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विषय [ पृष्ठ 
शहि दादश-कारड १8 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथमसूक्त । इसमें प्रायः पृथिवीके प्राकृतिक दृश्यका 
बर्णन है । कुछ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके वर्णन 
है । इसमें आषिने अनेक बार पृथियीसे बरोंकी प्राथना की 
है । सस्मदायके अनुसार इसका विनियोग अनेक प्रकारसे 
होता है। इस अनुवाकका वास्तोष्पत्यगणमें पाठ हैं, इसका 
विनियो ग३। १२ में है इसका आग्रहायणी कमपे पुष्टिकम 
में, कृषिकममें पुज्रधनादिसवप्राप्तिकमर्मे, वीहियव आदिको 
प्राप्तिमं, हिरण्य मणि आदिकी भाप्तिमें, ग्राम नगर आदि 
की रक्षाके कर्ममें, भूकम्पके प्रायश्चित्तमें, सोमयज्ञ्में और 
पार्थिवी महाशांतिमें प्रयोग किया जाता हे । १ 

द्वितीय अन्ुवाक- 

प्रथमसूक्त । यह सूक्त क्रव्याद्‌ अग्निविषयक है । क्रव्याद 
झअग्निकी व्याख्या । क्रव्याद अग्रिकी भयंकरता, क्रव्या- 
दभ्निके उपासकोंका नाश । क्रव्याच्छमन । ३६ 

तृतीय अनुवाक- 

प्रथमश्षक्त । यह स्वर्गोदनविषयक है। स्वर्गोदनका 
माहात्म्य स्वगौंदनसे मिलने वाले फल, स्वर्गोदनकी फल- 
प्राप्तिका समय, स्वगोंदनकी रीति । इसका सवयज्ञविधिमें 
विनियोग. होता है । ६५ 


[ ख] 


ls 


विषय पृष्ठ 
चतुर्थ अन्ुुवाक- । 
प्रथमसुक्त । यह वशाविषयक है | १०० 
पञ्चम अनुवाक 


प्रथम २। ३।४।५। ६। ७सूक्त यहसूक्त ब्राह्मणकी 
गौसे संबन्ध रखता है। क्तत्रियको ब्राह्मणकी गो नहीं छीननी 
चाहिये। ब्राह्मणकी गौको छौ ननेसे मिलने वाली आपत्तिये। 
सम्मदायके अनुसार इसका विनियोग 9 । १८ में है। १२१ 


8 त्रयोदश काण्ड 46 
प्रथम अनुवाक- 
प्रथम सूक्त । यह रोहित देवताका सक्त है । उदय होते 
ही सूर्यदेवका नाम रोहित है । इसमें रोहितदेवताके साथ 
मरुत्‌ इन्द्र अज एकपाद अग्नि सबिता मित्रावरुण अग्नि 
और सूय देवता का भी आहान किया है और उनका 
बर्णन किया है । राजाके राष्ट्रका भरण इन सबका प्रयो- 
जन है । याज्षिक पुरुष इसका धनाभिलाषीके सूर्योपस्थान 
मे, अर्थोत्थापनकामके उपस्थानमें, ब्नाभिमन्त्रणमें, भग- 
दइकी शान्तिके व्नाभिमन्त्रणमें प्रयोग करते हे । १३८ 
द्वितीय अन्ुराक- 
प्रथम सूक्त । यह सविता देवताका सूक्त है। इसका 
सलिलगणें पाठ होनेसे इसका 'बिनियोग १। ४ में है । 
तथा इसका उपनयनके आयुट्रेद्धिके उपस्थानमें और साक- 
मेधकी पिज्येष्टिके सूयोपस्थानमें विनियोग है। . १६६ 
वृतीय अन्नुत्राक- 
यह सूक्त रोहित देवताका हे । इसका आभिचारिक 


कमम विनियोग होता है । १६१ 


[ग] 
विषय पृष्ठ 
चतुथे अनुवाक- 
१।२।३।४। ५ । ६ सूक्त यह भी रोहितदेवता 
का सूक्त है । विनियोग-मालामें कहा है, कि-स्वगको 
चाहने वाला इसका जप करे | २१२ 
कै चतुदेश काण्ड कह 
प्रथम द्वितीय अबुवाक- 
यह काएड विवाहपरक है । २२४ 
क$ पञ्चदश काण्ड %& 
प्रथम द्वितीय अनुवाक- 


ब्रात्यकी महिमा । २६३ 
$ षोडश काण्ड ४& 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथम सूक्त । इसमें शान्तिकमाँका विधान हे । ३५१ 


द्वितीय सूक्त । इससे अभिचारकर्मकी समाप्तिमें अपना 
झभिमशैन किया जाता है । उपनयनकर्ममें आयुष्काम 
इससे अपना अभिमन्त्रण करता हे । चल्नु आदि इन्द्रियों 
की दृढता चाइनेवाला बनमें जा इस सूक्तसे सर्वोषधियों 


को अभिमन्त्रित करके अनुलोम लेप करे । ३५४ 
तृतीय चतुर्थ सक्त | इनसे बालक अ , पी हृद्धिके लिये 

उदय होते हुये सूर्यदेवका उपस्थान करे . ३५७ 
द्वितीय अन्नुवाक- 


प्रथमसूक्त । दुःस्वप्नदशनकी शान्तिमें श्‍सका विनियोग 


[ घ ] 


Dt तल न SI क 
विषय ः पृष्ठ 
होता है । परम घोर दुःस्वप्नको देखने पर इस सूक्तसे 
पैश्रपान्य पुरोडाशकी आहुति दी जाती है । दुःस्वप्न 
दीखने पर इस सूक्तको जप कर दूसरी करवठसे सोजावे । 


स्वप्नमे अन्नको देख कर इस सुक्तका पाठ करे | ३६१ 
२।३। ४ ।५सूक्त । इनका अभिचार. कम में प्रयोग 
होता है । ३६४ 


४& सप्ददशकाण्ड श 
इसका सलिलगणम पाठ है। उपनयन कम भें ब्रह्मचारी 
के नाभिदेशका स्पशे, ऋषिहस्तसे आचार्यके द्वारा उपन- 
यनमें बालकका अभिमन्त्रण, आदित्योपस्थान, सूर्य वा 
चन्द्रग्रहणकी शान्ति, अपूपदान आदिमे इसका पाठ किया 
जाता है । ३८४ 


क अष्टादश काण्ड $$ 

इस काएडमें चार अनुवाक है । इस सारे काएडका पितृ- 
मेधमें शवदाहमें अग्नि देनेके अनन्तर सात नौ वा ग्यारह 
आदि विषमसंख्यक ब्राह्मण पूवेकी ओर मुख करके पाठ 
करें । तहाँ ही कर्मेमे सारस्वबहोमके अनन्तर सब बान्धव 
इस कांण्डसे प्रेतका उपस्थान करें | 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सूक्त । यपयमीसम्बाद, यम- 
यमीको उत्पत्ति इन सबका काएडमयुक्त विनियोग है ४५१ 

पञ्चमसूकत । पितमेधकर्पमें अग्निदाता कनिष्ठ पुत्र “सर- 


स्वती देवयन्तः” आदि तीन ऋचाओंसे घृतसे सारस्वत 


होमों को करता है। तहाँ ही “उदी रिताम्‌” ऋचा से काम्पील- 
शाखासे चिह बनावे । पिण्डपितृयज्ञम इस ऋचासे गइहे 
को खोदे | ४६ बीं ऋचासे गडहेमें कुशा बिद्यावे । और 
प्रेगिवांसम्‌ आदि दो ऋचाओंसे याम्यहोमोंको करे | ५०४ 
छटा सूक्त | पिणडपितृयङ्ञमें “बहिंषद! पितरः” ऋचासे 
कुशाओंको विछावे तहाँ ही कपेमें2२ बीं ऋचासे कुशाओं 
पर तिल डाले जाते हैं। ५३ बीं से पितृमेधमें प्रेतकी 
अस्थियों को छींके पर रकखे । ५४ बीं ऋचासे प्रेतको उठा 
कर गाड़ीपें रखा 'ज्ञाता.हे.। ५४ बींसे , प्रेतदहन स्थानको 
काम्पीलशाखोसे संप्रोक्षित किया जाता, है । ५६ वीं और 
सत्तावनवींसे अभिको प्रदीप्त किया जाता है । “अंगिरसो 
नः? आदि सात ऋचाओंसे प्रतके शरीरमें घृतकी आहुति 
दीजाती है । साठबीं ऋचासे यमके लिये, आहुति दीजाती 
है । “इत एतद्र” आदि चार ऋचाओंसे प्रेतको उठा कर 
शुकटमें रखा जाता है । ५१६ 
द्वितीय अलुवाक- | 
प्रथम सूक्त । इसका प्रेत शरीरके उपस्थान, अजबंधन, 
और अग्निमदीपनमें विनियोग होता है । ५३१ 
द्वितीय सूक्त | इसकी आठ ऋचाओंका प्रतोपस्थानमें 
विनियोग है । इनसे प्रेतशरीरका अनुमन्त्रण होता हे और 
इस सूक्तकी ऋचाओंसे अस्थियांसे भरे हुए कलशो 
गाहूनेके स्थानमें लेजाना, युमूषु यजमानको अभिहोत्रशाला 
में बिळे हुए कुशाओं पर लिंटाना, मतके शरीरका गाड़ी 
से उतारना आदि कर्म किये जाते हैं। यममागके कुत्तोंका 


वर्णन १४३ 


rio as 
बिषय प्छ 
दृतीय सूक्तं । इससे कुशाओं पर तिल डालना आदि 
कर्म किये जाते हैं । पितरोके डॉकू राक्षस आदि । पितरों 
से प्राथना । घेनुदानका माहात्म्य । $ रे 
चतुर्थ सूक्त । इससे अग्निप्रदीपन आदि कम किये 
जाते हैं । यपफी प्रशंसा, अश्वावती नदी । अग्निसंस्कृत, 
अनग्निसस्कृत, भूमिमें गाढे हुए आदि पितर । पुत्रोके 
दिये हुए पिण्डोंसे पितरोंका स्वर्गमें आनन्द पाना । अग्नि 
का प्रेतको सुखपूर्वक भस्म करना, अधिक भस्म करनेके 
निषेधका कारण । ५६३ 
पश्चम सूक्त । इसकी ऋवाओका श्मशानके नाँपने, 
अन्ुमन्त्रण करने, प्रेतको उठा कर टिकटि की आ दिमें रखने 
श्पशानको चिनने आदिमें विनियोग होता है । अकाल 
मृत्युनिवारणा की प्रार्थना । सन्तानरहित अद्रेष्टा पुरुषोंको 
श्रेष्ठ स्वरकी प्राप्ति । भ्राउद्रव्य ही मृतपुरुषका जीवन है । ५७४ 
छठा सूक्त | इसकी ऋचाओंका प्रेतको वस्त्र उढाने 
आदिमें विनियोग होता है । इष्टापूर्तके फलकी प्राप्ि। ४८२ 
तृतीय अनुवाक-- 
प्रथम सूक्त | प्रेतके साथ चितामें भार्याको वैठाना। 
सतीपथाका शिष्टानुमोदितत्व | सतीका माहात्म्य । सती 
) . न होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना । चौथे दिन अस्थियो 


का अवसेचन । इत्यादि 

द्वितीयमूक्त । पिणडपित्यज्ञ्मे कर्ताका इस्तप्रक्षालन | 
यमका प्रतलोकको जाना । पितरोंका विसर्जन | जमदस्रि 
आदि शब्दोंका अथे | खाली घडेका फोड़ना । घृतसे पिंडों 


१० 


का अभिषारण । धृमादिमार्गसे चन्द्रलोककी प्राप्त। ६०८ 


५६४ 


nme ooo 


विषय र पूंघु 
तृतीय सूक्त | इसकी ऋचाका मेतोपस्थानमें विनियोग 
है| रमशान चयनकर्ममें घृतकी आहुति । शूमिदानका माहात्म्य ६२४ 
चतुर्थ सक्त । इसकी ऋचाओंका घतहोम और अभिः 
मन्त्रणमें विनियोग है ।. ६३६ 
पञ्चम सुक्त । इसकी ऋचाओंसे पिण्डपित्यज्ञमं समि- 
शाओंका रखना कुशाओं का बिछाना और श्पशानदेशका 
चुनाव होता है, देवताओं का अमरत्व और मनुष्याँका मरण- 
भाषित्व) बृहस्पतिका देवपुरोहित होना और छुद्दस्पत्तिका 
वरण, अभ्निका पितरोंको कव्य पहुँचाना, अभिष्वाचा और 
बहिंपह पितरोंका भेद और पृथिवीकी प्राथना । ६४४ 
छठा सुक्त । इसके मन्त्रोंसे शवदाहके अनन्तर खान, 
खर्प आदिके काटे हुए अंगका अभिमे भस्म करना, और 
अस्थियोंका सिञ्चन होता है । भेतके कुलकी स्त्रियाँक लिये 
अगेधव्य आदिकी प्राथना, सपिण्डीकरण, दाइको शान्त 
करने वाली औषधियं । ६५८ 
/ सप्तम सुक्त । इसके मन्‍त्रोंसे गोत्र यालोंके द्वारा मेतका 
उपस्थान, चौथे दिनकी आहुत्ति, इतशेषका माशन, स्व- 
स्त्ययनार्थ जप, अस्थियों पर खीलें डालना, अस्थियोंका 
दृत्तसे उठाना, प्रेतशरीरमें अभिम्रदीपन, मधु घतसे चरुकां 
अभिपन्त्रण और पिंडं पर शतधारा पातन कम होते हैं। 
अभय और पुष्टिकी प्राथना, यमकी महिमा, अग्निकी महिमा 
प्रेतका बरुंणदूतस्व और छुम्भदान। ६६६ 
_ ` चतुर्थ अजुवाक-- | 
प्रथम सूक्त । इसकी ऋचाओं से आहितारिन प्रेतेका उपः 
स्थान, विदेशमें मरे हुए अहिताग्निको दोनों अर” 


सा 
विषय प 
दृतीय सूक्तं । इससे कुशाओं पर तिल डालना आदि 
कर्म किये जाते हैं । पितरोके डाँङ्‌ राक्षस आदि । पितरों 
से प्राथना । पेनुदानका माहात्म्य । 070२ 
चतुर्थ सक्त । इससे अग्निपदीपन आदि कम्‌ किये 
जाते हें । यमी प्रशंसा, अश्वावती नदी । अग्निसंस्कृत, 
अनग्निसंस्कृत, भूमिमें गाढे हुए आदि पितर । पुत्रोके 
दिये हुए पिण्डोंसे पितरोंका स्वर्गपें आनन्द पाना । अघि 
का प्रेतको सुखपूबेक भस्म करना, अधिक भस्म करनेके 
निषेधका कारण । १६३ 
पश्चप सूक्त । इसकी ऋवाओंका श्मशानके नाँपने, 
अनुमन्त्रण करने, प्रतो उठा कर टिकटिकी आदिमें रखने 
इमशानको चिनने आदिमें विनियोग होता है । अकाल 
मृत्युनिवारण की प्रार्थना । सन्तानरहित अद्वेष्टा पुरुषोंको 
श्रेष्ठ स्वर्गकी प्राप्ति थाद्धद्रव्य ही मृतपुरुषका जीबन है । ५७४ 
छठा सूक्त | इसकी ऋचाओंका प्रेतको वस्त्र उदाने 
आदिें विनियोग होता है । इष्टापू्तके फलकी प्राप्ति! ५८२ 
तृतीय अनुवाक-- 
प्रथम सूक्त । प्रेतके साथ चितामें भार्याक्रों वैठाना। 
सतीप्रथाका शिष्टानुमोदितत्व | सतीका माहात्म्य । सती 
न होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना । चौथे दिन अस्थियों 
का अवसेचन । इत्यादि 
द्वितीयसूक्त । पिरडपितृयज्ञमें कर्ताका हस्तप्रक्षालन । 
यमका प्रेतलोकको जाना । पितरों विसर्जन | जमदप्चि 
आदि शब्दोंका अर्थ । खाली घडेका फोड़ना । घृतसे पिंडों 
का अभिषारण | धृमादिमा्गसे चन्द्रलोककी प्राप्ति! ६०८ 


५६४ 
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विषय न वृछु 
तृतीय सूक्त | इसकी ऋच।का मतोपस्थानमें विनियोग 
है| शसशानचयनकर्ममें छुतकी आहुति । झूमिदानका माहात्म्य २४ 
चतुर्थ सूक्त । इसकी ऋचाओंका घतहोम. और अभिः 
मन्त्रणमें विनियोग है। | ६३६ 
पञ्चम सूक्त । इसकी त्यचा आसे पिण्डपित्यज्ञमं समि- 
शाओंका रखना कुशाओं का बिछाना और श्मशानदेशका 
चुनाव होता है, देवताओंका अमरत्व और मनुष्योंका मरण- 
पित्व, बृहस्पतिका देवपुरोहित होना और घृहस्पतिका 
बरण, अश्निका पितरोको कव्य पहुँचाना, अग्निष्वाचा और 
बहिंषद्र पितरोंका भेद और पृथिवीकी प्राथना । ६४५ 
छठा सुक्त । इसके मन्त्रोंसे शवदाहके अनन्तर खान, 
सर्प आदिके काटे हुए अंगका अझिमें भस्म करना, और 
अस्थियोंका सिञ्चन होता है । मतके कुलकी स्त्रियाँक लिये 
अवेधव्य आदिकी प्राथेना, सपिण्डीकरण, दाइको शान्त 
करने बाली ओषधियें । ६४८ 
' सप्तम सुक्त । इसके मन्त्रासे गोत्र पाखोंके द्वारा मेतका 
उपस्थान, चौथे दिनकी आहुत्ति, हुतशेषका माशन, स्व- 
स्त्ययनार्थ जप, अस्थियो पर खीलें डालना, अस्थियोंका 
हत्तसे उठाना, भेतशरीरमें अझिप्रदीपन, मधु तसे चरुका 
अभिमन्त्रण और पिंडों पर छतधारा पातन कम होते हैं। 
अभय और पुष्टिकी प्रार्थना यमकी महिमा, अग्निकी महिलां 
तका बरुणद्तस्व झर छुम्भदान । ६६६ 
चतुथ अजुवाक-- र 
प्रथम सूक्त । इसकी ऋचाओं से आहितारिन मेतंका उप 
स्थान, विदेशे मरे हुए अहिताग्निको दोनों अरः 


[ ज] 


विषय पृष्ठ 
णिर्योका अग्निमें प्रतापन और प्रेतके अंगों पर रखे जाने 
वाले यज्ञपात्रोंका अनुमन्त्रण किया जाता है। सब कर्म 
अग्निसाध्य हैं, देवयान और पितयान, आहितारिनकी गति 
अंगिरा गोत्र वालोंका यज्ञसे स्वर्गको जाना, जुहू उपश्षत्‌ 
और भरवा नामक यज्ञपात्रोंकी व्याख्या, योगश्रष्टकी गति, 
सूचको बछड़ा कहनेका कारण, अप्निका मेतको स्वगे 
लेजाना । पृष्टिरथका अर्थ । अग्निके सुखप्रद और असुख- 


प्रद शरीर । र ६८२ 
द्वितीय खूक्त । इसके मन्त्रोंसे अग्निका उपस्थान चितामें 


चित्त पड़े हुए प्रेतफा अजुमन्त्रण और चरुस्थापन कम होते 

हैं। पिवृपेधयज्ञसे स्वग प्राप्ति, प्रेतफे ऋत्विज । ७०१ 
तृतीय सूक्त | इसके मन्त्रोसे चरुओंको अभिमन्त्रण, 

अग्निष्टोम आदिमे वेप्रपहोम और अस्थियोंका अवसिश्वन 

होता है | सोमस्तुति । ७१२ 
चतुर्थ सूक्त । इसकी ऋचाओंसे प्रेतको ढकने वाले बस्न 

का अभिमन्त्रण,तिलमिश्चित खीलोंका देना,स्थालीपाककी 

आहुति, अस्थियोंका आसाबन, गइहेमें रखी हुई अस्थियों 

का अवलोकन, जलती हुई लकड़ीका धूलमें फेंकना, पिंड- 

पितृयज्ञमें पिएडप्रदानके अनन्तर आचमन और अग्निका 

अवसेचन होता हैं । खीलें देनेका परिणाम, स्थालीपाकसे 

पितरोंकी तृप्ति) कुम्भकी प्रेत भूत आदिके द्वारा उपासना | 

आचमनसे मावकुल और पिठकुलके पितरोंकी तृप्ति। ७२२ 
पञ्चमसूक्त । इसकी ऋचाओंसे समिधाओंका आधान, 

तिलमिश्रित खौलोंका वखेरना, भस्म करनेके लिये प्रेतको 

उठा कर शकटम रखना, सारस्वतहोम, चरुस्थाली का 
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लीपना, चौथे दिन दक्षिणाकी गौका अभिमन्त्रण और | 
प्रतवाइन हृषभोंका अलुपन्‍्त्रण होता है। प्रेतको तृप्त करनेके 
लिये सक्तमन्थप्रदान, टिकटिकी, सरस्वती मार्थचा, प्रेतको 
लेजाने वाले हृषभोंक्ी निन्दा । ७३३ 


छठा सुक्त । इसकी ऋचाओंसे चिताकाष्ठों पर कुशाको 
बिछाना, चिता पर प्रेतको चित्त लिंटाना, श्मशानचयन- 
कम में गड्हेमें कुशाओंका बिछाना, अस्थियांका रखना 
चरुओंका पल्ाशपत्रोंसे हकना, चरु और पात्रोको पाषाण 
वा ईटोंसे ढकना, चिने हुए श्मशानस्थलको कूटना, सुवण 
का अभिधारण, मधुसहित घुतका अस्थियोंके समीपमें 
स्थापन, पिएडपितृयज्ञमें पिण्डोंका घृतसे अभिघारण आदि 
होता है । भेतग्रहका उन्नत बनांना, सुवणके अभिघारण 
का अर्थ, सोम और प्रेताग्निकी' स्तुति ७४४ 


सप्तमसृक्त । इसकी ऋचाओंसे पिण्डोपस्थान के अनन्तर 
उत्तरपरिषेक, पिण्डदानके लिये विछी हुई कुशाओं पर 
तिल डालना, पितरोंका विसजेन, सांयवन तणडलोंका 
हवन, सर्वप्रणीत अग्निका प्रत्यानयंन, श्मशानदेशका चयन, 
कुशा विछाना, शवदाहके अनन्तर खान, पिठमेधमें दश 
दिन तक सायं प्रातः स्वस्तिपाठ होता हे । पितरोंका 
झानन्दमें भर कर नाचना, प्रेतके अवयवका अभिमे डालना, 
बरुणप्राथेना । ७५७ 

अष्टमसूक्त । इसके मन्‍्त्रोंसे पिएडपित्यज्ञकी स्थालीपा- 
काहुति और पिएडोका स्थापन होता है। देवताओंको क्या 
कह कर हवि दी जाती है, पितरोको क्या कह कर हि 
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विषय पृष्ठ 
दी जाती है, तत शब्दका अर्थ, प्रजाषतिका उपाख्यान 
पितरोंके नामको न जानने वाला किस शब्दसे पितरोंको 
सम्बोधित करे । ७६८ 
नवमसूक्त । इसके मंत्रोसे पिण्डोंमें आवाहित पितरोंका 
उपस्थान, समिदाधानं और जलक्षय तथा जलभयके लिये . 
चरुणदेवस्या शांति कीजाती है । त्रित ऋषिकी कथा । ७७४ 


अथर्ववेदसंहिता _ 


त AN Es = = र ~ 
LT जम आन कक eer > # क उत 
kr इक कक 

। 4 च S 


3१३ 


शं 


म 
5 
iE न्य Fe हक FE 


६ 


श्रीहरि; 


खु अथर्ववेदसंहिता ($- 


राणा रैछ 4 


हादशा-काएडमू 
> 
a 
रफानुकाद्‌-सा हते 

पृथिवी क्तम्‌ एतत्‌। अस्मिन्‌ एथिव्याः मभूतं निसयवणेनस्‌ । 
कतिचित्पौराणिक्रीः कथाश्चाचुलदय वणेनमू । बहुवारं च ऋषि! 
पृथिवीं वरान्‌ मार्थयते ॥ 

संप्रदायाबुसारेण तु सूक्तं बहुविधं बिनियुञ्यते। तद्यथा “सत्यं 
बृहत्‌” इत्य्चुत्ाको वास्तोष्पत्यगणे पठितः | अस्य गणस्य विनि- 
योगः “इहैब भ्रबास्‌” [ ३. १२ ] इति सूक्ते द्रष्टव्यः ॥ 

तथा आग्रहायणीकर्मणि रात्रौ अभ्यातानान्तं कृत्वा ्रयश्चरवः 
भ्रपयितव्याः । ततः अनेनाबुवाकेन अग्नेः पश्नाद्र गर्त दर्भान्‌ 
आस्तीर्य एकं चरं सकृत्‌ सबेहुतं जुहोति । द्वितीयं चर्म अने- 
नाजुबाकेन संपात्याभिमन्त्र्य अश्नाति । तृतीयं चस “सत्यं बृहत्‌ 
इति आद्याभिः सप्तभिऋ श्मिः “भूमे मात?” [ ६३ ] इत्यष्टम्या 
ऋचा च जिर्जुहोति । अष्टानाम्‌ ऋचाम्‌ आहत्या होमत्रयं संपाद- 
नीयम्‌ इत्यर्थः । अग्नेः पश्चाद्‌ दर्भेषु कशिपु दृणमयं भस्तरणस्‌ 
झास्तीयं “विगृश्बरीम्‌” [ २६ ] इत्यनयोपविशति । “यास्ते 
शिवाः? [ ६, २, २४ ] इति संविशति। “यच्छयानः” [ ३४ | 
इति पर्याबतैते । “सत्यं बृहत्‌” इति नवभिः शन्तिवा [ ४९ | 
इत्यृचा “उदायुषा” [ ३. ३१, १०) ११ ] इति द्वाभ्यां च प्रात- 
रुत्तिपते । “उद्यम [ ७, ५५,७ ] इति गच्छति । “उदीराणा। 
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[ २८ | इत्यृचा प्राङ्‌ बोदड वा बाह्यतो गच्छति । “यावत्‌ ते” 
[ ३३ ] इत्यृचा श्चुतम्‌ इक्षते ॥ इत्याग्रहायणीकमं ॥ 
तथा पुष्टिकामः उन्नतं स्थलम्र आरुद्य “यावत्‌ ते” [ ३३ ] 
इत्यृचा इत्षते ॥ CR 
तथा अनेनाबुवाकेन उदपात्रं संपात्य पुरस्ताद अग्ने; सीर युक्त 
संप्रोक्षति ॥ 
तथा अनेनाङुाकेन कृषिकर्म भवति॥ तच्च “सी रा युज्ञ न्ति” 
इति [ ३. १७ ] सूक्ते विस्तरेणोक्तं द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
तथा पुत्रधनादिसवेफलमाप्त्यर्य “यस्यां सदोहविर्धाने' [३८-४०] 
इति ।तेछ्भिराज्यं जुहोति ॥ 
तथा ब्रीहियवाचन्नकाम “यस्यामन्नम्‌” [ ४९] इत्य॒चा पृथि- 
बीम उपतिष्ठते ॥ 
तथा मणिहिरण्यादिकामः “निधि बिश्रती” [४४, ४५] इति 
द्वाभ्यां पथित्रीस्‌ उपतिष्ठते ॥ 
तथा भाप्यापि मणि हिरण्यं वा आश्यामेबोप तिष्ठते ॥ 
तथा पुष्टिकामो दृष्टिकाले “यस्यां कृष्णम्‌ [ ४२ ] इत्यचा 
नवोदकम्‌ अभिमन्त्रय आचमनं स्नानं च करोति ॥ 
तह उक्त कौशिकेन । “सत्यं बृहद इस्याग्रहायणयाम्‌ । पश्चाद्‌ 
अग्नेदेभेंषु खदायां सर्वहुतम्‌ । द्वितीयं संपातबन्तयू अश्नाति । 
-दृतीयस्यादितः समभिभंमे मातरिति निजुहोति । पाह अन्ने- 
दरभेषु कशिप्वास्तीय विशृग्वरीम इत्युपविशति । यास्ते शिवा इति 
संविशति । यच्छयान इति पर्यावतते। नवमिः शन्तिवेति दशस्यो- 
दायुषेत्युपोत्तिष्ठति | उद्यम इत्युचक्रामति । उदीराणा इति त्रीणि 
पदानि पाङ वोदड वा बाह्येनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति वीक्षते। 
उन्नताच्च । पुरस्ताद्‌ अग्नेः सीरं युक्तम उदपात्रेण संपातवताव- 
सिश्चति । आयोजनानाम्‌ अप्ययः । यस्यां सदो हबिर्धाने इति 
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जुहोति बरो म आगमिष्यतीति। यस्यामन्नम्‌ इत्युपतिष्ठते | निधि 
बिञ्जतीति मणिं हिरणयकामः । एव विद्वान्‌ । यस्यां कृष्णम्‌ इति 
वाषकृतस्याचामति । शिरस्यानयते” इति [ को० ३. ७ ]॥ बरो 
वरणीयोर्थो मम अवेद इत्यर्थः ॥ 

तथा ग्रामपत्तनादिरत्तार्थस्‌ अनेनाबुवाकेन चतुरः घुरोडाशान्‌ 
अश्मोत्तरान्‌ कृत्वा ग्रामादिकोणेषु निखनति ॥ 

तथा ग्रामपत्तनादिरत्ताथस्‌ अनेनाबुवाकेन पकैकस्य पुरोडा- 
शस्य पाषाणस्र उपरि कृत्वा उभयान्‌ संपातवतः कृत्वा ग्रामादिः 
कोणेषु निखनति,। स्त्र प्रतिद्रव्यं खुक्तारत्तिः ॥. 

तथा अग्नेरायतनस्य असंतापयुक्ते देशे शयानः एतम्‌ अनुवाक 
जपति । सर्वत्र कर्मणां विकल्पः ॥ 

तह उक्तं कोशिकसूत्र । “भौमस्य दृतिकभोणि। पुरोडाशान्‌. 
अश्मोत्तरान्‌ अन्तः स्रक्तिषु निदधाति । उभयान्त्संपातवतः । 
सभाभागधानेषु च । असंतापे जयोतिरायतनस्यैकतोन्यं शयानो 
भौमं जपति” इत्ति [ कौ» ४, २ ]॥ 

तथा भूमिचलने अस्याज्लुतकरुप होमे विनियोग! । “अथ यत्रे- 
तद्‌ भूमिचलो भवति” इत्युपक्रम्योक्त कौशिकेन । “सत्यं बृहद्‌ 
इत्येतेनानुप्राकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [को०१३.६] 

तथा सोमयज्ञे दीक्षितनियमेषु मूत्रपुरीषशुद्धयथ लोष्टादाने 
अस्य विनियोगः । तह उक्त वेताने । सत्य बहद इति लोष्टम्‌ 
आदाय” इति [ व० ३, २] ॥ 

तथा “ पाथिवीं भूमिक्ामस्य” इति | न० क० १७ ] बिहि- 
तायां पार्थिव्यां महाशान्तौ अस्यानुवाकस्य विनियोगः । तह उक्तः 
नचत्रकल्पे।“सत्योबहद्‌ इत्यन्नुवाकः पाथिव्यामू”इति[न००१८॥ 

श्रीः ॥ यह पृथिवी सूक्त है । इसमें अधिकतर पृथिवीके निसगे 


का वर्णन: है । और कुछ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके 
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वर्णन किया गया है। अनेक स्थलामें ऋषिने पृथ्वीसे वरोकी 
प्रार्थना की है । 

सम्पदायके अनुसार इस सुक्तका अनेक प्रकारका विनियोग 
होता है। यथा-“सत्यं बृहत? अनुवाक वास्तोष्पत्यगणामें पाठ 
है । इस गणका विनियोग “इहै भुवाश” इस तृतीय काएडके 
बारहवे सूक्तमें देखना चाहिये । 

तथा आग्रहायणी कममें रात्रिके समय अध्यातांन तक करके 
तीन चरुओंको राँधे फिर इस अनुवाकसे आझ्िके पीछे डमे 
दर्भोको बिद्या कर एक चरुको एक बार कुछ अवशिष्ट न रख 
कर होम देय | फिर इस अनुबाकसे दूसरे चर्को सम्पातित और 
अभिमन्त्रित करके प्राशन करे । तीसरे चरुको “सत्यं बृहत्‌?” 
आदि पहिली सात ऋचाओंसे और “भूमे यातः” (६३) नामक 
आठवी ऋचासे तीन वार आहुति देय । तात्पर्य यह है आठ 
ऋधाओंकी आहत्ति करके तीनवार होम करे । अग्निके पीछे दभो 
पर तृणमय फेली हुई चटाईको बिद्या कर “बिशगबरी य? इस 
उन्तीसवीं ऋचासे उपवेशन करे। “यास्ते शित्राः? ( 8।२।२५ ) 
से संवेशन करे । “यच्छयानः” इस ३४ बीं ऋचासे पर्यावतेन 
करे। “सत्यं बृहत्‌” आदि नौ ऋचाओंसे “शुन्तिवा इस उन- 
सठवीं ऋचासे और “उदायुषा” आदि तीसरे काणएडके इंकती सते 
पृक्तकी दशवीं और ग्यारहवीं ऋचासे प्रातःकालके समय उठे | 
“उद्यम” इस सातवें काएडके पचपनवें सक्तकी सातवीं ऋचासे 
चले । “उदीराणा।” इस अट्ठाईसबी ऋचासे पूर्व उत्तर बा बाहर 
से जावे । “यावत्‌ ते” इस तेंतीसवीं ऋचासे भूमिको देखे । यह 
आग्रहायणी कम हुआ । 

तथा पुष्ठिको चाहने वाला उन्नत स्थान पर चढ कर “यावत्‌ 
ते” इस चोंतीसबीं ऋचासे देखे । र 
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तथा इस अनुवाकसे जलपूर्ण पात्रको सम्पातित करके अंके 
सामने युक्त सीरका प्रोक्षण करे । 

तथा इस अलुवाकसे कृषिकप होता है। इसका “सोरा 
युञ्चन्ति” इस तीसरे काएडके सत्रहय सूक्तमें विस्तृत बर्णन है । 
तहाँ ही देखना चाहिये । 

तथा पुत्र धन आदि सब फलोंकी शाप्तिके लिये “यस्यां सदो 
हविधांने” आदि अड़तीसवीं, उन्तालीसवीं, और चालीसदीं-इन 
तीन ऋचाओंसे घछृतकी आहुति देय । 

तथा ब्रीहि यव आदि अन्नकी कामना रखने बाला “यस्या- 

सन्न” इस वयालीसबीं ऋचासे पृथिवीका उपस्थान करे | 

तथा मणि सुवर्ण आदिको चाहने वाला “निधि बिश्नतीम्‌” 
इन चोबालीसवी और पेंतालीसवीं ऋचाओंसे पृथिबीका उप- 
स्थान करे | 


तथा मणि वा सुवर्णको पाकर भी इन दोनों ऋचाओंसे उप- 
स्थान करे | 

तथा पुष्टिको चाहने वाला दृष्टिके समयमें “यस्यां कृष्णम्‌ 
इस वावनवीं ऋचासे नवीन जलको अभिमन्त्रित करके आचमन 
ओर स्नान करे । 

इसी बातको कोशिकने कहा है, कि-“सत्यं बरत इत्याग्रहा- 
यण्याम्‌ । पश्चाद्‌ अग्नेगेर्मेषु खदायां सर्वहुतम्‌ । दवितीयं सम्पातः 
चन्तं अश्नाति तृतीयस्यादितः सप्तभिभेमे मातरिति त्रिजुहोति । 
पश्चाद अग्नेदेभेंषु कशिप्वास्तीये विशग्वरीम्‌ इत्युपविशति। यास्ते 
शिवा इति संविशति । यच्छयान इति पर्यावतेते । नवभिः शन्ति- 
वेति दशम्योदायुषेत्युपोत्तिप्नति । उद्वयम्‌ इत्युत्क्रामति । उदीराणा 
इति जी शिपदानि माङ्‌ बोदड घा बाह्ेनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति 


वीक्षते । उन्नताच्च । पुरस्ताद अग्नेः सीरं युक्तं उदपात्रेण 
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संम्पातवताववसिश्चति । आयोजनायां अप्ययः । यस्यां सदो हवि- 
थाने इति जुहोति वरो म आगमिष्यतीति । यस्यामन्नयुपतिष्ठते । 
निधि बिश्रतीति मणि हिरण्यकामः । एवं विद्वान्‌ यस्यां कृष्णम्‌ 
इति वार्षकृतस्याचमति । शिरस्यानयते” इति (कौशिकसूत्र २ ७) 
वरो वरणीयो मम भवेदित्यथः । 
` तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षाके लिये इस अनुवाकसे चार 
पुरोडाशोंको अश्मोत्तर कर ग्राम आदिके कोनोंमें गाढ़ देवे । 

तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षा करनेके लिये एक एक पुरो- 
डाशके पाषाणको ऊपर करके दोनोंको संपात चाले करे फिर 
ग्राम आदिके कानोंमें गाहूदेय । सर्वत्र प्रत्येक द्रव्य पर सूक्तकी 
आहृत्ति करनी चाहिये । 

तथा अस्निभवनके सन्तापरहिंत स्थानमै लेट कर इस अनु- 
वाकको जपे । सवेत्र कमोँका विकल्प है | 

इसी वातको कौशिकसूजमें कहा है, कि-“भौमस्य ृतिकर्माणि। 
पुरोडाशान्‌ अश्मोत्तरान्‌ अन्त; स्रक्तिषु निदधाति | उभयान्त्सम्पा- 
तत) । सभाभागधानेषु च | असन्तापे ज्योतिरायतनस्यैकतोऽ- ` 
न्यं शयानो भौमं जपति” इति ( कौशिकसूत्र ५ | २)॥ | 

तथा भूकम्प होने पर इस अनुत्राकका होममें विनियोग होता 
है । “अथ यतैतद्‌ भूमिचलो भवति ।-जहाँ पर यह भूकम्प होता 
हॅ” इस बातका आरम्भ करके कौशिकने कहा है, कि--“सत्यं 
बृहद्‌ इस्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्ति! ।-सत्यं बुत्‌ 


इस अनुवाकसे आहुति देय, यही उसका प्रायश्चित्त है” | (कौशिक- 
सूत्र १३। ६ )॥ 


तथा सोमयज्ञके दीक्षित नियमॉमें मूत्र वा पुरीषकी शुद्धिके 
लिये लोष्टदानमें इसका विनियोग होता है | इसी बातको वैतान- 
हा रा द्‌ कि- सत्यं बृहद्‌ इति लोष्ट आदाय? | इनि (वेतान 
सूत्र २।२)॥ 
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तथा “पार्थिवीं भूमिकामस्य |-भूमिकी कामना वालेके लिये 
पाथिबी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित पार्थिवी 
महाशान्तिम इस अनुवाकका विनियोग होता है | इसी बातको 
नचात्रकल्पमे कहा हे, कि-सत्यं बृहत्‌ इत्यनुवाकः पार्यिव्याम्‌? 
इति ( नक्षत्रकल्प १८ ) ॥ 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीचा तपो ब्रह्म यज्ञः पथिवी धारयन्ति 
सा नों सूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोकं एथिवी न॑ःकृणोतु 
सत्यम्‌ । बृहत्‌ । ऋतम्‌ । उग्रम्‌ । दीक्षा । तपः । ब्रह्म । यज्ञ! 
पृथिवीस्‌ । धारयन्ति । 


सा । नः। भूतस्य । भव्यस्य । पत्नी । उर्म: लोकम्‌ । पृथिदी । 
न; । कृणोतु ॥ १॥ 
सत्य, बृहत्‌ जल, दीक्षा, उग्र तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी 
को धारण करते हैं अर्थात्‌ इनके आधार पर पृथित्री टिकी रहती 
है, ऐसी यह उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने बाले प्राणियाँझा 
पालन करने वाली पृथ्बी देवी हमको विस्तीण स्थान दें ॥ १॥ 
असंबाधं बंध्यता मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतंः समं बहु 
नानांवीयी ओष॑धीयों बिभंति प्रथिवी नः प्रथतां 
राध्यतां नः॥ २॥ 
असम्‌ऽबाधम्‌ | मध्यतः | मानवाना । यस्याः। उत्‌ऽवतः । भञवतः] 
समम्‌ | बहु । 
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नानाऽवीरयाः । ओषधीः । या । विभर्ति | पृथिवी । न; । प्रथतास्‌ । 


राध्यतास्‌ । न! ॥ २ ॥ 


जिस पथिवीके मबुष्याँके. मध्यमे असम्बाधरूपसे बहुतसे नीचे 
को ढलकाव वाले ऊपरको चढ़ाई वाले और सम इस प्रकारके 
बहुतसे स्थान हैं और जो पृथिवी अनेक प्रकारकी शक्तियोसे 
सम्पन्न औषधियोको धारण करती है वह पथिवी हमारे लिये 
षिस्तीण मात्रामें प्राप्त हो और हमारे कृषि आदि मनोरथोंको 
सिद्ध करे॥ २॥ 


यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न इष्टयः संबभूवुः 

यस्यांमिदं जिवति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिंः पूवपभ 
दधातु ॥ ३ ॥ 

यस्यास्‌ । समुद्र; | उत । सिन्धुः | आप; । यस्स । अन्नम । 
इष्टयः । सम्‌ऽबभूडुभ। 

यस्याम्‌ । इदम्‌ । जिन्वति । प्राणत्‌ । एजत्‌ । सा | नः। भूमिः 
पूबञपेये । दधातु ॥ ३ ।| 


जिस पुथिवीमें समुद्र है, नदियें हैं, जल है, और जिसमें खेती 
तथा अन्न होता है और जिसमें यह चेष्टाशील प्राण बाला जगतू 
दत होता दै वह पृथ्वी हमको जिस स्थलमें फलरूपी रसका पहिले 
पान होसकता है उस स्थलमें स्थापित करे ॥ ३ ॥ 


यस्याश्चतसः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्ट्य 
संबभूवुः । 


३२८८ 


द्वादशं काणम्‌ & 
या बिभंति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने 
दधातु ॥ ४॥ 
यस्याः । चतस्तः । भःदिशः । पृथिव्याः । यस्याम्‌ । अन्नम्‌ । 
दृष्टया ।समूऽवभूदः । 
या । विमतिं । बहुऽधा । प्राणत्‌ । एजत्‌ । सा । नः । भूमिः | 
गोषु | अपि । अन्ने | दुधाहु॥ ४॥ | 


जिस पृथितरीमे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणरूप चार श्रेष्ठ दिशायें 
हैं और. जिसमें खेती और अन्न होता है और जो चेष्टाशील 
प्राणवाले जगत्को अनेक प्रकारसे धारण करती है वह भूमि देवी 
हमको गो और अन्नमें स्थापित करे ॥ ४ ॥ 


यस्या पूर्व पूवेजना विंचक्रिरे यस्याँ देवा असुरानभ्य- 
wm. 
गवामर्वाना वयसश्च वि भग वचः पाथवा ना दधातु 
यस्यास | पूव । पूर्वेञजना; । बिचक्रिरे । यस्याम्‌ । देवाः । अघु- 
रान्‌। अभिअ्भवर्तयन्‌ । 
गवास । अश्वानाम्‌ | वयसः । च । विऽस्था । भगम्‌ । बचे! । 
पृथिवी । नः । दधातु ॥ ५ ॥ 
जिस प॒थ्वीमें परम पाचीन पूरवपुरुषोंने अनेक प्रकारके कर्म 
किये हे ओर जिसमें देवताओंने असुरोंके सन्युख युद्ध किया है 


जो पृथिवी गौ अश्व और पत्तियोंके अनेक प्रकारसे रहनेका 
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का स्थान है अर्थात्‌ जिसमें गौ अश्व और पक्षी अनेक रीतिसे 
रहते हैं, वह पुथिवी हमको धन ओर तेज देवे ॥ ५ ॥ 


विश्वंभरा वसुधार्न प्रतिष्ठा हिरंण्यवक्षा जगतो निवे- 
शनी । र तः 
वैश्वानर बिभ्रती भूमिरनिमिन्दरश्रषभा द्रविणे नो दधातु 
विशवम्‌ऽभरा । बस्नुज्यानी । प्रतिः््था । हिरण्यःवक्षा: । जगतः। 
निऽवेशनी | 
बेश्वानरम्‌ । विश्वती | भूषिः । अपिम्‌ । इन्द्रःऋषभा । द्रविणे । 
न; | दुषातु । 
विश्व भरका भरण करने वाली, धनको धारण करने वाली 
प्राणियोंकी स्थितिकी हेतु है, सुवणको ( खानरूपमें ) वक्तःस्थल 
में धारण करने वाली है, जगत्को बसाने वाली है, वैश्वानर 


' अग्निको धारण करने बाली हे ऐसी हृपभरूप इन्द्रको धारण 
करने वाली पृथ्वी हमको धन प्रदान करे ॥ ६॥ 


यां रचन्त्यस्वमा विश्वदानी देवा भूमि एथिवीमभ्रमादम्‌ 

सा नो मधु प्रियं दुहामथे। उत्ततु वसा ॥ ७ ॥ 

यासू । रक्षन्ति | अस्वाः । विश्वद्धानीम । देवा! । भूमिम्‌ । 
पृथिवीम्‌ । अमऽपादम्‌ | 

सा | नः | मधु । परियम । दुहाम्‌ । अथो इति। उत्तत॒ वर्चसा ७ 


शयन न करने वाले देवता जिस पृथ्वीकी सावधानीसे सदा 
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रक्ता करते हैं, वह हमको मधुर और प्रिय ( अन्नादि ) को देवे 
फिर बचे! से सम्पन्न करे ॥ ७॥ 


याएँवेधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिंरन्वचरच्‌ 
_ मनीषिणः । 
I ० / = | el 
यस्या हृदयं परमे व्यो मन्त्सत्येनाइतमतं पृथिव्याः । 
सा नो भूमिस्लिपि बले राष्ट्र दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 
या । अर्णवे । अघि। सलिलय। अग्न आसीत्‌। याम्‌ मायाभिः 
अबुञ्चचरन्‌ । मनीषिणः । 
यस्याः । हृदयस्‌ । परमे | विऽओोमन्‌ । सत्येन । आऽदतम्‌ । अशृ 
तम । पृथिव्याः । 
सा । नः। भूमिः । रिविषिम्‌ । बलम्‌ । राष्ट्र दघातु । उत्‌ऽतमे ८ 
जो पहिले सक्चुद्रमें थी और विद्वान्‌ पुरुष शक्तियोंसे जिस पर 
विचरण करते हें और जिस पृथिवीका श्रमृतमय हृदय परमव्योम 
में प्रतिष्ठित है, वह भूमि हमको उत्तम राष्ट्रमे स्थापित करे तथा 
दीप्ति और बल प्रदान करे ॥ ० ॥ | 
यस्यामापः परिचराः संमानीरंहोरात्रे अप्रमादं चरन्ति 
सा नो भूमिभूरिारा पयो दुहामथो उचषतु वचसा & 
यस्याम्‌ । आपः | परिऽचराः । समानीः । अहोरात्र इति। अऽ 


मादम्‌ | चरन्ति | 
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सा । न; | भूमि भूरिऽधार। पयः | दुहाश्‌। अथा इति। उच्षतु। 


वर्चसा ॥ & ॥ 

जिसमें चारों ओर विचरण करने वाले जल दिन रातमें एक 
सी रीतिसे सावधानतापूर्वक वहते रहते हैं, ऐसी भूरिधारा भूमि 
हमको दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे और हमको वचसे 
सम्पन्न करे ॥ &॥ 


यामश्विनावभिंमातां विष्णुयेस्यो विचक्रमे । 

इनदरो यां चक्र झतमनेनभित्रां शचीपतिः । 

सा नो भूमिविं सुंजतां माता पुत्राय मे पय॑ः। १०] 

यास्‌ । अश्‍विनी । अमिमा तासन । विष्णु; । यस्यास । विऽचक्रमे। 

इन्द्र । याम्‌ । चक्रे । आत्मने | अनमित्राय । शचीऽपतिः | 

सा। नः। भूमिः | वि। छजताय्‌ । माता। पुत्राय | मे। पयः १० 
अरिमनीइमारोंने जिसका निर्माण किया है और विष्णुने जिस 

पर विक्रमण किया है और इन्द्रने जिसको शत्ररहित करके अपने 


पशमें किया था ऐसी भूमि, माता जैसे पुत्रको दूध पिलाती है 
इस प्रकार मेरे लिये दुग्धकी समान सारयूत फलको देवे १० (१) 


गिरयस्ते पता हिमवन्तोर्ण्यंते प्रथिवि स्योनमंस्तु। 

१४ कृष्णा रोहिणी विश्‍वख्यां धुवा भागि प्थिवी. 
मिन्दरयुप्ताम | + 

अजीतोहतो थक्षतोध्यं्र प्रथिवीमहस्‌ ॥ ११ ॥ 
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गिरयः । ते । पर्वताः । हिमःअन्तः । अरस्य । ते । पृथिवि । 
स्योनम्‌ । अस्तु । 
बख्नुम्‌ । कृष्णाम्‌ | रो हिशीस्‌ | विशवऽरूपामू । घुवाम्‌ । भूमिम्‌ । 
पृथिवीय | न्द्रऽशु्ताम्‌ | ; 
अजीत! । अहतः । अक्ततः। अघि । अस्थाम्‌ । पृथित्रीस्‌ । 
अहस्‌ ॥ ११॥ 


हे पृथित्री देवि ! तेरे पर्वत, छोटे २ पर्वत, हिमाचलके स्थान, 
आर वन हमारे लिये सुखदायक हों, में बन्नु कृष्ण, लाल 
( आदि ) आनेक रूपों वाली, इन्द्रगुप्ता भरवा भूमि पर, अक्षत 
अजित और अहत रहता हुआ अधिष्ठित रहूँ ॥ ११ ॥ 


यत्‌ ते मध्यें एथिवि यच्च नभ्यं यास्त॒ ऊ्जस्तर्न्वुः 
संबभूवुः । 

तासुं नो पेह्यभि नः पवस्व माता भूमिं पुत्रो अहं 
एथिन्याः । 

पजेन्यं पिता स उ नः पिपतुं ॥ १२ ॥ 

यत्‌ । ते । मध्यम्‌ । पृथिवि | यत्‌। च | नभ्यंमू । याः] ते | 
ऊंजेः | त्ब । सम्‌ऽवभूबुः 

तासु । नः । घेहि । अभि। नः । पवस्व | माता । भूमिः | पुत्र।। 


अहम्‌ । पुथिच्याः। 
° ३२९३ 


१४ श्रथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


A 
ROO RODD SIONS SIO ST iit 2४/५४/४०५५ 


पर्जन्य! । पिता | सः । ऊं इति । नः । पिपतु ॥ १२॥ 
हे पृथिवि ! जो तेरा मध्यभाग है जो तेरा नाभिभाग हे और 
तेरे शरीरसे जो पुष्टिद पदार्थ प्रकट होते हैं, तुम उसमें मुकको 
स्थापित करो, हमको पवित्र करो, भूमि माता है और में उसका 
पुत्र हूँ और पजेन्य - मेघ-मेरा पिता है, वह हमारा पालन करे १२ 
यस्याँ वेदि परिग्रहन्ति भूम्यां यस्या यज्ञं तन्वते विश्व- 
कर्माणः । 
यस्याँ मीयन्ते स्वर॑वः पृथिम्यामूष्वाः शुका आहत्याः 
घुरस्तात्‌ । 
सा नो भूमिवर्धयद्‌ वमाना ॥ १३ ॥ 
यस्याम्‌ । वेदिम्‌ । परिञयहृन्ति। भूम्याम्‌ । यस्याम्‌ । यज्ञमू । 
तन्वते । विशवऽकर्माणः । 
यस्याम्‌ । मीयन्ते । स्वरवः । पथिव्याम्र । ऊर्ध्वा; । शुक्राः 
आहुत्याः । पुरस्तात्‌ । 
सा | नः | । भूमिः वर्धयत्‌ | वर्भगाना ॥ १३१ ॥ 
जिस भूमिमें वेदिको बनाते हैं और संपूर्ण प्रकारके कर्मोको 


' करने वाले जिसमें यज्ञकों करते है और आहति देनेसे पहिले जिस ` 


भूमि पर दमकते हुए यज्ञस्तम्भ खड़े किये जाते है ऐसी बढता 


हुई भूमि हमको बढ़ावे ॥ १३ 
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त ना भूम रन्धय पूवकृत्वारे ॥ १४ ॥ 

यः.। न; । दरत्‌ । पुथिवि। यः। पृतन्याद्‌। यः। अभिऽदासात्‌ । 
पनसा । यः । बघेन 

तंग्रू | नः । भूमे. | रन्धय । पूवे5कृत्वरि ॥ १४ ॥ 


हे पृथिवी देवि ! जो हमसे द्वेष करे, जो हमारे लिये सेनाको 
एकत्रित करे, जो मनमें हमारा वध करनेका विचार कर हमको 
क्षीण करना चाहे, हे पूवकृत्वरि भूमे ! उसको आप हमारे लिये 
बार डालिये॥ १४ ॥ 


त्वज्जातास्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभषि द्विपदस्त्वं 
तुष्पदः । 

तवेमे पंथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरसत मर्लेभ्य 
उद्न्त्सूयों रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 

वत्‌ । जाता! । स्वयि । चरन्ति । मत्याः | त्वस्‌ । बिभर्षि । 
विपदः । त्वम्‌ । चतुःऽपदः | 

तब | इमे । पृथिवि । पञ्च । मानवाः । येभ्यः। ज्योति; | अगतस्‌। 
मर्त्येभ्यः । उत्‌ऽयन्‌ । सूये; । र्‌रिमिऽभिः। आश्तनोति ॥१५॥ 
हे पृथिबी देवि ! आपके र न. हुए मनुष्य आप पर 
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के विचरण करते हैं, तुमको दो पर वाले मबुष्य आदिका और 
चार पर वाले घोड़े आदिका भरण करती हो जिनके लिये उदय 
होते हुए सरूयदेव अपनी किरणोंसे ज्योति और आमरणसाधन 
पदार्थसमूहोंको देते हैं वे पाँच जन भी आपके ही हैं॥ १५ ॥ 
ता नः प्रजाः से दुतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि 
मह्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
ताः । नः । भाः । सम्‌ । दुहाम्‌ । समूञ्ग्राः । वाच! । 
मधु । पृथिवि । धेहि । र्मम्‌ ॥ १६ ॥ 
` सूर॑की किरणं हमारे लिये प्रमाओंको, सब प्रकारकी वाणियों 
को दुद और हे पृथिवी ! आप मुझको मधुमय पदार्थ दीजिये १६ 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां शवां भूमि एथिवी घणा 
पृताम्‌ । 
शिवां स्योनामनुं चरेम विश्वहा ॥ १७ ॥ 
विश्वश्स्वध्‌ | मातरम्‌ । ओषधरीनाम्‌ । धुवाम्रू। भूमिस्‌। पृथिवीय। 
धर्मेणा । धृताम्‌ । 
शिवाम्‌ । स्योनाम्‌ । अबु । चरेम । विश्वहा ॥ १७ ॥ 
हम विश्वकी धनरूप, ओपवियोंकी उत्पादिका, धर्मसे धृत, 
क्र गा ती पृथ्वी पर सत्र गमन करते हुए विचरण 
र्‌ ०) 


महत्‌सधस्थं महती बंभूविथ महावेग एजथुर्वेपथुष्टे । 
महांस्लेन्द्रो रतत्यप्रमादम्‌ | 
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सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संहशि मानों 
द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 

महत्‌ । सधऽस्यस्‌ । महती । बभूविथ । महान । वेगः । एजथुः । 
वेपथुः । ते । 

महान्‌ । स्वा | इन्रः । रक्षति | अप्रमादम्‌ 

सा। नः। भूमे । प्र । रोचय | हिरएयस्यऽव । सम्‌ऽृशि । 
मा । नः। द्विक्तत। कः। चन ॥ १८॥ 
हे भूमे ! तू बड़ी भारी आवासथूमि है, तेरा वेग और कम्पन 

महान्‌ है, और महान ( पूजनीय ) इन्द्र सावधानीसे तेरी रक्षा 

करते हैं ऐसी हे प॒थिवि! तू हमको इस प्रकार सबका रुचि- 


कर वना जिस प्रकार सुवण सब दृष्टिमें रोचक होता है, कोई 
हमसे द्वेष न करे ॥ १८ ॥ 


अभिथूम्यामोषधीष्व्निमापों बिम्रत्यभिरश्मंसु । 
आभिरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्‍वेष्वभयंः ॥ १६ ॥ 
अग्नि! । भूम्याम्‌ । ओषधीपु। अरिनिम्‌। आपः। बिञ्जति। अग्नि! । 
अरमञ्सु । 
अग्नि; । अन्तः । पुरुषेष । गोषु । अश्वेषु । अग्नयः ॥ १६ ॥ 
( वाष्परूप ) अग्नि भूमिमे हे, जल ( विजलीकेरूपमें ) अभि 
को धारण करता है और पत्थरोंमें अग्नि है, पुरुषोंके भीतर 
( नटराग्निरूपमे) अग्नि है, तथा गौ और घोड़ोंके भीतर भी 


अग्निये हैं ॥ १६ ॥ 
२ ' ३२९७ 
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अभिदिव आ तपत्यमेदेवस्योप१न्तरि्म्‌,। 

आर्भि मतास इन्धते हव्यवाहे घृतप्रियंम ॥ २० ॥ 
अग्नि । द्विः | आ | तपति | अग्नेः । देवस्य | उरु। अम्तरित्तम्‌ 
अग्रिम । प्रतांसः । इन्धते । इव्यञ्वाहस्‌ | तभ्यम्‌ ॥ २० ॥ 


अग्निदेव ( सरयेरूपमें ) स्वर्गमे तपते हैं, यह विशाल अम्तरिच 
भी अग्नि देवता वाला है, मरणधर्मी प्राणी घृतमिय हव्यवाह 
अग्निको ही प्रज्वलित किया करते हैं ॥,२० ॥ (२) 
अशिवांसाः प्रथिव्युसिततूस्विपीमन्त संशित मा 


कृणोंतु ॥ २१ ॥ 
अधिः्वासाः | पृषितरी। असितः । त्विषिमन्तय्‌ । सम्‌ऽशितम्‌। 
मा | कृणोतु ॥ २१ ॥ 
अश्निका जिसमें बास है ऐसी असित ( धूम ) को जानने 
बाली पृथिवी बुकको दीप्ति वाला और तीक्ष्ण करे ॥ २१ ॥ 
भूम्यों देवभ्यों ददति यज्ञ हव्यमरकृतम्‌ । 
ूम्या मनुष्या: जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्यींः । 
सा नो भूमिः माणमायुंदेथातु जरदष्टिं मा प्रथित 
कृणोतु ॥ २२ ॥ | 
यय्‌ । देवेम्य; । दुदृति । य्‌ । इब्यस्‌ । अरमत्‌ । 
भूम्याम्‌ । मनुष्या । जीवन्ति ।,स्वघया । अन्नेन । मर्य; । 
' ३२९८ 
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सा। नः | भूमिः । माणस । आयुः । दधातु । जरतूउग्रष्टिम्‌ 
मा । पुथिवी । कृणोतु ॥ २२ ॥ 
प्रतुष्य भूमि पर अलंकृत यूज्ञमें देवताओं के निमित्त हव्य दिया 
करते हैं, और भूमिमें ही भरणधर्मी माणी अन्न और जलसे 
जीवित रहा करते हैं, ऐसी यह भूमि हमको प्राण और आयु देय 
र यह पृथित्री देती मुझको बुहापे तक रहने वाला करे २२ 
यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिश्रत्योषधयो यमाप॑ः। 
यं गन्धर्वो अंप्सरसंश्र भेजिरेतेन मां पुरभिं कणु मा 
नां दविक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 
यः । ते । गन्ध; । पृथिवि । समूञ्बूज | यमन्‌ । विश्रति। ओष- 
धयः । यंस्‌ । आपः । 
यम्‌ । गन्धर्वीः । अप्सरसः । च । भेजिरे । तेन । मा । सुरभिम्‌ । 
कृणु । मा । नः । द्वित । कः | चन ॥ २३ ॥ 
हे पृथिवि ! जो तेरा गन्ध है, जिस गंधो औषधि और जल 
धारण करते हैं गंधवे और अप्सराये भी तेरे उसी गंधका सेवन 
करते हैं,उससे तू नुझको सुगन्धित कर,मुझसे कोई द्वेष न करे २३ 
यस्त गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजभुः सूर्यायां बिवाहे। 
अमंत्योः पृथिवि गन्धमभ्रे तेनं मा सुरभिं कृणु मा 
नों द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 
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अननी नी नी नी," 


यः ते । गन्धः । पुष्करम्‌ । आविवेश । यम्र। सस्‌ऽजञ्चः । 


सर्याया: । विऽबाहे । 
अमर्त्यः | पृथिवि । गन्धम्‌ । अग्रे । तेने । मा। सुरभिम्‌ । कृशु। 
मा । नः । द्वित्तत | कः । चन ॥ २४ ॥ 
हे पृथिवि ! तुम्हारा जो गन्ध कमले प्रविष्ट है, और जिस 
गन्धको पहिले मरणधर्मी प्राशियोंने सूयोके विवाहमें धारणं किया 
था, उस गन्धसे हे पृथिदि | तुम सुकरो सुगन्धित करो, कोई 
मुझसे द्वेष न करे ॥ २४ ॥ 
यस्तै गन्धः पुरुषेषु ज्रीषु पुंसु भगो रुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो सुगेषूत हस्तिषु । 
Ce रा र, ° । 
कन्यायां वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्माँ अपि सं संज मा 
नों दिक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 
यः | ते । गन्धः । पुरुषेषु । खीघु । पुग्ूञ्सु । भगः । रुचिः! 
यः अरेषु रेषु । यः | गेषु । उत | हस्तिषु | 
कन्या,याम्‌ । वर्चः । यत्‌ । भूय । तेन । अस्मान्‌ । अपि | सम्‌। 
छन । मा । न; । द्विक्षत । क; | चन ॥ २५ ॥ 
है पृथिवी देति ! तुम्हारा जो गन्ध, भग और रुचि पुरुष और 
झिया है, अश्वम हे, बीरों हैं, मुगमे है, हाथियोंमें है और 


कन्यामें जो बच है, हे भूमि ! उन सबसे आप मुझको संपृक्त 
करिये, कोई मुझसे द्वेष न करे ॥ २४ ॥ 
३३०० 
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तस्ये हिरंगयवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 
शिला । भूमिः । अरमा । पांसु:। सा। भूमिः। समूऽश्ता। शरृता। 
तस्ये । हिरण्यःवक्षसे । पुथिव्ये । अकरम्‌ । नमः ॥ २६ ॥ 


शिला भूमि पत्थर और धूल इनके रूपाँको पृथ्वी धारण 
करती है, इस प्रकार ऐसे रूपोपे भली प्रकार परिणत हुई सुवर्ण 
को ( खानरूप ) वक्षःस्थलमें धारण करने बाली पृथिबीके लिये 
हैं प्रणाम करता हूँ ॥ २६ ॥ 


यस्याँ वच्चा वानस्पत्या घुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 

पाथिवीं विश्वधायसं शृतामच्छावदामसि ॥ २७ ॥ 
यस्यास्‌ । दृक्ताः । वानस्पत्याः । घुवा! । तिष्ठन्ति । विश्वहा । 
पुथिवीस्‌ । विशवऽघायसम्‌ तमू | अच्छआवदामसि ॥२७॥ 


जिस पर वनस्पतिको उत्पन्न करने बाले उक्त धरुवतासे खड़े 
रहते हैं ये क्ष औषधि आदिके रूपमें सबके पास जाते हैं। दों 
को धारण करने वाली धर्मसे एता ऐसी सबका पोषण करने 
वाली पृथिबीकी हम अभिमुख होकर स्तुति करते हे ॥ २७ ॥ 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्भयां दक्षिणसब्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ २८ 
उत्‌ऽराणाः । उत। आसीना । तिष्ठन्तः | प्रञ्कामन्त; । 


पत्‌ऽभ्याम्‌। दक्षिण5सव्याभ्यास । मा । व्यथिष्महि । भूम्याम्‌ २८ 
३३०१ 
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हम दायें बायें पैरसे भूमियें चलते हुए बैठते हुए खड़े होते 
हुए वा कदम उठाते हुए व्यथा न पारवे । ! छु ॥ | 
विसरा पृथिवीमा वदामि क्षमा भूमि बह्मणा वादः 
` धानाम्‌ | | 
ऊजे पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागं घृते खाभिनि पीदेस भूमे 
विऽपृग्बरीम्‌। पृथिवीम्‌ । आ । वदामि। त्तमास्‌। भृभिम्‌। ब्रह्मणा। 
धानाम्‌ हि 
उरजम्‌ षट्‌ । बिश्नतीस्‌ । अन्नःभागसू । घृतम्‌ । खा । अभि । 

नि । सीदेम । भूमे ॥ २६ ॥ 


में परम पवित्र, मन्त्रशक्तिसे दृद्धिको प्राप्त होती हुई क्षमा भूमि 
कौ स्तुति करता हूँ, हे भूमे ! पुष्टिमद अन्नरस और बलको 
धारण करने वाली तुक पर हम घृतकी आहुति देते हैं ॥२६॥ 


शुद्धा न आपत्तन्वे| चर्तु यो नःसेदुर्रमये तं नि 
द्वा” प 
प्रवित्रेण पृथिवि मोन पुनामि ॥ ३० ॥ 
शुद्धाः | न! | आप? | तन्त्रे, । चारन्तु | यः । न; । सेदुः। अभिये | 
तमू | नि | दृध्मः | 
पवित्र । पृथिवि | मा । उत । पुनामि ॥ ३०॥ 
जो पवित्र जल हैं बे हमारे शरीर पर पढे, जो जल हमारे 
शरीरसे उतर कर चले गए हैं उनको इम शत्रुके लिये देते हैं, 


हे पृथिवि ! में पवित्रेसे अपनेको पित्र करता हुँ॥ ३० ॥ 
३३०२ 
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यास्ते प्राची प्रादिशो या उदीचीयोस्ते भूम अधराद्‌ 
याश्च पश्चात्‌ । 

स्यानास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पपं भुवने शिश्रि 
याणः ॥ ३१ ॥ 

याः । ते । माचीः। दिशः । याः । उदौचीः । याः । ते) भूम। 
अधरात्‌ | याः। च । पश्चात्‌ । 

स्योनाः । ताः । रम्‌ । चरते । अवन्तु | मा । नि । पप्तम्‌। 
शुने । शिक्षियाणः ॥ ३१॥ 


हे पृथिवि ! आपकी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये श्रे 
दिशाएँ हैं, वे युके विचरण करते समय सुख देवे, ्ुवनमें रहता 
हुआ में गिरू नहीं ॥ ३१ ॥ 


मा न पश्चान्मा पुरस्तांन्चुदिश मोत्षरादधरादुत । 

स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपान्थिनो वरीयो 
यावया वधम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सा। नः । पश्चात्‌ | मा | पुरस्तात्‌ । चुदिष्ठाः । मा । उत्तरात्‌ । 
अघेरात्‌ उत । 

ee | 
हे भूमि ! तू मेरे पश्चिमकी ओर खड़ी रह, तू मेरे पूषेकी ओर 
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खड़ी रह, तू मेरे उत्तरकी ओर खड़ी रह, तू मेरे दक्षिणकी ओर 
खड़ी रह अर्थात्‌ मुझको चारों ओर दीवार बाला भवन मिले, 
हे भूमे ! तू मुझे कल्याण देने वाली हो डाकू मुझको न पा सके 
और बिकट वधको मुझसे पुथक्‌ रख ॥ ३२॥ 


NNO 


यावत्‌ तेभि विपश्यांमि भूभे सूर्येण मेदिनां । 
तावन्मे चज्ञुमी मेशेत्तरामुत्तरं समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌ । ते । अभि । विः्पश्यामि । भूमे । सर्येण । मेदिना | 
तावतू । मे। चच्नुः । मा । मेष्ठ । उततरामूऽउत्तरास । समाम ३३ 


जब तक में स्नेही सदेवके सामने तुको देखता रहूँ तबतक 
अगले अगले वर्षो्मे मेरा नेत्र क्षीण न हो ॥ ३३ ॥ 


यच्छयानः पावते दक्षिएं सब्यमभि भूमे पाश्चेम्‌। 

उत्तानास्था प्रतीचीं यत्‌ पृष्ठीभिरधिशेमहे । 

मा हिसीस्तत्रं नो भूमे सपेस्य प्रतिरीवरि ॥३४॥ 

यत्‌ | यानः । परिक्ात्र्त | दच्तिएम्‌ । सव्यस्‌ । अभि । गूपे। 
पारवस्‌ । 

उत्ताना; । स्वा । प्रतीचीम्‌ । यत्‌ । पृष्टीगिः । अधिःशेमहे । 

मा । हिंसीः | तत्र | न; । भूमे | सर्वस्य । ्रतिऽशीबरि ॥३४॥ 


हे भूमे ! में जो शयन करता हुआ जो दाई बाई करवट बदलू 

आर उत्तान होकर जो पत्रिमकी ओर पसलियोंसे शयन करू हे 

सबकी प्रतिशीवरि पृश्‍्वि | उस समय तू हमारा संहार न कर ३४ 
३३०४ 
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यत्‌ ते भूमे विखनांमि च्ति्रं तदपि रोहतु । 

मा ते मर्म विसुर्वरि मा ते हृदयमाप्पिस्‌ ॥ ३५॥ 
यत्‌ । ते । भूमे । विऽखनामि । जिप्रमू । तत्‌ । अपि । रोह । 
मा । ते । स्म । विःएग्बरि । मा। ते हृदयम्‌ । अर्विपम्‌ ॥३५॥ 


हे भूमे ! में तेरे जिस भागको खोदूँ वह शीघ्र ही भर जावे 
हे विशृग्वरि ! मने तेरे मर्मस्थानको वा हृदयको पूरण नहीं किया है३५ 


ग्रीष्मस्तें भूमे वर्षाएं शरद्धमन्तः शिशिरो वसम्तः। 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरंहोरात्रे पंथिवि नो दुहाताम्‌ 
ग्रीष्म! । ते । भूमे । बर्षाणि । शरत्‌ । हेमन्त: । शिशिर! । बसन्त; | 
आतवः । वे । वि$हिताः । हायनीः । अहोरात्रे इति । पृथिवि | 
न; । दुद्दाताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे भूमे ! ग्रीष्ण वर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर और वसन्त ऋतु 


तथा दिन रात और वषे ये सब तुम्हारे लिये विहित हे ये हमको 
(फल) दें ॥ ३६ ॥ 


यापं सर्प विजमांना विरुग्वरी यस्यामासन्नभयो 
अप्स्व१न्तः । 

परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनि ब्रणाना पंथिवी न वृत्रम 

शक्राय दुप्रे वृषभाय तृष्णा ॥ ३७ ॥ 
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या । अप । सर्पम्‌ | विमाना | बिःयुग्वरी । यस्यामू। आसन्‌ । 
पय । ये | अपूष्सु । अन्तः । 
प्रा। दस्यून्‌ । ददती । देवऽपीयून्‌ । न्द्र । हृणाना | पृथिवी । 
न । तरम्‌ | 
शक्राय । दध्रे । ृषभाय । दृष्णे ॥ ३७॥ 
जो पतित्रशीला पृथ्वी सपे हिलने पर काँपा करती है, जो 
अग्नि वेुतरूपमें जलसे प्रविष्ट है वही अग्नि जिसमें रहता है जो 
पृथिवी देवहिंसक डाँझुओंकोः फल नहीं देती है जिसने इन्द्रा 
वरण किया था बृत्रासुरका वरण नहीं किया था, जो पुथिवी वर्षक 
धर्मात्मा समर्थ पुरुषके वशमे रहती है॥ ३७ ॥ 
यस्याँ सदोहविधोने यूपो यस्याँ निमीयते । 
अह्याण यस्यामचन्त्याग्मि साम्ना यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्यामरलिजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 
यस्यामू । सदोइनिधाने इति सदः5हविधोने । यूपः । यस्याम्‌। 
निश्मीयते । 
ब्रह्माणः । यस्याम्‌ । अन्ति काकू मि!) सान्ना। यजुःऽबिद्‌ः | 
युज्यन्त । यस्याम्‌ । ऋत्विजः । सोम्‌ । इन्द्राय । पातवे ॥ ३८ 
जिस भूमि पर इबि देनेके लिये यज्ञमएडप बनाया जाता है, 
जिसमें यूप क खड़े किये जाते हैं, जिस भूमि पर ब्राह्मण ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेदके मन्ते पूजा करते हे और जिसमें ऋत्विन 


इन्द्रको सोम पिलानेके कार्यमें लगते हैं ॥ ३८ ॥ 
न _ ३३०६ 
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य॒स्या. पूव भूतकृत ऋषयो गा उदानचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३६ ॥ 
यस्यास । पूव । भूत5ळुतः | ऋषयः । गाः । उत्‌ । आगुः । 
सप्त । सत्रेण । वेधसः । यज्ञेन । तपसा । सह ॥ ३६ ॥ 


जिस यूपि पर परम प्राचीन भूतोंकी रचना करने वाले ऋषियों 
ने सप्तसत्र ब्रह्मयज्ञ और तपके साथ स्तुतिकी वाणियोंका उच्चारण 
करके पूजाकी थी ॥ ३६.॥ 


सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयांमहे । 

भगो अनुप्रयुङ्कतामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ 

सा । न! । भूमिः ।'आ । दिशतु । यत्‌ । धनम्‌ । कामयामहे । 

भगः । अबुप्ययुङ्क्ताम्र्‌ । इन्द्र; | एतु । पुरगवः ॥ ४० ॥ 
वह भूमि हमको उस धनको देवे, कि-जिसकी हम कामना 

कर रहे हैं । भाग्य हमको प्रेरणा करे इन्द्र आगे २ चलें ॥ ४०॥ 


यस्या गार्यान्त नृत्यान्त भूम्या मत्या ०५ लबा | 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्र णुदता सपत्नानसप्ल मां पृथिवी 
कृणोतु ॥ २१ ॥ 
यस्याम्‌ । गायन्ति । नृत्यन्ति । भूम्याम्‌ । मर्याः । बिऽऐलबाः 
युध्यन्ते । यस्याम्‌ । आऽक्रन्द्‌श । यस्याम्‌ । वदति । दुन्दुभिः । 
सा । नः। भूमिः। प्र । नुदतास्‌ । सऽपरनान्‌ । असपत्नम्‌ ! मा। 
पृथित्री । कुणोतु ॥ ४१ ॥ 
३३०७ 
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जिस भूमि पर नेत्ररोगरहित मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं 
और जिस पर युद्ध करते हैं, जिस पर रोवा पिटाई मचती है 
और जिस पर दुन्दुभि बजती है, वह पृथ्वी मेरे शत्रओंको खंदेड 
देयं इस प्रकार यह पुथिवी घुकको शत्ररहित कर देय ॥ ४१ ॥ 


यस्यामन्नें ब्रीहियवो यस्यां इमाः पश्च कृष्टयः । 
मूम्पै पजन्यपल्ये नमोस्तु वर्षमेदसे ॥ ४२ ॥ 
यस्या । अननम्‌ । व्रीहिञ्यवौ । यस्याः । इमाः। पञ्च । कृष्टयः) 
अम्ये । पर्जेन्यञपत्न्यै । नम; । झस्तु । वर्षेः्मेदसे ॥ ४२ ॥ 
जिस पृथ्यीमें धान और जो होते हैं, ये पाँच खेतियें जिसकी 
हैं, उस वर्षारूपी मेद वाली पजेन्यके द्वारा फलिता पृथ्वीके लिये 
प्रणाम है ॥ ४२ ॥ 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्यां विकुवेतें । 
प्रजापतिः एथिवीं विश्वगंभामाशांमाशां रण्या नः 
कृणोतु ॥ ४३ ॥ 
यस्याः | पुरः | देवऋताः । क्षेत्रे यस्याः । बिञ्कुवेते । 
प्रजापति | पृथिवीम्‌ । विश्‍वआर्भांयू | झशाम्‌ऽआशाम्‌ | रणयाम्‌। 
नः । कृणोतु ॥ ४३ ॥ 
जिस पृथिवीके सामने क्षेत्रमे देवताओंके निर्मित हिंसक पशु 
अनेक प्रकारकी कीड़ा करते रहते हैं, प्रजापति देवता, उस समस्त 
विश्वकों अपने भीतर धारण करने वाली पृथ्वीकी प्रत्येक दिशा 


को हमारे लिये रमणीय बनावं ॥ ४३ ॥ 
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निर्षि बित्रंती बहुधा गुहा वसु माणि हिरंणयं परथिवी 
दंदातु मे । 
वसन ना वसुदा रासंमाना देवी दंधाठु सुमनस्यमाना 
निञ्धिस्‌ । विश्वती । बहुञ्या । गुहा । बसु । मणिम्‌ । हिरण्दम्‌। 
पृथिवीं । ददातु । मे। 
बनि । नः । बछुऽदा । रासमाना । देवी । दधातु । सुःमनस्य- 
माना ॥ ४४॥ 
अनेक स्थलोंमें परम गुप्त भावसे निधियोंको धारण करने बाली, 
पृथिवी देबी युझको वसु मणि और सुवण देवे । धनदात्री पृथिवी 


देवी मनमें इभ पर प्रसन्नं होकर वरदान देती हुई हमको बसु 
मणि और सुवण देवे॥ ४४ ॥ 


जनं बिभ्रती बहुधा विवांचसं नानांधर्माएं पृथिवी 
यथोकसम्‌ । 

सहख धारा द्रविणस्य मे दुहा घुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती 

जनम्‌ । बिश्रती। बहुऽघा। विऽवाचसम्‌। नानाअधर्माणम्‌। पृथिवी। 
यथाऽओकसम्‌ । 

सहसतम्‌ । धाराः । द्रविणस्य । पे । दुहाम्‌ | भुवाञूव । पेज! । 


अनपऽस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
स्थानके अनुसार अनेक प्रकारके धम वाले और अनेक प्रकार 
की भाषा बोलने वाले मनुष्यांको धारण करने वाली पृथिवी 
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३० अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 
देवी, न हिलने बाली पेलुकी समान मेरे निमित्त धनकी सहसो 
धाराशोकों दुहे ॥ ४५ ॥ 
यस्तै सपं इश्रिकस्तृष्टदेश्मा हेमन्तजब्धो भृमलो गुहा 
क्रिमिजिन्व॑त्‌ एंथिवि यद्यदेज॑ति प्रारृषि तन्नः सपः 
न्मोपं सृपद्‌ यच्छिवं तेन॑ नो झड़ ॥ ९६ ॥, 
यः । ते । सर्पः । हथ्चिकः । वृष्ठंश्पा । हेमन्तःजब्य: । ग्रुमल; । 
गुद्दा । शये । 
क्रिमिः । जिन्वत्‌ | पृथिनि । यत्‌ऽयत्‌ | एजति । ाट्टषि । तत्‌ । 
नः | सपत | मा | उप। सुपत्‌ | यत्‌ । शिवस्‌ । तेन। न; | मूड ४६ 
हे पृथिवी देवि ! जो तुममें सप हैं और जिनका दंशन तृषा 
लगाने वाला है ऐसे प्राणी हैं, तथा विच्छू हैं और जो भ्रमल 
हेमन्त ऋतुमें डंकको नमा कर गुहामें पड़ा रहता है ये सब वर्षा 
ऋतुमें प्रसन्‍नतापूर्षक घूमते हुए प्राणी तथा जो रंगने बाले ( विषैले 
प्राणी हैं ) वे मेरे पास न आवें, जो कल्याण करने वाला प्राणि- 
समूह है वह मेरे पास आवे उससे आप मुकको सुख दीजिये ४६ 
ये ते पन्थांनो बृहयों जनाय॑ना रथ॑स्य वर्मान॑सश्र 
यातवे । 
यः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्र- 
` मंतस्करं यच्छिवं तेनं नो सड ॥ ४७ ॥ 


३३१० 
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ये । ते । पन्थानः । बहवः । जनञअ—यनाः । रथस्य । वतम 
झनसा । च । यातवे । 

यैः । सम्‌ऽचरन्ति । उभये। भरऽपापाः । तम्‌ । पन्थानस्‌ । जयेम । 

अनभित्रस्‌ | अतस्करस्‌ । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन । नः । बृढ ॥४७॥ 


हे पृथिवी देवि ! मनुष्योंके आने जानेके जो तेरे मार्ग है, रथ 
ओर गाड़ियोंके चलनेका जो तेरा माग है, पुण्यात्मा और पापी 
ये दोनों जिन मागोंसे विचरण करते हैं, जो कल्याणप्रदमागे है 
उस चोररद्वित और शत्ररहित मागेको हम प्राप्त कर, उस मार्गसे 
झाप हमको सुख दीजिये ॥ ४७॥ 


मल्वं बिभ्रती गुरुभूद्‌ भद्रपापस्यं निधन तितिचुः । 
वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय 
मल्बस्‌ । विश्वती | युरुऽशत्‌ । भद्रज्यापस्य | निऽधनम्‌ | तितिल्नुः | 
वराहेण । पृथिवी | सम्‌ऽविदाना। | सूकराय। वि । जिहीते । मृगाय 

शत्रुको भी धारण करने वाली, पुण्य और पाप करने वालेके 


शवको सहने वाली, बड़े २ पदार्थोको धारण करने वाली और 
वराह जिसको हूँढ रहे थे.बह पृथिदी वराहको ही प्राप्त हुई थी ४८ 


ये त आरण्याः पशवों झुगा वने हिताः सिंहा वयाघ्राः 
पुरुषाद्श्चर॑न्ति । 

उलं वृकं प्रथिवि दुच्छुनांमित ऋत्तीकां र्नो अपं 
बाधयास्मत्‌ ॥ ४६ ॥ | 
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ये । ते । आरण्याः । पशवः | बृगाः । बने । हिताः । सिंहाः । 


व्याघ्राः | पुरुषऽ्रदः | चरन्ति । 
उलम्‌ । दकम्‌ । पृथिवि । दुच्छुनाम्‌ । इतः । ऋक्तीकास्‌ । रकः । 
अप । बाधय । अस्मत्‌ ॥ ४६॥ 


जो जङ्गली पशु पुरुषभक्षक सिंह व्याप्त आदि वनमें विचरण 
करते हैं उनको उल नामक पशुको, भेड़ियेको ऋक्षीकाको और 
राक्षसोंको यहाँ हमारे पाससे दूर करके बाधित करिये ॥ ४६॥ 


ये गंन्धर्वा अप्स्रसो ये चारायांः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सवा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ५० 
ये । गन्धर्वाः । अप्सरसः । ये। च । अरायाः । किमीदिन । 


हे भूमे ! जो गंधव और अप्सरायें हैं और जो दानप्रतिबंधक 
राक्षस हैं, उनको और सकल पिशाच तथा राक्षसोंको हमसे 
अलग कर ॥ ५० ॥ 


यां दिपादः पत्तिणंः संपतन्ति हंसाः सुंपणौः शकुना 
वयाँसि । 

यस्याँ बातों मातरिश्वेयते रजासि कृणवंश्च्यावयेश्र 
क्षार । 

वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यचिः॥ ५१ ॥ 


३३१२ 


द्वादर्श काण्डय्‌ ३३ 


याम । दविऽपादः । पक्तिणः । समूञ्पतन्ति । साः । सुःपर्णा; । 
शङ्कुना? । बयांसि । 

यस्यागन । वातः । मातरिश्वा; ।ईयते । रजांसि। कएवन्‌। च्यवयन्‌। 
च । हक्तान्‌ । 

वातस्य । अश्वास्‌ । उपभ्वासू । अजु । वाति। अचिः॥ ४१॥ 


. जिस पृथ्वी पर दो पैर वाले हंस गीध कोए आदि पत्ती विचः 
रण करते हैं जिस पर मांतरिरवा वायु धूल उड़ाता हुआ और 
इक्षोंको गिराता हुआ चलता है और वायुके श्रेष्ठतासे चलने पर 
वा समीपमें चलने पर अभ्निदेव चलते हैं॥ ५१ ॥ 


यस्या कुष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि 

वेण भूमिं परथिवी उताईता सा नों दधातु भद्रया प्रिये 
थामंनिधामनि ॥ ५२॥ = 

यस्यास्‌ । कृष्णयू । अरुणम्‌ । च । संहिते इति सम्‌ऽहिते । 
झहोरात्र शति | बिहिते ड्ति वि$हिते । भूम्याम्‌ । अघि । 

वर्षेण । भूमि! । पृथिवी । हृता । थाश्तता । सा। नः। दघातु। 
भद्रया । प्रिये । घामनि्यामनि ॥ ५२ ॥ 


जिस पृथ्वीके ऊपर काले और प्रातःकालके समय लाल दिन 
रात्रि मिले हुए स्थित रहते हैं। और जो पृथिवी बषांसे व्याप्त होती 
रहती है, बह पुथित्री हमको अपनी कल्याणमयी चित्तह॒त्तिसे प्रिय- 


थाममें स्थापित करे ॥ ५२॥ 
३ ३३१३ | 


३४ झगवेबेद्सहिता-भाषातुवादस हित 


द्योश्व म इदं एंथिवी चान्तरिष्षं च मे व्यंचः । 

अग्नि: सूर्य आपो मेधां विश्व देवांश्च सं दंदुः ५३ 

चौ: | च । मे । इदम्‌ । पूथिवी । च । अन्तरिक्षप्र । च। में । 
ब्यचः | 

अग्नि! । सूये! । आप! । सेघाम्‌ । विश्वे । देवाः | च । संस्‌ । ददुः 
झौने पृथित्रीने अन्तरित्तने अभिने सूयेने जलने मेधाने तथा 

सपस्त देवताओं ने मुकको अनेक प्रकारसे चलनेकी शक्ति दी है १३ 


अहमस्मि सह॑मान उत्तरे नाम सूम्यांम्‌। 
अमीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ।५४। 
अहम्‌ । अस्मि | सहमानः. । उत्तरः । नाम | भूम्पाम्‌ | 
अभीषाट्‌ । अस्मि । विश्वाषाट्‌। आशाम्‌ऽअशाम्‌ । बिऽससहिः 
में शत्रओंकों तिरस्कृत करने वाला पृथ्वीमें उत्तम रूपमें प्रसिद्ध 
हूँ, में अभिशुख जाकर श्रुओंका तिरस्कार करने वाला होउ, 
सब प्रकारसे तिरस्कार करने वाला होऊ, मैं प्रत्येक दिशाके शत्र 
को भली प्रकार दबा दूँ ॥ ५४ ॥ 
अदो यदू देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवेरुका व्यसंपो 
महितम्‌ । 
आ तां सुभूतमविशत्‌ तदानीमकस्पयथाः प्रदिशः 
श्रतस्तः ॥ ५५ ॥ 
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अदः । यत्‌ । देवि । प्रथमाना । पुरस्तात्‌ । देवेः । उक्ता । 
वि$असपेः । महिऽस्वम्‌ । 


आ । त्वा । घुऽभूतम्र । अविशत्‌ । तदानीम्‌ । अकल्पयथाः । 
प्रशदिशः । चतस्तः ॥ १५ ॥ 


हे देवि ! पहिले विस्तृत होते समय देवताओंने तुमसे कहा 
था, कि-हे महि! तुम विस्तृत होओ, उस समय तुममे सुन्दर भूत 
समूहने प्रवेश किया था डौर उसी समय तुमने चार श्रेष्ठ दिशाओं 
की कल्पनाको थी ॥ ४४ ॥ 


ये ग्रामा यदरंण्यं याः सभा अघि भूम्याम्‌ । 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 
ये ग्रामाः । यत्‌ | अरणयम्‌ । याः । सभा! | अघि | भूम्याम्‌ ।. 
ये | समग्रमा! । सम्‌ऽहतयः । तेषु । चारु | बदेम । ते ॥५६॥ 


जो भूमि पर ग्राम हैं, जो वन हैं, और जो सभाएँ हैं, जो संग्राम 
होते हैं, जो युद्धमन्त्रणाएँ होती हैं, उन सबमें हे पथ्चि ! हम 
सुन्दरतापूर्वक तेरी स्तुति करते हैं ॥ ५६ ॥ 


अश्वं इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आच्ियन्‌ 
पृथिवीं यांदजायत । 

मन्द्राग्रेलरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां ग्रमिरोष॑- 

धीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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३६ अथरषवेदसंहिता-बाषाचुवादसहित 
अश्वःवून | रज; न दुघुबे | वि। तान्‌ । ` जवान्‌ ।ये। झांडआश्षियन्‌ | 


पृथिवीय । यात्‌ | अजायत | 
मन्द्रा । अग्रः्त्वरी । झुवनस्य । गोपा! ।' बनस्पतीनास्‌। शभिः 
ओषधीनाम्‌ ॥ ५७॥ 
जो पदार्थ पधवीमे उत्पन्न हुए हैं वे पदार्थ जो पृथ्वी. पर निवास 
करते हैं उन पर घोड़ेकी समान धूल उड़ाते हैं, यह पुथिवी मंद्रा 


है, इत्वरी है, औषधि और बनस्पतियाँके ( रोगनिवारक झभय- 
प्रद ) बचर्नोसे भुवनका पालन करती है ॥ ५७॥ 


यद्‌ वदामि मधुमत्‌तद्‌ वंदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा 
लिषीमानस्मि जूतिमानवान्याच्‌ हॅन्मि दोषतः ५८ 

चत्‌ । बदामि । मधुःमत्‌ । तत्‌ । ददामि । यत्‌ । शे । तत्‌ । 
बनन्ति [या । 

स्विषिउ्मान्‌ । अस्मि । जूतिऽ्रान्‌ । अब । अन्यान्‌ । इन्मि । 
दोषतः ॥ ४८ ॥ 


में जो कुळ उच्चारण करू वह मधुरतासे भरा हुआ हो, जिसको 
में देखू बह मेरा.सेबन करने लगे । में दीति वाला रहूँ, वेग वाला 
रहूँ दूसरों की रक्षा करू औरं जो युझको कँपावे उनको में मार डालू' 


शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पय॑स्वती । 
भूमिरधिं जवीतु मे एथिवी पयंसा सह ॥ ५६ ॥ 


शन्तिञ्वा | सुरभिः । स्योना । कीलालऽऊध्नी । पयस्वती | 
३३१६ 
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भूमिः | अधि । ब्रवीतु । मे । पृथिवी । पयसा | सह ॥ ५६॥ 
शान्तिषयी सुखदायिनी अन्ने ऐन वाली पयस्वती. पथिवी 


अपने दुर्धकी समान सार पदार्थके साथ मेरे विषयमे पक्षपात 
भरा वचन कहे ॥ १६ ॥ 


यामन्वेच्यद्धविषा विश्वकर्मान्तरएंवे रज॑सि प्रविशभ 

भुजिष्य १ पात्रं निहितं गुहा यदाविभोंगे अभवन्मातु 
मद्भ्यः ॥ ६० | 

याम्‌ । अचुःपच्छत्‌ । हविषा । विश्‍वकर्मा । अन्तः । अणवे । 
रजसि । प्र्तरष्टाम्‌ । 

भुजिष्यास्‌ । पात्रम्‌ | निऽददितस्‌ । गुदा । यत्‌ । आविः । भोगे। 
अभवत्‌ । मादृमत्‌ऽभ्यः ॥ ६०॥ 
जलके भीतर प्रविष्ट हो रजोगुणी राक्तसोंके चकरमे पड़ी हुई 

जिस पृथिवीको सकल कर्म करने बाले विश्वक्मा-परमात्माने हवि 


से प्राप्त करनेकी इच्छा की थी जो भुजिष्य पात्र गुप्त रहता है वह 
माता वालोंके लिये भोगके समय प्रकट होता है ॥ ६० ॥ 


त्वमस्यावपनी जनांनामदितिः कामदुघा पप्रथाना। 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
तस्यं ॥ ६१ ॥ 
स्वस्‌ । असि । आऽबपनी । जनानाम्‌ । अदितिः । कामऽदुघा । 
पमयांना । 
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यत्‌ । ते । ऊनम्‌ | तत्‌ | ते। आ। पूरयाति । प्रजा$पतिः । 
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प्रयपञ्जा; । ऋतस्य ॥ ६१॥ 

तू इस संसारकी सेत्ररूप है, अदीना है, मनोरथोंको पूण करने 
बाली हे, विस्तृत है, हे पृथिवि ! तेरा जो भाग कम होजाता है 
उसको हमसे प्रथम प्रकट हुए प्रजापति पूणे कर देते हैं॥ ६१ ॥ 
उपस्थास्ते अनमावा अयच्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि 


प्रसूताः । | 
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्येमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम 
उपऽस्थाः । ते। अनम्रीवाः । अयच्ता। अस्मभ्यम्‌ | सन्तु । पृथिवि। 
पड़ता! । “र । 
दीर्घम्‌। नः। आयु | प्रति्युध्यमाना!। वयम्‌। तुभ्यम््‌। बलिऽहृतः | 
स्याम ॥ ६२॥ 
तेरे क्रोडरूप प्रकट हुए द्वीप हमारे लिये रोगरहित और विशे- 
पततः यच्मारोगसे रहित रहें, हम अपनी दीर्घ आयुको समझते 
हुए तेरे लिये बलि देने वाले बन रहें ॥ ६२ ॥ 
क्क] RUA प्रति (> 
भूम मातान धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि भूत्याम्‌ ६३ 
भूमे । मातः | नि । थेहि। मा । भद्रया । सुऽप्रतिस्थितम्‌ । 
सम्‌ऽविदाना । दिवा । कवे । श्रियाम्‌ । मा । धेहि । भूत्याम्‌६३ 
प्रथमेज्ुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


इति प्रथपोनुवाक! ।। 
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हे मातः भूमि ! मुझको कल्याणकारिणी प्रतिष्ठासे सुप्रतिष्ठित 
करके स्थापित करिये, हे कवे ! मुझे स्वगे प्राप्त कराइये तथा 
मुकको लक्ष्मी और विभूतिमें स्थापित करिये ॥ ६३ ॥ (६) 
प्रथम अचुवाकमै प्रथम सूक्त और प्रथम अनुवाक खपतात ( ७९१ ) 
क्रव्याद्‌ नाम योभिस्तद्विषयं सूक्तम्‌ एतत्‌ । त्रयोग्नयो भवन्ति । 
आमात्क्रव्याद्धव्यवाह इति । आमम अपक्वयू अत्तीति आमाहरू 
लौकिकोधरिः “येनेदं मज्नुष्याः पक्त्वाश्चन्ति” इति शतपथे [ १. 
२. १. ४ ]। क्रव्यं शत्रदाहे मांसम्‌ अत्तीति क्रव्याद्‌ घोरस्वरूपणि- 
ताझ्निः पित्र्य “येन पुरुषं दइन्ति स क्रव्याद्‌? इति तत्रेव । हव्यं 
पक्वं देवयजन आहुतम्‌ अन्नम्‌ अत्तीति वा देवान्‌ प्रति तदन्नं वह- 
तीति वां समिद्धो हृव्यवाट्‌ यागयोग्योभ्िः। आमात्क्रव्यादौ याग- 
योग्यौ न भवतः। अत्र क्रव्यादं घोरस्वरूपस्‌ अभिम्‌ अनुलय सूक्त 
रवतते । न केवलं क्रव्याच्छबदाहे शवमाँसम्‌ अक्षि अपितु घोर- 
स्वादू यद्दमादीन बहून्‌ रोगान मृत्यं च बहुविधम्‌ आवहति। तथेव 
नानापत्कारको भबति । तास्ता आपदस्तांस्तान्‌ रोगांस्त तं च 
शयु सूक्तकर्ता भार्थनया परिहारयति । अपि च क्रव्यादो यह 
घोरं रूपं तेन स शत्रन मारयित्विति प्रार्थयते | सणि पापानि 
क्रव्याद्‌ अपहरत्तित्याशास्ते । तथैव क्रव्यादो नाशाय गाहेपत्य- 
स्याझेः प्रार्थना | क्रव्यादोगेये पयु पासकास्ते नाशमाप्नुवन्तीत्याह॥ 
सांप्रदायिका! क्रव्याच्छमने विनियुञ्जते । क्रव्यादं शमयिष्यन्‌ 
क्रव्य च्छपनकामः कौशिकेनोक्तप्रकारेण कर्म करोति । तत्‌ सर्वे 
«“पित्र्यमस्नि शमयिष्यन्‌ जयेष्ठस्य चाविभक्तिनः” इत्यादि नवमे- 
ध्याये चतुथेकशिडकां यावत्‌ प्रपश्चित॑ द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
यह सूक्त क्रव्याद नामक अग्निपरक हे । आमाइ क्रव्याद 
झौर हव्यवाट्‌ भेदसे अग्निके तीन भेद हें । जो अपक्व वस्तुका 


भक्षण करता है वह लौकिक अग्नि आमाद कहलाता है । शत- 
३३१९ 
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पथब्राह्मण १। २ | १ । ४ में भी कहा है, कि-“येनेद मबुष्या; 
पक्स्वाश्नम्ति ।-जिससे पकाकर पुरुष भक्षण करते हैं ( वह 
आमाद्‌ अभ्रिकहलाता है)” ॥ शवदाहमें मांस क्रव्यका भक्षण करने 
वाला वह घोररूप चितांकी अग्नि क्रव्याद कहलाता है ॥ इसी बात 
को शतपथब्राह्मणमें तहाँ ही कहा है, कि-“येन पुरुषं दहन्ति स 
क्रव्याद्‌ ॥” इव्य पक्व देवयजनमें आहुत अन्नका भक्षण करने 
वाला वा देवताओंको उस इव्यको पहुँचाने वाला अग्नि इव्य- 
वाटू कहलाता है यह हृव्यवाट्‌ अग्नि यागके योग्य होता है । आत्यातूं 
ओर क्रव्याह अग्नि यागके योग्य नहीं होते हैं । यहाँ घोरस्वरूप 
क्रव्याद्‌ अग्निको लक्ष्यमें रख कर सूक्त प्रवतित होता हे क्रव्याद्‌ 
अभि शवदाइके समय मांसका ही भक्षण नहीं करता है, किन्तु 
घोर होनेसे यद्धमा आदि बहुतसे रोगोंको और अनेक प्रकारसे 
बृत्युको भी देता है तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको देता है। 
उन आपत्ति रोग और मृत्युको सक्तकता मार्थनाके द्वारा दूर 
कराता है । और यह प्रार्थना करता है, कि-“क्रव्यादका जो 
घोररूप है वह शत्रुओंका संहार करे” और यह आशीर्वाद माँगता 
है, कि-क्रव्याद सब पार्पोको दूर करे” तथा क्रव्यादका नाश 
करनेके लिये गाहेपत्य अझिकी प्राथना की है। और यह कहा 
है, कि-जो क्रव्याद अग्निके उपासक हैं वे नाशको प्राप्त होजाते हैं | 

साम्मदायिक पुरुष इसका क्रव्याच्छमनमें विनियोग करते हैं। 
क्रव्याद अग्निको शमन करना चाहने वाला क्रव्याह अग्निको 
शान्त करना चाहने वाला कोशिककी कही हुई रीतिके अनुसार 
काम करे । इस सबका नवम अध्यायकी चतुर्थकरिडका में “पित्र्य- 
ममिं शमयिष्यन्‌ ज्येष्ठस्य चाविभक्तिनः” में वर्णन है । 


नडमा रोहू न ते अत्रं लोक इदं सीसं भागवेये त 
त त भागधय त 
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यो गोषु यच पुरुषेषु यच्मस्तेन लं साकमंधराङ्‌ 
पराह ॥ १ ॥ 

नडम्‌ । आ । रोह | न। ते । अत्र । लोकः । इद्म्‌ । सीसम्‌ । 

आगञ्येयम्‌ । ते। आ । इहि । 

यः । गोषु । यचमः । पुरुषेषु । यचम; | तेन तवम्‌ । साकम्‌ । 

अधराङ्‌ | परा । इहि॥१॥ 

. हे क्रव्याद अग्ने ! तू चटाई बनानेकी घास नड पर चढू, यहाँ 
तेरा स्थान नहीं है, यह सीसा तेरा भाग है तू यहाँ आ । जो 
यचमा रोग गौओंपें हे, जो यद्धमा रोग पुरुषोंमें हे, उसके साथ 
तू निकल कर दूर चला जा ॥ १॥ 
अघशंसदुःशंसाभ्यां करेणांनुकरेण च । 
यहमें च सर्व तेनेतो सृत्युं च निरंजामसि ॥ २ ॥ 
अघशंसदुःशंसाभ्यास्‌। करेण। अनुऽकरेण । च । 
यच्मम्‌ । च। सर्वम्‌ । तेन! इतः | मृत्युम्‌ । च। नि; । अनामसि २ 

सैं पापोंको नष्ट करने वाले और दुर्भावोको नष्ट करने वाले 
कर और अनुकरसे यद्दमारोगको दूर करता हूँ और उसके द्वारा 
मृत्युको भी दूर फेकता हूँ ॥ २॥ 

निरितो मृत्युं निति निररातिमजामसि । 

यो नो द्वेष्टि तमंच्यभे अक्रब्याद्‌ यसु द्विष्मस्तमु ते 
प्र सुवामसि ॥ २ ॥ 
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निः । इतः । मृत्युम्‌। नि$ऽऋतिस्‌ | निः। अरातिम्‌ । अजामसि । 
यः | नः । देष्टि । तम्‌ | अद्धि । अग्ने । अक्रव्यञ्ञत्‌ । यस्‌ 
ऊ' इति । द्विष्मः | तम्‌ । ऊः इति । ते । प्र । सुवामसि ॥ ३॥ 

हे अक्रव्याह अग्ने ! हम यहाँसे गत्युको दूर करते हैं पापदेवता 
निऋ तिको दूर भगाते हैं, शत्रको दूर भगाते हैं, हे अग्ने! जो 


इमसे ट्रेष करता है उसका तू भक्षण कर इम जिससे द्वेष करते 
हैं उसको इम तेरे लिये प्रेरणा करते हैं ॥ ३ ॥ 


यद्यभिः क्रव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गोष्टं प्रविवेशा- 
न्योकाः । | 
तं माषाय्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गंच्छतप्सुषदो- 
प्यशीन्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि । अग्नि! । क्रव्यञ्यत्‌ । यदि । बा । व्याघ्रः । इस्‌ । गोऽ- 
स्थम्‌ । प्र<विवेश । अनिऽ्ओोकाः । 
तम्‌ । माषऽ्ाज्यम्‌, | कृत्वा । प्र । हिणोषि । दूरम्‌ । सः । 
गच्छतु । अप्छुऽसद्‌ः | अपि | अग्नीन्‌ ॥ ४॥ 
. यदि क्रव्याद्‌ अग्निने वा कच्चे मांसका भक्षण करने वाले 
व्याप्ने कहाँ और स्थान न पानेसे यहाँ गोष्ठमें प्रवेश किया है, 


तो में उसको माषाज्य करके दूर फॅकता हूँ, वह जलम रहने 
वाली अरिनयोको प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


यत्‌ ला कुद्धाः पंचुरमन्युना पुरुषे मृते । 
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सुकल्पमञ्ने तत्‌ त्वया पुनस्त्वोद्ीपयामसि ॥ ५ ॥ 

यत्‌ । त्वा | कद्धाः । प्रऽचक्रः । मन्युना । पुरुषे । मृते । 

सु5कल्पसू । अग्न । तत्‌ । त्वया | पुनः । त्वा । उत्‌ । दीपयामसि 
पुरुषके मरने पर क्रोधमें भरे प्राणियोंने दीनतामें भर कर जो 


तुझको किया था, वह काम भली भाँति पूर्ण होगया सो हम 
अब फिर तुझको तुझसे ही उद्दीप्र करते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनंस्वादित्या रवा वसवः पुनंबेद्या वसुनीतिर्मे । 

पुनस्तव ब्रह्मणस्पतिरा धांद्‌ दीघोयुलाय शतशारदाय 

पुन; । त्वा । आदित्याः । र्द्रा; । बसवः । पुनः । ब्रह्मा । वसुऽ- 
नीतिः । अग्ने। 

पुन! | त्वा । ब्रह्मणः । पतिः। आ। अधात्‌ दीघांयुऽस्वाय। शतऽ 
शारदाय ॥ ६ ॥ 


हे अग्ने | आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मा, बसुनीति और ब्रह्मण- 
स्पतिने तुझको सौ वर्षकी दीघायु पानेके लिये फिर स्थापित 
किया था ॥ ६॥ 


यो अभिः क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं 
जातवेदसम्‌ । 

तं हरामि पितृयज्गायं दरं स घर्ममिंन्धां परमे सपस्थें ` 

यः । अग्नि; | क्रव्यञ्य़तू । मऽविवेश । नः। शुहम्‌। इमम्‌ । 


पयन्‌ । इतरम्‌ । जातऽवेदसम्‌ । 
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४४ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


ह 003 जय en ण पण 
तर| हरामि । पिठुः्यज्ञाय : दूरस्‌। सः। घमस्‌। इन्धास्‌ । परमे। सघऽ- 


स्थे॥ ७॥ 

यदि क्रव्याद अग्निने दूसरे अग्निके देखनेके लिये हमारे 
इस घरमें प्रवेश किया है तो में उसको पित्यज्ञ करनेके लिये दूर 
निकालता हूँ, वह एक साथ रहनेके स्थान परमव्योममे घर्मको 
प्रदीप्त करे ॥ ७॥ 


क्रब्यादमाथि प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छ्तु रिप्रवाहः। 

इहायमितरो जातवेद देवो देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन्‌ 

क्रब्यञ्अदस्‌ । अभ्निम्‌ | प्र । हिसोमि.। दूरम्‌ । यमउराइ्; । 
गच्छतु । रिमऽवाहः । 

इह । अयम्‌ । इतरः । जातवेदाः । देवः । देवेभ्यः । ह्यस्‌ 
वहतु । प्रऽजानन्‌ ॥ ८ ॥ 


में क्रव्याद अग्निको दूर भगाता हूँ, वह पापको लेकर यम- 
राजके पास चला जाये, और यहाँ पर यह दूसरे जातबेदा अग्नि- 
देव देवताओंके लिये हविको पहुँचाबे ॥ ८ ॥ 


कव्यादमझिमिषितो ह॑रामि जनान्‌ इंहन्तं वजेण सृत्य 
नि तं शास्मि गाइँपत्येन विद्वान्‌ पितृणां लोकेपि 
भागो अस्तु ॥ ६ ॥ र 
क्रव्यम्‌ । अग्निम्‌ । इषितः । हरामि । जनान्‌। ह'इन्तम्‌ | 
बजेण । मृत्युस । 
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द्वादशं काण्डस्‌ वि. पाएर कारी? | 
नि । तम्‌ । शास्मि । गाइ5पत्येन । विद्वान्‌ । पितणाम्‌ । लोके । 
अपि । भाग; । अस्तु ॥ & ॥ 


मनुष्यों की मृत्युको दृढ करते हुए क्रव्याद अग्निको में मन्त्र- 
शक्तिसे प्रेरित होकर मन्त्र-बज्नके द्वारा भगाता हूँ, में विद्वान 
पुरुष गाहेपत्यके द्वारा इस अग्निका शासन करता हूँ, यह लोक 
में पितरोंका भाग होवे ॥ & ॥ 


क्रव्यादमांम शशमानमुक्थ्य१ प्र हिणोमि पथि 
पितृयाएँ: । 

मा देवयानेः पुनरा गा अत्रेपैधि पितृषु जागृहि 
त्वम्‌॥ १० ॥ 

क्रव्यञ्ञदस्‌ । अग्निसूं । शशमानम्‌ । उक्थ्याप | प्र। हिणोमि | 
पथिञभिः । पितृऽयानः । 

मा । देचञ्यानै। । पुनः । आ । गाः। अत्र | एव। एपि। 
पितृषु । जाग्रहि । स्वम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्थ्यकी प्रशंसा करने वाले क्रव्याद अभिको मैं पितरोंके 


जानेके मार्गमें प्रेरित करता हूँ, तू देवयानोंसे फिर न आना तू 
तहाँ ही पितरोंमें बह और पितरोमें ही जागता रह॥ १० ॥ (७) 


समिन्धते संकंसुकं स्वस्तेयें शुद्धा भवन्तः शुचयः 
पावकाः । 
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जहांति रिप्रमत्यन एति समिद्धो अशनिः सुपुनां 
पुनाति ॥ ११ ॥ | 
` सम्‌। इन्धते। सम्‌ऽकसुकम्‌ । स्वस्तये । शुद्धाः। भवन्तः | शुचयः। 
पावकाः । 

. 'जहाति । रिपरम्‌ । अति । एनः | एति । सम्‌ऽदः । अग्निः । 
सुऽपुना । पुनाति ॥ ११॥ 

दमकते हुए पवित्र करने वाले अग्नि शुद्ध होनेके समय स्वस्ति 

के लिये शवभक्षक अग्निको दीप्त करते हैं तब यह पापको छोड़ 


देता है, पापका उल्लंघन कर जाता है इस दशामें प्रज्वलित होता 
हुआ यह पावक अग्नि पवित्र करता है॥ ११॥ 


देवो अभिः संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌ । 

मुच्यमानो निरेएसोमोगस्माँ अशस्त्याः ॥ १२ ॥ 
देवः । अग्निः । अम्‌ऽकसुक; । दिवः । पृष्ठानि । आ । अरुहत्‌ । 
ुच्यमानः । निः। एनसः | अमोक्‌ । अस्मान्‌ । अशस्त्याः १२ 


_ शवभक्षक अग्निदेव स्वयं पापसे छूटते हुए और हमको 
अकल्याएासे बचाते हुए स्वर्ग पर आरोहण करते हैं ॥ १२ ॥ 


स्मित वयं संकसुके अभो रिप्राणि सज्महे । 
अभूम यत्ञियाः शुद्धाः प्र ए आयूषि तारिषत्‌ १३ 
अस्मिन्‌ | वयम्‌ । सम्‌ऽकुके । अगौ । रिमाशि । मुज्महे । 
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अभूम । यश्ियाः । शुद्धाः । श्र । न! । आयुषि । तारिषत्‌ १३ 
हम इस शवभत्तक अभनिमें अपने पापोंको शुद्ध कर देते हैं हम 
यज्गि पुरुष शुद्ध होगए हैं, यह अभिदेन हमारी आयुको पूर्ण करें 
संकसुको विकसुको निक्ेथो यश्चं निखरः । . 
ते ते यक्ष्मं सवेदसो दूराद्‌ दूरमंनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 
_ ससूज्कछुक; | विऽकसुकः | निः5क्रथ; | यः । च। निऽस्रः 


ते । ते । यकम्‌ । सञ्चेदस; । दूरात्‌। दूरम्‌ । अनीनशन्‌ १४ 

जो संकसुक विकसुक निक्र थ और निस्वर अग्नि थे वे यकमा 
को जानने वाले यच्माके साथ ही दूरसे दूर पर जाकर नष्ट हो 
गए है॥ १४ ॥ 


यो नो अश्वंषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषुं । 


क्रव्यादं निएंदामसि यो अभिजनयोपंनः ॥ १५॥ 
या | नः । अउवेपु । वीरेषु । यः | नः । गोषु । अजञ्यबिषु | 
क्रव्यञ्यदस्‌ | निः । चुदामसि । य! । अभि! | जनऽयोपनः २५ 
भनुष्याँको मोहमें डालने वाला जो क्रव्याद अग्नि हमारे घोड़ों 
में, बीयेसे उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्र आदि वीरोंमें, गोओंमें और 
भेड़ बकरियोंमें घुछ गया हो उसको हम द्र खदेडते हैं ॥ १५॥ 
अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्‍वभ्यस्त्वा । 
निः क्रव्यादे नुदामसि यो अग्निर्जीवितयोपुनः ! ६ 
अन्येभ्यः । त्वा । पुरुषेभ्यः । गोभ्यः । अश्वेभ्यः | खरा । 
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४८ अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 
निः। क्रव्यञ्यदम्‌ । बुदामसि । य! । अग्नि; | जी वितऽयोपनः १६ 
जीवनको गड़बड़ीमें डालने वाला जो अग्नि है उसको हम मंत्र- 


शक्तिसे खदेइते हैं। हे क्रव्याद्‌ ! इम तुको अन्य पुरुषाँसे गौओं 
से और घोड़ोंसे निकालते हैं॥ १६ ॥ 


यस्मिन्‌ देवा अमृजत यस्मिन्‌ मनुष्या| उत | 

तस्मिन्‌ इतस्तावों खट्टा लमंग्ने दिवे रह ॥ १७॥ 

यस्मिन्‌ । देवः: । अग्रूजत । यस्मिन्‌ । मनुष्याः | उत । 

तस्मिन्‌। घृतऽस्तावः । सृष्टा । आ। त्वस्‌ | अग्ने । दिवमू्‌ । रूह १७ 
' जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं, उसमें हे घृतस्ताव 

अने ! तू शुद्ध होकर स्वग पर ENN 

समिद्धो अन्न आहुत स नो माम्यपक्रमीः । 

अत्रेव दीदिहि यवि ज्योक्‌ च सूयं इशे ॥ १८ ॥ 

समूअदधः । अग्ने । आहुत । सः । न; । मा । अभिज्मपक्रपीः । 


अत्र । एव । दीदिहि । द्वि । ज्योक्‌ । च । स्म्‌ । दृशे ॥१८॥ 


हे गाइपत्य अग्ने ! तू भली प्रकार दीप होरहा है, तुझें भली 
भाँति आहुति दी जारही है तू हमको न छोड, यहाँ दीप्त हो और 


९ 


अन्तरिक्षके सयको चिरकाल तक दिखानेके लिये दीप्त रह ॥१८॥ 

सासि खर नढे मडदवमग्नौ संकंसुके च यत्‌ । 

अथो अव्या रामायां शीवैक्तिमुंपबहेणे ॥ १९ ॥ 

सीसे । मुड््वम्‌ । नडे। मृद्दूवस्‌। अग्नौ | समूञ्कसुके । च | यत्‌ | 
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द्वादशं काएडम्‌ ४६ 


थो इति । अब्याम्‌ । रामायाम्‌ । शीपेक्तिम्‌ । कतम्‌ । उपे ॥१६॥ 
हे पुरुषों | तुम शिरके रोगको सीसेमें शुद्ध करो नड नामक 


घासमें दूर करो, संकसुक अप्निमे शुद्ध करो भेड़में ख्रीमे और 
तकियेमें शुद्ध करो ॥ १६ ॥ 


ससि मल सादयित्वा शीपेक्तिमुपवहणे । 
अव्यामसिकन्यां मृष्ठा शुद्धा भव॑त यज्ञियाः॥२०॥ 
सीसे । मलम्‌ । सादयित्वा । शीर्षक्तिम । उपञ्बईणे | 


NANA 


अब्यामू । असिक््याम्‌ । गृष्टा । शुद्धा/भवत । यशया २० 
हे यज्चियपुरुषा ! तुम मलको सीसेमें और शिरोरोगको तकिये 

में स्थापित करके और काली भेड़में शुद्ध करके शुद्ध होओ २० 

परं मृत्यो अनु परेंहि पन्यां यस्त एष इतरो देवयानात्‌। 

चन्नुष्मते शरणे ते जवीभीहेमे वीरा बहवों भवन्तु २१ 

परम्‌ । ग्र्त्यो इति । अनु । परा। इहि। पन्याम्‌ । यः । ते । 
एषः । इतरः । देवऽयानात्‌ | 


चष्मे । शृणबते । ते | अवीमि । इह । इमे । वीराः । बहवः । 
भवन्तु ॥ २१॥ | 
है मृत्यो ! देत्रयानके अतिरिक्त जो दूरका मागे है उस मागें 
तू जा, तुक नेत्र और कणंसम्पन्नसे में कहता हूँ, कि-यहाँ पर 
हमारे यह बहुतसे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे । UR | 
इमें जीवा वि मृतरावंदत्रन्नभूद्‌ भद्रा देवहातिना अद्य। 


३३२९ कप द 


४० झथवेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


ग्राथा अगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा 
वदेम ॥ २२ ॥ 

इमे | जीवाः । वि । मृतेः । आ । अवद्चत्रन । अभूत्‌ । भद्रा । 
देवहूतिः । न; । अद्य । 

प्राश्। । अगाम । तये । हसाय । घुऽवीरासः । विदथम्‌ | 
झा । वदे ॥ २२॥ 
देवताओंके निमित्त झाहुति देना आज हमारे लिये कल्याण- 

कारी हुआ. है यह जीव मृत्युको दूर करने वाली शक्तियोंसे 

सम्पन्न होगए हैं, हम पूजनीयपुरुष सुन्दर पुत्रपौत्र आदि वीरों 


से सम्पन्न होकर नाचने और हँसनेके लिये आगए हैं इग यज्ञ 
की प्रशंसा करते हैं ॥ २३ ॥ 


इमं जीवेभ्यः पारीविं दामि मेषां बु गादपरो अर्थमेतम्‌ 
श॒तं जीवन्त शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यु दधतां पतेन ॥ 
इमस्‌। जीवेभ्यः । परिऽधि्न्‌ । दधामि | मा । एषाम्‌ । नु । गात्‌। 
अपरः । अर्थम्‌ । एतम्‌ । 
शतम । जीवन्त; | शरदः | पुरूचीः | तिरः । मृत्युमू । दधताम्‌ । 
पर्वतेन ॥ २३ ॥ 
हे मनुष्यों ! तुम सौ वर्षे तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार 
के सत्कारोंको पाओ ओर पत्थरसे मृत्युको दबादो, मैं तुमको 
यह मत्ररूपा परिधि देता हूँ, इन मनुष्योंके अतिरिक्त और कोई 


दूसरा प्राणी इस अथंको न पासके ॥ २३ ॥ 
३३३० 


आ रोहतायुजरस इणाना अंजुपूर्व यतमाना यति स्थ 
ताद्‌ वस्त्वष्टां सुजनिंमा सजोषाः सर्वमायुनेयतु 
जीव॑नाय ॥ २४ ॥ 
आ । रोहत । आयुः । जरसम्‌ । हणानाः । अलुश्यूवंस । यत- 
मानाः । यति | स्थ । 
तान्‌ । बः । त्वष्टा | सुञ्जनिमा | सऽजोषाः। सर्बम्‌। आयुः। नयतु। 
जीवनाय ॥ २४-॥ 
हे मनुष्यों ! तुम बुढ़ापे तककी आयुका. वरण करते हुए और 
तैसी चेष्टा रखते हुए बुढ़ापे तककी आयुको पाओ, सुन्दर जन्म 
वाले, समान प्रीति बाले तुमको त्वष्टा देवता जीवनके लिये पूर्णायु 
देवें ॥ २४ ॥ 
यथाहांन्यजुपूर्व भव॑न्ति यथव ऋतुभियैन्तिं साकम्‌। 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषाम 
यथा । अहानि । अदुःधू्म्‌ । भवन्ति । यथा । ऋतवः । ऋतुऽ 
भिः । यन्ति । साकम्‌ । | 
यथा । न । पूर्वे । अपरः | जहाति । एव । घातः । आयू पि । 
कल्पय । एषाम्‌ ॥ २५ ॥ 
जैसे दिन एकके पीछे दूसरे चलते हैं, जसे ऋतुएँ दूसरी 


ऋतुओंके साथ चली जाती है, जेसे पहिलेको नवीन नहीं त्याग 


देता है ऐसे ही हे धातः ! आप इनकी आयुको करिये ॥ २५ ॥ 
३३३१ 
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अश्म॑न्वती रीयते से रमध्वं वीरं पर तरता सखायः 

अत्रां जहीत ये असन्‌ दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि 
वाजात ॥ २६॥ | 

अश्मन्‌ञ्वती । रीयते । सम्‌ । रभध्वम्‌ । वीरयध्वम्‌ । प्र । 
lt 

अन्न | जहीत । ये । आसन्‌ | दुःऽएवाः | अनमीवान्‌। उत्‌ । 
तरेम । अभि । वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 


हे मित्रों | यह पत्थर वाली नदी सुनाई आरही है, तुम वीरता 
करो और इसको तर जाओ, तुममें जो पाप हों उनको इसमें 
त्याग दो, फिर हम आरोग्यताप्रदायक वेगोको तरे ॥ २६ ॥ 


उत्तिष्ठता अतरता सखायोश्मन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ 
अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवानतस्योनाुत्तरेमाभि 
वाजान्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठत । प्र | तरत । सखायः | अश्मन्‌ऽत्रती । नदी । 
साय | 
अत्र । जहीत । ये | असन्‌ । शबाः । शिवान्‌ । स्योनान्‌ । 
उत्‌ | तरेम । अभि । बाजान्‌ ॥ २७ ॥ 
है मित्रों ! उठो तेरो ! यह पत्थर बाली नदी शब्द कर रही है, 
तुम्हारे जो पाप हों उनको इसमें वहा दो, आओ ! हम कल्याण- 


कारक सुखमद वर्गोको तरे ॥ २७ ॥ 
३३३२ 


द्वादशं काएडेसू ४३. 


€* 


वेश्‍वदेवी वचेस आ र॑भध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुचयः 
पावकाः । 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानिं शतं हिमा सर्वेवीर 
मदेम ॥ २८ ॥ 

बैशवञ्देवीस्‌ । वर्चसे । आ। रभध्वस्‌। शुद्धाः । भवन्तः! शुचयः । 
पावकाः । 

अतिउक्रामन्तः । दुःऽइता । पदानि । शतम । हिमाः। स्वऽबीराः। 
मदेम ॥ २८॥ 
हे पवित्र करने वाले पावकों ! तुम पवित्र होनेके समय सम्पूण 

देवताओंकी स्तुतिका आरंभ करो, हम पार्पोका ऋकपदोंसे अति- 


क्रमण करते हुए सौ हेमन्त ऋतुओं तक पुत्र पौत्र आदि सब 
वीरोंके साथ आनम्द पां ॥ २८ ॥ 


उदीचीनें: पयिभिवीयुमद्धिरतिक्रामन्तोवराब्‌ परेभिः 
त्रिः सप्त कूल ऋषयः परता मत्यु प्रत्योहन्‌ पदयापनेन 

उदीचीनै; । पथिऽभिः। बाुमत्‌ऽभिः। अतिऽक्रमन्तः | अबरान्‌। 
परेभिः । य 

त्रि; । सपत । कृत्वः । ऋषयः । परा5इतः । मृत्युम्‌ | मति । आहन्‌ । 
पदव्योपनेन ॥ २६॥ 


परलोकमे जाते हुए बायुसे भरे उत्तरायणमागमें गमन करते 
३३३३ 
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हुए और निकृष्ट पुरुषोंका श्रेष्ठ तपके कारण उल्लंघन करते हुए 
ऋषियोंने पदयोपनके द्वारा इक्कीस वार मृत्युको लाँघा था २६ 
मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः तरं दधानाः 
आसीना मृत्यु नुदता सघस्थेथ जीवासों विदथमा 
वदेम ॥ ३० ॥ 
गत्योः । पदम्‌ । योपयन्त ; । झा । इत | द्राघीयः | युः । ्रऽरग्न। 
दधानाः । 
आसीनाः । मृत्युम्‌ बुद्त। सधःस्ये | अथ । जीवासः। विदथम। 
आ । वदेम ॥ ३० ॥ 


ये मृत्युके जद्यको मोहमें डालने बाले ऋषि प्रकृष्ठतासे पूर्ण 
होने. वाली दीघांयुको धारण करके बे हुए हैं, तुम भी मृत्युको 
खदेड़ो फिर हम सब एक साथ स्थित होनेके स्थान जीवलोकमे 
यज्ञकी वा घरकी वा ज्ञानकी प्रशंसा करें ॥ ३० ॥ (8) 


इमा नारीरविधवाः सुपत्रीराजनेन सपिषा सं स्पृशन्ताम्‌ 

अनश्रवो अनमीवाः युरता आ रोहन्तु जन॑यो योनि- 
मेभ्र ॥ ३१ ॥ 

इमाः | नारी! । अविधवाः । छुऽपन्नीः | आ्रञजनेन सपिंषा | 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवः | अनमीवाः । धुःरत्ना: । आ | रोहन्तु । जनयः. | 
योनिय्‌ । अग्रे ॥ ३१ ॥ 


३३३४ 
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रहित रहें, शोभन आभूषणोको धारण किये रहें ओर अपत्यजनन 
के लिये मनुष्ययोनिम स्थित रहें ॥ ३१ ॥ 


व्याकरोमि हविषाहमेतो तो मणा व्य हं कल्पयामि 
स्वघां पितृभ्यां अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समि- 
मान्त्सृजामि ॥ ३२ ॥ | 
विज्ञाकरोमि । इविषा । अहम्‌ । एतौ । तौ । ब्रह्मणा । वि। 
अहस्‌ | कल्पयापि । 
स्वधाम्‌ । षिठृऽभ्यः। अरास्‌ । कृणोमि । दीर्घेण । आयुषा । 
समर्‌ | इमान्‌ । छुजामि ॥ ३२ ॥ 
मैं इविके द्वारा इन दोनों ( पति पत्नियों ) को मृत्युलोकमें 
प्रकट रखता हुँ और मंत्रशक्तिसे इनको. भली प्रकार समर्थे करता 
हूँ और पितरोंकी ( इनके द्वारा दी जाने वाली ) स्वधाको अजर 
करता हुँ और इनको दीर्घायुसे संपन्न करता हूँ॥ २२ ॥ 
यो नों अझिः पितरो हृत्खशन्तराविवेशासता मलेषु। 
मय्यह तं परि गृहामि देवं मा सो अस्मान्‌ दित 
मा वयं तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यः । नः । अग्नि; | पितरः । हृत्‌ऽसु । अन्त; -। झाऽविवेश । 
अगृत; । मर्त्येषु । 
Es ३३३५ 
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मयि । अहम । तम्‌ । परि । गृह्णामि । देवम्‌ | मा। सः। अस्मात्‌ । 
द्विक्षत । मा । वयम्‌ । तम्‌ ॥ रेरे ॥. 
हे पितरो ! जो अविनाशी फलको देने वाला अग्नि हमारे 


हृदयम पविष्ट है उस अभ्निको में ग्रहण करता हूँ बह हमसे दष 
न करे और हम भी उससे द्वेप न करें॥ ३३ ॥ 


झपावृत्य गाहिपत्यात्‌ कब्यादा प्रेत दक्षिणा । 
प्रियं पितृम्य आत्मने बह्यम्यः कृणुता प्रियम्‌ ।३४। 


अपऽआहृत्य । गाहेऽपत्यात्‌ । क्रव्यञ्यदा । प्र | इत । दक्षिणा। 


मियस्‌ । पिठृऽभ्यः । आत्मने | ्हमऽभ्यः । कृणुत । प्रियस्‌ २४ 
है प्राणियों ! तुम मंत्रोंसे गाइपत्य अग्निसे इट कर क्रव्याद्‌ 


श्ररिनके द्वारा दक्षिण दिशामें जाओ तहाँ अपने लिये और अपने 
पितरोंके लिये प्रिय कायको करते रहो ॥ ३४ ॥ 


अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ।३५। 

दविमागञ्चनम्‌। आउदाय | म । ज्षिणाति | अवर्त्या। | 

आभिः | पुत्स्य । ज्येष्ठस्य । य! । क्रव्यञ्यत्‌ । अनिः5आहितः३४ 
जो पुरुष क्रव्याद अग्निका भली प्रकार त्याग नहीं करता है 

वह अपने बड़े पुत्रके और अपने इस प्रकार दोनोंके धनको लेकर 

दृचि न पाता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ३४ ॥ 

यत्‌ कृपते यद्‌ वनुते यच्चं वस्नेनं विन्दतें। , 


३३३६ 
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सर्वे मत्यस्य तन्नास्ति क्रव्याचेदनिराहितः ॥३६॥ 
यत्‌ । कषे । यत्‌ । बनुते । यत्‌ । च । बनेन । विन्दते । 
सबम्‌ । मर््थस्य । तत्‌ । न । अस्ति । क्रब्यञ्यत्‌ । च । इत्‌ । 

झभिः ऽ हितः ॥ ३६॥ ० 

वह जो खेती करता है, जिस वस्तुका सेवन करता है और 
मूल्य देकर जिस वस्तुको प्राप्त करता है, यदि मनुष्य क्रव्याद 


अग्निका सेवन करना न छोडे तो पुरुषके ये सब नहींके बराबर 
होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 


अयज्ञियो हतव॑र्चा भवति नेनेन हविरत्तमे । 
दिनत्ति कृष्या गोध॑नादू यं कव्यादनुवर्तते ॥३७॥ 
झयज्गियः । हतञ्वर्चा; | भवति । न । एनेनः। हृविः । अत्वे । 


डिनचि । कृष्याः । गो; । धनात्‌ । यम्‌। क्रव्यअ्ञत्‌ । अुऽनेते 
क्रव्याद अग्निका सेवन करने वाला पुरुष यज्ञ करनेका पात्र 
नहीं रहता है, उसका तेज जाता रहता है और इसके द्वारा (बुलाये 
हुए देवता ) हविका प्राशन करनेके लिये इसके समीप ( नहीं 
आते हैं) जिस पुरुषका क्रव्याद अनुत्रतेन करता है उसको खेती 
` से गौसे और धनसे छिन्न भिन्न कर डालता है॥ २७॥ 
मुहुगप्येः प्र वदत्याति मत्यों नीत्यं । 
क्रञ्याद्‌ यानगिनिरन्तिकादनुविद्वान्‌ वितावति ३८ 
महू! | ध्यः | प्र । बदति । | आतिम्‌ । मर्त्य । निऽइत्य | 
३३३७ $ 
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क्रव्यञ्अत्‌ । यान्‌। अभिः । अन्तिकात्‌ | अचुऽविद्वान्‌ । वि$तावति 


अनुविद्वान्‌ क्रव्याद्‌ अग्नि जिनके समीपमें रह कर तपाता 
रहता है वह पुरुष परम व्यथाको पाकर वारम्वार स्पृहणीय 
बस्तुओंके लिये दीनता भरी बाणी बोलता रहता है॥ ३८ ॥ 


ग्राह्या गृहाः स सृज्यन्त ।ख्रया यान्प्रयत पात | 
हम विद्वानेष्यो य क्रव्यादे निरादधत्‌ ॥३६॥ 
ग्राद्या । ग्रहाः । सम्‌ । सज्यन्ते । स्तियाः। यत्‌ । ख्रियते । पतिः 


ब्रह्मा । एव । विद्वान । एष्य|। यः। क्रव्यञ्अदम्‌ | निः5आदघत्‌ 
जो क्रव्याद अग्निको निःशेषरूपसे पूणरूपसे-ग्रहण करता है 

तो उसके निमित्त कैदमें डालने वाले घर बनते हैं और ख्रीका 

पति मर जाता हे, ( उस समय आपत्तिको दूर करनेके लिये ) 

वेदवेत्ता विद्वानकी इच्छा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 

यदू रिप्रं शमलं चळूपम यञ्च दुष्कृतम्‌ । 

आपों मा तस्माच्छुम्भन्तग्नेः संकसुकाच यत्‌ ४० 

यत्‌ । रि्रम्‌ | शमलम्‌ । चकृप । यत्‌ । च। दुःऽकृतम्‌ । 


आपः । मा । तस्मात्‌ । शुम्भन्तु । अग्नेः । सम्‌ऽकसुक्ात्‌ | च। 
यत्‌ ॥ ४० ॥ 
इम जिस पापको, जिस मलिन पापको और दुःखदायक फल 
चाले पापको कर चुके हैं उन पापोंसे और शवभक्षक अग्निस्पश 
के दोषसे जल मुकको शुद्ध करें ॥ ४० ॥ 
ता अधरादुदाचीरावबृत्रन्‌ प्रजानतीः पथिमिर्देवयानेः 
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पवतस्य बृषभस्याधि पूछे नवाश्चरन्ति सरितः पुराणी 
ताः । अधरात्‌ | उदोचीः । आ । अबइतरन्‌। प्रज्जानतीः । पथिऽ- 
भिः। देवञ्यानेः । 


प्रतस्य । इृषभस्य । अधि । पृष्ठ । नवाः. । चरन्ति । सरितः । 
पुराणीः ॥ ४१ ॥ 


जो मकृष्टरूपसे होने वाले जल देवयानमागोंके द्वारा दक्षिणसे 
उत्तरके स्थानोंको घेर लेते हैं, फिर वे ही प्राचीन जल नवीन 
होकर वषक पवतके शिखर पर नदीरूपे विचरण करते हैं ४१ 


अपन अक्रत्यान्नः क्रव्याद नुदा दवयजन वह४ २ 
अमे | अक्रव्यञ्चत्‌ । निः । क्रव्य5अद्स्‌ । चुद्‌ । आ। देचऽपजः 
नम्‌। बह ॥ ४२॥ 


हे क्रव्याहृभिन्न अक्रव्याह गाइपत्य अग्ने! आप क्रव्याद्‌ 
अग्निको दूर करिये और देवताओंकी पूजाकी सामग्रीको देव- 
ताओंके पास पहुँचाइये ॥ ४२ ॥ 


[ohne 


इमं करव्यादा विवेशायं कव्यादमन्वंगात्‌ । 
व्याधा कुला नानानं त हराम ।शावापरम्‌ ॥२३॥ 
इम्‌ । कव्यञ्यत्‌ । आ । बिवेश । अयस्‌ कव्यञ्यदम्‌ । अनु । 


अगात्‌ । 
व्याघ्रौ । कृत्वा । नानानम्‌ । तम्‌ । हरामि । शिवञअपरम्‌ ४२ 


इस पुरुषे क्रव्यादने प्रवेश कर लिया है, यह क्रव्यादुका अनु 
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चतेन करने लगा है में इन दोनोंको व्याघ्र करता हूँ अर्थात्‌ व्याघ्र 
की समान दूरसे त्यागने योग्य समझता हूँ और इस शिव (कल्याण) 
से अपर अमङ्गलरूप अनेकोको लेजाने वाली क्रव्याद अग्निको 
द्र करता हूँ॥ ४३ ॥ / 


अन्तधिदेवानां परिधिमेनुष्या णा- 
मप्नि्गाहिपत्य उभयानन्तरा श्रितः ॥ ४४ ॥ 
अन्‍्तःउचिः । देवानाम्‌ | प्रिऽधिः । मनुष्याणामू । 

अग्नि! | गाईवपत्यः । उभयान्‌ । अन्तरा । श्रितः ॥ ४४ ॥ 


यह देवताओंकी अन्तधि और मनुष्योंकी परिधि गाईपत्य 
अग्नि दोनोंके मध्यमें स्थित है ॥ ४४ ॥ 


जीवानामायुः प्र तिर त्वमंग्ने पितृणां लोकमपि 
गच्छन्तु ये शरुताः । 

सुगाहपत्यो वितपन्नरातियुपामुा श्रेयसी घेह्यस्मे २५ 

जीवानाम्‌ । आयुः । प्र। तिर । स्वस्‌ । अग्ने । पितणाम्‌ । लोकम्‌ । 
अपि | गच्छन्तु । ये । शृताः । हे 

सुऽगाहपत्यः । विऽतपन्‌ | अरातिम्‌ | उपागूड्डपास्‌ | श्रेयसीम्‌ | 
घेहि । अस्मै ॥ ४५ ॥ 


हे आणने ! आप जीवोंकी आयुको बढाइये और जो मर गए हैं 
बे पितरोंके लोकको चले जावे, गाईपत्य अग्नि शत्रओंकों तपाता 


रहे हे गाहंपत्य अग्ने ! आप हमको कल्याणकारिणी उषाको हममें 
स्थापित करिये। ४४॥ - 
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सपीनग्ने सहमानः सपत्नानैषामूज रयिमस्मासु पेहि 
र्न्‌ । अग्ने | सहमानः । सऽपन्नान्‌ । आ । एपाम्‌ । ऊर्जम्‌ । 

रयिस्‌ ! अस्माञ्च । घेहि ॥ ४६ ॥ 


हे अमे ! आप सब शत्रुओंका तिरस्कार करते हुए इनके बल 
ओर धनको इममें स्थापित करिये॥ ४६ ॥ 
Ql 


इममिन्द्र वहि पप्रिमन्वारंभध्वं स वो निषेद 
दुरितादबद्यात्‌ । 

तेनाप हत शस्मापतंन्तं तेनं रूस्य पारि पाताः 
स्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इमम्‌ । इन्द्रम्‌ । बह्‌ । प्म । अनुऽरभध्वम्‌ | सः। वः । 
निः । बच्त्‌ः। दुःऽहृतात्‌ । अवद्यात्‌ । 

तेन | अप । हत | शरुम्‌ । आउ्पतन्तमू । तेन | सदस्य | परि । 
पात । अस्तामू ॥ ४७ ॥ 


इन समर्थ ऐश्‍वर्यसम्पन्न वहिकी स्तुतिका तुम आरंभ करो 
यह तुमको अवद्य पापसे दूर करे, उससे आप रुद्रदेवके गिरते हुए 
बाणको दूर करिये ओर रुद्रके प्रक्ेपसे अपनी रक्षा करिये॥४७॥ 


अनदूवाह प्लवमन्वारंभध्वं स वो निर्वेत्तद्‌ दुरि- 
. तादवद्यात्‌ । क 
आ रोहत सवितुनोवमेता पद्मिस्वी मिसम॑ ति तरेम ४ ८ 
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अनड्वाइम्‌ । प्लवम्‌ । झनुऽआरभश्बमू | सः । वः । निः । | 
वक्षत्‌ । दुः5इतात्‌ । अधात्‌ । 
आ | रोहत । सवितुः । नावम्‌ । एतास्‌ । षद्‌ऽभिः । उर्वीभिः । 
अमतिम्‌ । तरेम ॥ ४८ ॥ 
तुम इविरूप भारपहनकी गाड़ीका बहन करने वाले, नौका- 
रूप वहिदेवकी स्तुति करो बह तुमको अवद्य पापसे बचावे तुम 
इस सत्रितादेत्रताकी नौका पर चढ़ो हम छः उर्वियोंसे अमतिको 
तर जावें ॥ १-॥ 
अहोरात्रे अन्वाषे बिभ्रत्‌ ्म्परिति¢ प्रतरणः सुवीरः । 
अनातुरान्त्सुमन॑सस्तस्प बिभ्रञ्ञ्योगेव नः पुरुषः 
गान्धिरिधि ॥ ४६ ॥ 
_ अहोरात्रे इति | अबु । एपि। विश्वत्‌ । क्षेम्यः । तिष्ठन्‌ । 


प्रत्तरणः । सुऽवीरः | 
अनातुरान्‌ । सुऽमनसः। तल्प | विश्वत्‌ । ज्योक्‌ । एव) नः । पुरुष- 
आन्धि। | एधि ॥ ४३ ॥ 
हे गार्हपत्य अगे ! तुम दिन रातको धारण करते हुए आते हो, 
स्थित रहकर कल्याण देते हो, सुन्दर पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न 
रखते हो, पुरुष सुगमतासे आपकी उपासना कर सकते हैं आप 
पुरुषगंधि हैं आप हमको नीरोग और भसन्न मनसे पर्यक पर 
धारण करते हुए चिरकाल तक प्रदीप्त होकर बढ़ते रहिये ॥४६॥ 


ते देवेभ्य आ ब्रश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । 
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क्रव्याद्‌ यानग्निरॅन्तिकादश्य इवानुवपते नडम्‌ ५० 
ते। देवेभ्यः । आ । दृश्चन्ते । पापस्‌ । जीवन्ति । सर्वदा । 


क्रव्यअत्‌ । यान्‌। अण्निः। अन्तिकात्‌ । अश्नःऽइव । अलु$वपते| 
नडम्‌ ॥ ४० ॥ 


वह देनताओंके निमित्त होने वाले.यज्ञ आदिका विनाश करते 
हें और सदा पापसे जीविका चलाते हैं, कि-जिनके समीपे 
आकर घाडेके नड घासको कुचलनेके समान क्रव्याद अग्नि 
कुचलता है ॥ ५०॥ (११) 


यृश्रद्धा धनकाम्या करव्यादा समासते । 

ते वा अन्यंषा कुम्भ। पयांद्धांत सवदा ॥ ५१ ॥ 
ये । अश्रद्धाः । घनञ्काम्या । क्रव्यः्यदा । समूञशासते । 

ते । बै । अन्येषाम्‌ । कुम्भीम्‌ । परिञ्याद्धति । सर्वदा ! 


जो धनकी कामना वाले अश्रद्धालु पुरुष क्रव्याद क 
उपासना करते हैं वे सदा दूसरोंके घड़े ही उठाते रहते हे ॥ ११॥ 


रेवं पिपतिषति मनसा मुहुरा वंतते पुनः । 
क्रब्याद्‌ यानग्निरन्तिकार्दनुविद्वान्‌ विताईति॥५२॥ 
मऽ । 'पिपतिपत्ति। पनसा । महः | आ । वर्तते | पुनः | 
क्रव्यञअत्‌ । यान अग्नि; । अन्तिकात्‌। अनु “विद्वान्‌ । वि$तावति 


अनुविद्वान्‌ क्रव्याद्‌ अग्नि जिसके पास आकर तपता है, बह 
३३४३ 


६४ झयर्षयेद्संहिता सभाष्य-भाषाच्ुवादसहित 


पुरुष या परणके चक्रमें पड़ता रहता है ओर अघो- 
गतिको ही पाना चाहता है ॥ ४२ ॥ दज 
अविः कृष्णा भांगधेयँ पशूनां सोसे करव्यादा चन्द्र 
त आहुः ॥ oI [| ॥ ० 
गाषाः पिष्टा भांगधेय ते हव्यमंरण्यान्या गहरे सचस्व 
अविः । कृष्णा । भागडयेयम्‌ । पशूनाम्‌ । सीसम्‌ । क्रव्यञ्यतू । 
अपि | चन्द्रम्‌ । ते । आहुः । 
माषाः \ पिष्टाः | भागश्पेयम्‌ \ ते | हव्यघ्न | अरणयान्याः | गह- 
रम्‌ । सचस्व ॥ ४३ ॥ 
हे क्रव्याद अग्ने | विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं, कि-पशुओंमें काली 


भेड़, सासा और चन्द्रमा तेरा भाग है और पिसे हुए उड़द तेरा 
हव्य है, इसलिये तू महावनके गहरस्थानमें जापड़ ॥ ५३ ॥ 


इषीकां जरतीमिष्ठा तिल्यिजे दण्डने नडम्‌ । 

तमिन्द्रं इमं कला यमस्याग्नि निरादंधो ॥ ५४ ॥- 
इपीकाम्‌ | जरतीम्‌ | इष्ठ । तिल्पिज्ञम्‌ | दण्डनम्‌ | नडस्‌ | 
तस्‌ । इन्द्र: | इष्सम्‌ | कृत्वा । यमस्य । अग्निम्‌ । निःऽआदघौ ५४ 


इन्द्रदेवने पुरानी सींक, तिल्पिञ्ञ, दणडन और नटको ईधन 
बनाकर यमाग्निको दूर कर दिया था ॥.४४ ॥ 


पत्यञ्चमक त्यपीयिसा प्रविद्वान्‌ पन्थां वि ह्य विवेश। 
परामीपामसून्‌ दिदेश दीर्घेणायुपा समिमान्त्सृजामि 
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प्रत्यक्ष । अर्कस्‌ । प्रति3अ्पयित्वा । ऽविद्वान्‌ । पन्याम्‌ । वि 
हि । आउबिबेश । 


परा । अमीषाम्‌ । अस्नन । दिदेश | दीर्घेण । आयुषा | सम्‌ । 
इमान | सजामि ॥ ५४ ॥ 


द्विती येजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयोज्नुवाकः ॥ 

प्रत्येक पुरुषके पूजनीय सूर्यको अर्पण करके विद्वान गाईपत्य 
अभिने देवयानमागरमे प्रवेश किया हे और इनके प्राणोंको दिया 
है, में इन यजमानोंको दीर्घायुसे सम्पन्न करता हूँ॥ शा (१२) 

द्वितीय अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) ॥ 
द्वितीय अचुधाक समाप्त 

“पुमान्‌ पुंश्ोधि तिष्ठ चर्म” इति स्वरगौदनबिषयक सूक्तस्‌। ऋषि 
क्वचिद्‌ ओदनं क्त्रचिद दंपती संबोधयति। पक्नस्य स्वगोदनस्य 
प्रतापं तथा तेन प्रापणीयानि फलानि चिन्तयित्वाइ । स्वर्गेऽने 
नौदनेन घुत्रादिभिः समागमो भविष्यतीत्यमिप्राय॑ दर्शयति | 
स्वर्गौदनात्‌ क्रव्यादं रन्तश्च पिशाचं च परिहरति । आदित्या 
अङ्गिरस एतं क्रव्यादादिभ्यः पाल यन्तिवित्याशास्ते। यः स्वगौ 
दनः स षष्टिवषानन्तरं फलप्रदो भत्रतीति तथा पक्तनिधिपा इवेति 
. बण्यते । तं च प्राच्यादिस्वाभ्यो दिग्भ्यः संरक्षणार्थ परिदद्वस्ता 
एतम्‌ अस्मद परिरचन्तु स चास्मान्‌ जरापूवकं मृत्यं यावद्‌ भाग 
धेयम्‌ आनयत्तित्याशास्य सूक्तम्‌ उपसंहरति ॥ 

सांपदायिका यत्‌ सवयज्ञविधो विनियुञ्जते सूक्तं सम्यक्‌ तत्‌। 
तञ्च “अग्नीन्‌ आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन” इति प्रक्रम्य 
“यथासवम्‌ अन्यान्‌ पृथग्वेति प्रकृति!” इत्यन्ते कौशिकसूत्र 
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UV क वन न 
[ कौ० ८. १-४ ] द्रष्ठव्यम्‌ ॥ अय यः सौत्रिको दिनियोगस्तेन 
कतिपयमन्त्राणा तात्पर्य समीचीनम्‌ आविमवतीत्यसशयमू ॥ 

“पुमान्‌ पुंसो5थितिष्ट चर्म” यह स्वगौंदन विषयकसूक्त है। ऋषि 
ने कहीं ओदनको और कहीं देम्पतीको सम्बोधित किया है ओर 
बिचार करके स्वर्गौदनके प्रताप और उससे प्राप्त होने वाले फलों 
का वर्णन किया है और स्वगौंदनसे पुत्र आदिके साथ समागम 
होनेका वर्णन किया है और स्वगोंदनसे राक्षस पिशाच और 
क्रव्याइका परिइरण किया है और यह प्रार्थनाकी है, कि- 
आदित्य यथा अंगिरागोत्री ऋषि क्रव्याद्‌ आदिसे हमारी रक्षा 
करें । और यह भी वणेन किया है, कि-यह स्वगोंदन साठ वर्ष 
पीछे फल देता है तथा पाचककी निधिका रक्षक रहता है | उसको 
इम प्राची आदि सब दिशाओंकी रत्ताके लिये देते हैं वह इसकी 
हमारे लिये रक्षा करे ओर यह भी हमारे लिये जरापूबेक मृत्यु 
आने तक भागको देता रहे इस बातकी आशा रखकर सूक्तका 
उपसंहार किया गया है ॥ 

साम्प्रदायिक सवयज्ञविधिमें जिसका विनियोग करते हैं वह 
यही है। इस बिषयमें कौशिकसूत्र ८ । १ । ४ देखना चाहिये । 
यथा-“यथासवं अन्यान्‌ पृंथग्वेति परकृतिः? यह जो सौत्रिक 
विनियोग है इससे कुछ मंत्रोंका समीचीन तात्पर्य प्रकाशित होता है। 
पुमान्‌ पुंसोधि तिष्ठ चमे हि तत्र ह्यस्व यतमा प्रिया तें 
यावन्तामश्र प्रथमं संमेयथुस्तद्‌ वां वया. यमराज्ये 

समानप्र ॥ १ ॥ 


१ £ t || 0 
उपान्‌ । पुस; | अघि | तिष्ठ | चम | इहि । तत्र । हयस्व । 
यतमा । मिया । ते । बड कीर 
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याबन्तौ । यातत्ती ॥ धस । मास्‌ | लई । व उ | । अथमस्‌ । संम्‌ऽएयुः । तत्‌ । वामन्‌ । बयः । 
यमऽराज्ये । समानस्‌ ॥ १ ॥ 
हे पुस्त्वणुणबिशिष्ठ ! तू इस नरपशुके चर्म पर स्थित 
हो और जो तेरे प्रिय हों उनको बुलाले, जितने दम्पती इसको 


पहिले कर गए हैं उनका और तुम दोनों दम्पतीकी फलरूपमे 
प्राप्त होने वाला अन्न एकसा हो ॥ १ ॥ 


!) ८ Ne ट्र | र... RY «९ 5 
तावंद्‌ वां चच्ुस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिधा 
_ चाजिनानि । | | 
अधिः शरीरं सचते यदेधोधां पक्वान्मिधुना सं भंवाथः 
तावत्‌ । वाम्‌ । चक्षु; । ततिं । बीर्या|ण । तात्‌ । तेजः। 
ततिश्धा । वाजिनानि । | 
अधि । शरीरम्‌ । सचते | यदा | एधः | अध । पक्‍्वात्‌ । 
मिधुना । संग्र । भवाथः ॥ २॥ 
जब यह अग्न स्वरगेमे तुम्हारे शरीरको बनावेगा तब तुम 
दोनों इस इंधनसे पके हुए ओदनके प्रभावसे स्वगमे इसी रूपमे 
प्रकट होओगे तुममें इस जन्मकीसी दृष्टिशक्ति रहेगी, ऐसा ही 
तेज रहेगा, और शाब्दसे जानने योग्य यज्ञ आदिको भी तुम इसी 
प्रकार कर सकोगे ॥ २ ॥ 
'समरिमल्लोके समु देवयाने सं स्मा समत यमसज्येषु. 
'पूतो प॒चित्रैरूप तदुष्वयेथा यद्यद्‌ रेतो अघि वां संरभं 
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सम्‌ । अस्मिन्‌ । लोकें । सम्‌ । ऊ इृति । देवऽयाने । सब्‌ । 
स्म । सम्‌ऽएतम्‌ | यमराउ्येघु | 
पूती । पथ; । उप । तत्‌ । हुयेथाम्‌ । यत्‌ऽयत्‌ । रेतः। अधि । 
वास्‌ । समूऽबभून ॥ ३॥ 


तुम दोनों इस ओदनके तापसे इस लोकमें एकत्रित रहो, 
देवयानमागेमें एकत्रित रहो और यमराज्यर्म एक साथ मिले रहो, 
तुम इन पचित्र यज्ञोंसे पवित्र होगए हो अतः जिस २ पुण्यकपेके 
लिये तुमने जल गिराया है उस २ पुण्य कर्मके फलका आहान करो 


आपरपुत्रासो अभि से विशष्वमिम जीवं जीवधन्याः 
समेत्य । 
तासां भजध्वमसत यमाहुर्यमोदन॑ पचंति वां जनित्री 
आपः | पुत्रास: | अभि । सम्‌ । विशध्वम्‌ । इमम्‌ । जीवश । 
जीनऽधन्याः । सम्‌ऽप्य | 
तासाम्‌ । भजध्यम्‌ । अगतम्‌ । यस्‌ । आहुः । यसू । ओदनस्‌। 
'पचति । वास्‌ । जनित्री ॥ ४ ॥ 


हे दम्पती समूहो! तुम परिणामे वीर्यरूपको भाप्त हुए जलके 
ही पुत्र हो तुम जीवोमें धन्य बनते हुए इस जीवलोकमें प्रवेश करो, 
तुमको उत्पन्न करने वाला. जल ओदनको राँचता है ऐसे जलका 
जो अम्ृतमयमाग है उसका हु सेबन करो ॥ ४ ॥ 
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यं वो पिता पचति यं चं माता रिपान्निमुक्तै शमं- 
लाञ्च वाचः । हे 

स ओदनः शतधारः स्वगे उभे व्याप नभंसी महिला 

यम्‌ । वास्‌ । पिता । पचति । यस्‌ । च । माता । रिमात्‌ । 
निःऽसुक्सय | शमलात्‌ | च.। वाचः । 

स! । ओदनः । श॒तऽधारः । स्वःऽगः । उमे शति । वि । आप | 
नभसी इति । महिऽत्वा ॥ ४ ॥ 


पापसे और बाणीके पापसे छूरनेके लिये यदि ओदनको माता 
बा पिता पकाते हैं तो बह ओदन अपनी महिमासे स्वगमे ओर 
द्यावापृथिवीमें सहस्र प्रकारसे व्याप्त होजाता है-उनको मिलता. है? 


उभ नभ॑सी उभयाँश्च लोकाव्‌ ये यज्म॑नामभिजिताः 
स्वगीः । 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमत्‌ यो अग्रे तस्मिन्‌ पुत्रैजेरसि 
से श्रेयेयाम्‌ ६॥ ` 

उभे इति । नभसी इति। उभयान्‌ । च । लोकान्‌ । ये । 
यज्वनासू । झभिऽजिताः । स्वःऽगाः । 

षाम्‌ । ज्योतिष्मान्‌ । मधुमान्‌ यः । अग्रे । तस्मिन्‌ । पुने; । 


जरसि । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ददती ! दोनों यावापृथिबीमे और यजमान जिन लोकों को 
जीत लेते हैं उन स्त्रगे लोकोंपें जो प्रकाशमय और मधुरता भरे 
'लोक हैं उस लोकमें इस प्रकार स्वगेमे और भूलोकरूप दोनों लोकों 
में तुम बुढ़ापे तक पुत्रांसे समृद्ध रहो । । ६ ॥ कू 
`  प्राचीप्राचीं प्रदिशमा रभेथामेतं लोक श्रदधानाः 
सचन्ते । 0. 7 
यदू वो पक्वं परिबिषटमसो तस्य गुप्तये दंपती सं श्रंयेथाम्‌ 
माचीमूऽपाचीस्‌ । मरऽदिशम्‌ । आ । रभेथाम्‌ । पतम्‌ । लोकम्‌ । 


भ्रकुःदधाना: । सचन्ते । 
यत्‌ । वास्‌ । पक्वम्‌. परि<विष्ठम्‌ । अग्ौ। तस्य । गुप्तये । 
दंपती इति दसूउपती । सम्‌ । श्रयेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे दम्पती ! तुम पूर्वे दिशाकी ओर बढ्ना आरंभ करो, इस 
स्वगेलोकम श्रद्धालु पुरुष चते हैं तुमने जो परिपक्व ओदनको 
अगनिमें परोसा हे उसकी रक्षाके लिये तुम दोनों भली प्रकार इसकी 
सेवा करो ॥ ७ ॥ 


दाजणा दिशपमि नक्षमाण पय पितेथामाभ पात्रमतत्‌ 
तस्मिच्‌ वा यमः पितृमिः संविदानः पकवाय शग 
बहुले [ने यच्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌। अभि । नक्तमाणौ। परि$ावर्तेथाम्‌ । अभि । 
पात्रम्‌ । एतत्‌ । 
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तस्मिन्‌ । वास्‌ । यमः । पितृऽभिः । सम्‌ऽबिदानः । पक्‍्याय । 
शमं | बहुलम्‌ | नि। यच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 


हे दम्पती ! तुम दक्षिण दिशाक़ी ओर जाकर इस पात्रकी 
ओर प्रदक्षिणा करते हुए लोटो, उस समय पितरोंसे एकम्रति 
रखकर यम उस पात्रमें तुम्हारे पक्व ओदनके लिये अनेक प्रकारके 
कल्याण देय ॥ ८ ॥ 


प्रतीचा दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सोमा अधिपाः 
सुंडिता च । 

तस्याँ श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्तान्मिथुना से 
भवायः॥॥ ‹ 

प्रतीची । दिशाम्‌ । इयम्‌ । इत्‌। वरम्‌ । यस्याम्‌। सोमः । अधिऽपाः। 

हु ग्रृडिता । च। [ 

तस्यास्‌ । श्रयेथाम्‌। सुुतः। सचेथाम्‌। अघ | पक्वात्‌ | मिथुना। 
सम्‌ | भवाथः ॥ & ॥ | 


यह पश्चिमको दिशा श्रेष्ठ है, क्योंकि-इसमें अधिप और सुख- 
दाता सोम हैं उसमें तुम दोनों. पक्वौदनकों रक्खो पुण्यकर्मोका 
सेवन करो, फिर इस पक ओदनके प्रभावसे तुम दोनों भूलोक 
में और स्वगमें प्रकट होना ॥ &॥ . र 
उत्तर राष्ट्र पजयोत्तरावद्‌ दिशामुदीची कृणवन्नो अग्रम्‌ 
पाङ्क्तं छन्द: पुंषो बभूव विश्वेविशवाङ्गैः सह से 
भवेम ॥ १० ॥ 
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reo 


उत्तरय्‌ । राष्ट्र ।मःजया । उततरऽबत्‌। दिशाम्‌ । उदीची । कृण- 
बत्‌ । नः । ग्नम्‌ । | 

पाइप । न्दः | पुरुषः | बभूव । विश्‍ैः | विश्वञ्अङ्गैः । सह । 
सम्‌ । भवेम ॥ १० ॥ 
यह उत्तरका राष्ट्र मासे भ्रेष्ठतासम्पन्न है, ऐसी यह दिशाओं में 

श्रेष्ठ उत्तर दिशा हमको श्रेष्ठ करे । पांक्त छन्द पुरुषाथसम्पन्न 


ओदनके रूपमे प्रकट हुआ है हम भी अपने सब अङ्गां सहित 
भूलोक और स्वगमे प्रादुर्थत हों ॥ १० ॥ 


धुवेयं विराणनमो अस्तस्पै शिवा पुत्रभ्य उत मद्यमस्तु। 

सा नों देव्यदिते विश्ववार इथं इव गोपा अभि रकत 
पक्कम्‌ ॥ ११ ॥ 

भुवा | इयम्‌ । बिञराट्‌ | नमः | अस्तु । अस्य । शिवा | पूत्रेश्यः। 

उत । महम्‌ । अस्तु । oT 


सा । नः | देवि। अदिते । विश्‍वञवारे । न । गोपाः । 
अभि । रक्ष | पक्वम्‌ ॥ ११॥ 

. हे सबोसे वरणीय विश्ववारे अदिति-अखणडनीया-पृथिदी 

देवि ! यह 4यितरी धुवा है विराट्‌ है यह हमारे पृत्रोंका कल्याण 

करने वाली हो हमारे लिये सुखदायिनी हो और प्रेरित किये हुए 

रक्तककी समान इस पक्व ओदनकी रक्षा करे ॥ ११॥ 

“तंत्र युत्रानाभ से खंजस्व नः शिवा नो वाता इह 
वान्तु भूमौ । £ 
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यमोदनं पर्चतो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु 
पिताऽइव । शत्रान्‌। अभि । सम्‌ । स्वजस्त्र। नः । शिवा । नः। 

वाताः । इह । वान्तु । भूमी । 
यग्रू। ओद्नम्‌ । पचतः । देवते इति । इह । तसू । नः । तपः । 
उत्त | सत्यम्‌ । च । बेत्त ॥ १२ ॥ 
हे पृथित्रीदेवते ! तुम पिताके पुत्रोंको आलिंगन करनेकी समान 
इस ओदनका आलिंगन करो । इस भूमिमें हमको कल्याण देने 


बाला बायु चले, हम दोनों जिस ओदनको पका रहे हैं उसको 
आप तपाइये ओर आप हमारे सत्यसंकल्पको जानें ॥ १२॥ . 


यद्यत्‌ कृष्णः शंकुन एह गता त्सरन्‌ विषक्तं बिल 
आससाद । 
यदा दास्याउद्हस्ता समङ्क्त उलू खलं मुसलं शुम्भतापः 
यत्‌ऽयत्‌ । कृष्णः । शकुनः । आ । इह । गत्वा | त्सरन्‌ | विऽ- 
सक्तम्‌ । बिले । आउससाद | 
यत्‌ । वा । दासी । भाई 5हस्ता। समू5अडक्त । उलूखलम्‌। घुस- 
ल्‌ । शुम्भत | आपः ॥ १२ ॥ 
यदि कोएने कपटगतिसे आकर जो इसमें विल बना दिया हो 
वा दासीने गीले हाथसे ओखली मूसलको छू दिया हो तो यह 
ताप कल्याणकारी हो ॥ १३ ॥ A | 
अयं ग्रावा पृथुबुध्नो वयोधाः पूतः पवित्रेरप हन्तु र्त: 
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~ 


आ रोह शर्म महि यच्छ मां दंपती पोत्रमधं नि गांतास्‌ 
अयम्‌ । गरावा ।पृथुऽबुध्नः | बयःऽधाः । पूतः | पवित्रे । अपः 
इन्तु । रक्ष: । . 
आ । रोह | चर्म । महि । शर्म | यच्छ । मा दंपती इति दमूःपती.। 
पौत्रम्‌ । अघम्‌ | नि । गाताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह हटू जड़ बाजा पत्थर हविरूंप अन्नका धारण करने वाला 
हे पवित्रोसे पूत हुआ यह राक्षसोंका संहार करे, हे ओदन ! तू 


Ly 
चमं पर आ ओर महाकल्याण प्रदान कर, इन दम्पतीको और 
इनके पौत्रको पाप स्पशे न कर सके ॥ १४ ॥ 


वनस्णतिः सह देवेन आगन रक्ष: पिशाचाँ अपबाध- 
मानः । 

स उच्छुयाते परबदाति वाचं तेनं लोकाँ अभि स्वीस 
जयेम ॥ १५ ॥ 

बनस्पति; । सह । देवः । नः । झा। अगन । रक्त: पिशाचान्‌ । 
अप<्याधमानः | 

स; । उत्‌ । शयाते | प्र । वदाति । वाचम्‌ | तेन। लोकान । 
अभि । सर्वान्‌ । जयेम ॥ १३ ॥ 
राक्षस ओर पिशाचोको बाधा देता हुआ वनस्पति देवताओं 

सहित हमारे पास आगग्रा वह ऊँचे स्वरसे वाणीका उच्चारण 


करता है उस शब्द करने बालेसे हम सब लोकोंकों जीत लें १५ 
| ३३५४ 


द्वादशं काएडग््‌ ७५ 


0000000000 ० '७१०१००१००१००१००००००० ०० ००००००० ०० ००००८०८" 


सस मेधान्‌ पशवः एयग्रडन्‌ यं एषां ज्योतिष्मा उ 
यञ्चकश । 
त्रयाच्नेशद्‌ देवतास्तान्त्सचन्ते स न॑ः स्वगेमभि नेष 
लोकम्‌ ॥ १६॥ `: 
सप्त । मेधान्‌ । पशवः । परि। अग्रहन्‌ । यः । एषाम्‌ । ज्योति 
ष्य़ान्‌ । उत । यः । चकशे । | 
` अयःऽत्रिंश्‌। देवताः । तान्‌ । सचन्ते | सः न! । स्व$आँस्‌ । 
अभि । नेष । लोकम्‌ ॥ १६॥. 
जो इन धान्याँमें ज्योतिष्मान्‌ और कृश है ऐसे सात चावलों 
को पवित्ररूपर्मे पशु ( अज्ञानी जीवों ) ने ग्रहण किया है इनका 
तेतीस देवता सेवन करते हैं ऐसा यह ओदन हमको स्वर्गलोकमें 
ले जावे ॥ १६ ॥ 
स्वर्ग लोकमभि नों नयासि सं जाययां सह पुत्र 
` स्यांम। 
गृढामि हस्तमनु मैत्वत्र मा नस्तारीन्निक्रीतिमो 
अरातिः ॥ १७ ॥ | 
स्वः5गमू्‌ | लोकम्‌ । अभि । नः । नयासि । सम्‌ । जायया | 
सह । पुत्र: । स्याम । 
हणमि । हस्तम्‌ ! अनु | मा | आ । एतु.। अत्र | मा । नः | 
` तारीत्‌ । निःऽच्तिः । मो इति | अरातिः॥ १७॥ 
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हे ओदन ! तू हमको स्तरगेलोकमें लेजारहा है, तहाँ इमं स्त्री 
और पुत्रोसहित भादुर्भत होवे, मैं तेरे हाथको पकडता हूँ तू मेरे 
पीछे २ तहाँ स्वर्गमें आ, पापदेवता निऋ ति और शत्र झुकको 
नदबासके॥ १७॥ ८५00 क अब 
हिं पाप्मानमति ताँ अयाम तमा व्यस्य प्र वदास 
वल्गु । 
वानस्पत्य उद्यतो मा जिंहिसीमा तण्डुलं वि शरीदेंव- 
यन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्राहिम्‌ । पाप्मानम्‌ । अति । तातू । अयाम तम; । बि । अस्प। 
प्र। वदासि । बल्गु । | 
वानस्पत्यः । उत्‌ऽयतः | मा । निहिंसीः | मा । तण्डलम्‌ । वि। 
शरीः । देवञ्यन्तस्‌ ॥ १८॥ 
हम ग्रहण करने वाले पापको लाँघ जायें, हे वानस्पत्य ! तू 
पापके कारण होसकने वाले शोकरूप अन्धकारको दूर करता 
हुआ मीठो वाणी बोलता है, वानस्पत्य उद्यत होकर मेरी हिंसा 


न करे और मुझको देवमार्गमे पहुँचाने वाले तण्डुलकी भी हिंसा 
न करे॥ १८॥ 


विश्वव्यचा घृतए् भविष्यन्ससयोनिलोकसुप याह्येतम्‌ 
दु यच्छ शूर्पतुपे पलावानपतद्‌ विनक्तु १६ 


विश्वूयचा घृतपृष्ठ । भविष्यन्‌ । सऽयोनिः। लोकम्‌ । उप। 
याहि । एतम्‌ । 
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वषआद्धमू । उप । यच्छ । शूपम्‌ । तुषम्‌ | पत्लाबान्‌ । अप | 
तत्‌ । विनक्त ॥ १६ ॥ 


सब जिसका अनेक प्रकारसे सत्कार करते हैं ऐसे हे ओदन ! 
तू घृतपुष्ठ होता हुआ और परलोकर्म हमारे साथ पादुभृत होनेके 
लिये इसलोकमें हमारे पास आ फिर वषा ऋआतुमें जिसके उप 
करण बढ़ते हैं उस छाजको प्राप्त हो वह पलाव्रान्‌ भूसीको तुझ 
से अलग करे ॥ १६ ॥ 


त्रयां लोकाः संमिता जाह्मणन दयोखासो एंथिव्य 
न्तरि्तम्‌ । 

अंशुन्‌ गुंभीत्वान्वारभेथामा प्यांयन्तां पुनरा य॑न्तु 
शूपॅम्‌ ॥ २० ॥. 

ज्यः । लोकाः । समूऽमिताः | ब्राह्मणेन | द्यौः | एव । असौ । 
पृथिवी । अन्तरिचम्‌ | 

अंशून्‌ । ग्रमीत्वा । अनुऽआरभेथाम्‌ | आ। प्यायन्ताम्‌ । पुनः । 
आ । यन्तु । शूर्पम्‌ ॥ २० ॥ 


द्यौ अन्तरिक्ष और यह पृथिवी यह तीनों लोक ब्राह्मणके 
द्वारा प्राप्त होसकते हैं, हे दम्पती ! तुम चावलोंको ग्रहण करके 
फटकना आरंम्भ करो और ये धान भी बढ़ें ( उछले ) आर 
झाजमें आवं ॥ २० ॥ (१४) 


परथग्रगाणि बहुधा पशूनामेकरूपो भवसि से समृद्धवा 
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एतां खच लोहिनीं तां नुदस्व ग्रावा शुम्भाति मलग 
इंव वस्रा॥ २१ ॥ 
पथक्‌ । रूपाणि । बहुऽध। । पशूनाम्‌ । एकऽ्पः | भवसि । 
समू । समजा | | 
एताम्‌ । त्वचम्‌ । लोहिनीम्‌ । ताम्‌ । चुदस्त। ग्रावा। शुम्भाति। 
लगः5इव । व्रा ॥ २१॥ 


( जोतते समय ) पशुओंके अनेक प्रकारके अलग २ रूप होते 
हें और तू समृद्धिके साथ एक ही रूप बाला प्रकट होता है अब 
तू पत्थरके द्वारा वस्तृसे मलगकी समान लोहिनी त्वचा ( भूसी) 
को त्याग ॥ २१॥ 


पृथित्रीं ला पथिव्यामा वेशयामि तनूः समानी 
विकृता त एषा । 

यद्यद्‌ युत्त लिंखितमपणन तेन मा सुखोमेह्मणापि 

तद्‌ वपामि ॥ २२ ॥ क 

पथित्रीम्‌ । त्वा । पृथिव्याम्‌ । आ । वेशयामि। तनूः। समानी। 
बिञ्कृता । ते । एषा । 


पतयत्‌ । युक्तम्‌ । लिखितम्‌ । अपेणेन । तेन । मा । झुत्तोः । 
ब्रह्मणा । अपि । तत्‌ । बपामि॥ २२ ॥ 
है पत्थरके बने मूसल ! तू प॒ितीका बना होनेसे पथिवी ही है 
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अतः में पृथिवीकों पृथिवीमें ही मारता हूँ पृथिवीका और तेरा 
शरीर एकसा है यह मूसल तो विकृत भूमि ही है । हे ओदन ! 
मूसलके अपण करनेसे जो तेरा अंग दाहयुक्त-पीड़ायुक्त होरहा 
है उससे तू धानसे अलग हो ऐसे तुभो मं मन्त्रसे अप्िमें आहुत 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 


जनित्रीव प्रति हासि सूनुं सं त्वा तदामि प्रथिवी 
एंयिः्या । त 

उखा कुम्भी वेद्या मा व्याथिश् यज्ञायुपैराज्येनातिपक्ता 

जनित्रीऽट्व । प्रति । हर्यासि । खुम्‌ । सम्‌ । स्वा । दधाषिः। 
पृथिवीम्‌ । पृथिव्या । | 

उदा । ङुम्भी । द्याम्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । यज्ञञ्यायुधेः | 
आज्येन । अतिऽसक्ता ॥ २३ ॥ 


जेसे माता अपने पुत्रके पासको जाती है इसी प्रकार में तुझ 
पत्थररूप पृथिवीको ओखलीरूप पृथ्वीसे संयुक्त करता हूँ वेदीमें 
ओखली ही कुम्भी है सो तू व्यथाको प्राप्त मत हो, क्यों कि-यज्ञा- 
युधोंके द्वारा तू घृतसे सक्त होगई है ॥ २३ ॥ 
अग्निः पचन्‌ रत्ञतु ता पुरस्तादिन्द्रो रत दक्षिणतो 
मस्त्वान्‌ । “कक 
वरुणस्था इंहाद्धरुणं प्रतीच्यां उत्तरात्‌ ला सोमः से 
दंदाते ॥ २४ ॥ 
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अग्नि; । पचन्‌ । स्चातु | त्वा । पुरस्तात्‌ । न्द्रः । त्तु । 
दक्षिणतः । मरत्वान्‌ | 

बरुण; । त्वा। हृ हात्‌ । धरणे | प्रतीच्या! । उत्तरात्‌ । त्या | सोमः। 
सम्‌ । ददै ॥ २४ ॥ 


पचाते हुए अधिदेव तेरी रक्षा करे, इन्द्र पूव दिशाकी ओरसे 
तेरी रक्षा करं और मरुत्वान्‌ दक्षिण दिशाकी ओरसे तेरी रक्षा 
करें ओर वरुणदेत्र धरुणमें पश्चिमरी ओरसे वर्धनशील कर्षसे 
तेरी रक्षा करें ओर उत्तरकी ओरसे सोम तुझको खिलावें २४ 


पूताः पवित्रैः पवन्ते अभ्राद्‌ दिवे च यन्ति प्रथिवी 
च॑ लोकाच्‌ । 

ता जीवला जीवधॅन्याः प्रतिशः पात्र आसिक्ताः परय 
भिरिन्धाम्‌ ॥ २५॥ 

पूताः । पत्रिजेः। पकमत । अश्रात्‌ । दिवश । च। यन्ति | 
पुयित्रीम्‌ । च | लोकान्‌ । 

ताः । जीवलाः | जीवञ्धन्याः । प्रतिड्स्था! | पात्रे। आऽसिक्ताः । 
परि । अग्नि! | इन्धाम्‌ ॥ २४॥ 


पवित्र कर्मोसे पवित्र हुए जल पवित्र करते हैं, मेघसे स्वरगमें 


नाते हैं और पूथित्रीमे मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, ये जीवनको देने 
बाले जीवको धन्य करने वाले पात्रमे प्र तिप्ठित है यह आसिक्त 
होरहे हैं अग्नि इनको चारों ओरसे दीप्त करे ॥ २४ ॥ 
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कयी ` द्वादशं काण्डम्‌ दर्‌ 

आ यन्ति दिवः पंथित्रीं सचन्ते भूम्यांः सचन्ते अध्य-. 
न्तरिक्षम्‌ । 

- शुद्धाःसतीस्ता उ शुम्भन्त एव ता नः स्वर्गमभि लोकं 
नयन्तु ॥ २६ ॥ 

आ | यन्ति । दिवः । पृथिवीम्‌ । सचन्ते । भूम्याः । सचन्ते । 
अधि । अन्तरित्तम्‌ । 

शुद्धाः । सतीः । ताः । उ इति । शुम्भन्ते । एव । ता! | न; । 
बऽगस्‌ । अभि । लोकम्‌ । नयन्तु ॥ २६ ॥ 


यह स्वर्गसे आते हैं और पृथिवीका सेवन करते हैं और भूमि 
परसे अन्तरिचाका आश्रय लेते हैं ये पबित्र होते हुएजल पवित्र 
ही करते हैं ये ( यज्ञिय चाबलोंमें मिले हुए ) जल हमें स्वग 
` खोकमें ले जावें॥ २६॥ 


उतेव॑ प्रम्वीरुन संमितास उत शुक्राः शुचयश्चामतास 

ता ओंदन दंपंतिम्यां प्रशिश आपः शिक्ष॑न्तीः पचता 
सुनाथाः ॥ २७॥ 
उत5इव । प्रऽभ्बीः । उत | सम्‌ऽभितासः । उत । शुक्राः | शुचयः 
च । झप्रतासः 

ताः | ओदनम्‌ ।देपतिऽभ्याभ्‌ । प्रडशिष्ठा! । आपः । शिक्षन्ती! । 
पचत । युऽनाथाः॥ २७॥ 


ये जल प्रभु हैं और सम्मित हैं, श्वेत वर्ण बाले हैं दमकते 
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८२ झअथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवाद सहित . 
हुए हैं और अपरत हैं ऐसे हे जलों ! आप दम्पतीसे छोड़े जाने 
पर सुनाथ होकर इस ओदनको शिक्षा देते हुए पकाओ ॥ २७॥ 
संख्यांता स्तोकाः पथिवी सचन्ते प्राणापानेः सेमिता 

ओपधीभिः । य bE 
असंख्याता ओप्यमानाः सुवणाः सब व्या पुः शुचयः 
शुचित्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
समूऽए्याताः। स्तोकाः । पृथिवीस्‌ । सचन्ते । प्राणापानैः । 
समूऽभिताः । ओषधीभिः । | 
झसमूञ्ज्याता; | आ5उप्यमाना; । सुञ्चर्णा; । स्स्‌ । बि । 
आपुः | शुचयः । शुचिऽत्बस्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राण अपानकी समान थोडेसे जल औषधियों के साथ पृथिवी 


का सेवन करते हैं और सुन्दर वर्ण बाले प्राणियोंमें डाले हुए 
असंख्यात पवित्र जलं शुचित्वको प्रदान करते. हुए सममे व्याप 


होगए हैं ॥ २८ ॥ 

उद्योधन्त्यभि वढगन्ति तप्ताः फेनमस्यन्ति बहुलाँश्च 
बिन्दून्‌ । 

योषेव दृष्टा पतिसरल्ियायेतेस्तरडुलेभेवता समापः २ 

उत्‌ । योधन्ति | अभि । वल्गन्ति । त्ताः । फेनम्‌ । अस्यन्ति | 
तुलाम्‌ । च । बिन्दून्‌] 
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द्वादशं काणडय़ू . दाई 


योषा5इन्‌ । दृष्टा । पतिम्‌ । ऋत्वियाय । एतैः । तण्डले; | भवत 
सम्‌ । आपः ॥ २६ ॥ बि 
ये जल तपने पर युद्धसा करते हैं, शब्द करते हैं, फेनको उड़ाते 
हैं और बहुतसी बिन्दुआँको भी उड़ाते हैं, हे जलों ! तुम ऋतुमें 
होने वाले यज्ञके लिये पतिको देखने पर ख्रीक्ी समान इन चावला 
से मिल जाओ ॥ २६ ॥ 


उत्यापय सीदंतो बुध्न एंनानञ्मिरात्मानंमभि से 
स्पृशन्ताम्‌ । 

अमांसि पात्रेरुदक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो 
यदीमाः ॥ ३० ॥ कल 

उत्‌ । स्थापय | सौदत; । बुझ्ने | एनान । अत्‌ऽभिः | आत्मानम्‌ | 
अभि । सम्‌ | स्पृशन्ताम्‌ । 

अमासि । पात्रैः । उदकम्‌ | यत्‌ । एतत्‌ । मिताः। तण्डला; | 
परदिशः । यदि । इमाः ॥ ३० ॥ 
हे ओदनकी अधिष्ठात्री देवते ! इन मूसलकी जड़में दुःख पाते 

हुए इन चावलोंको आप उठाइये ये जलसे अपना स्पशे - करे 


है यजमान! जो तू पात्रोंसे जलको नाप रहा है तो ये तण्डुल भी नप 
गए हैं अतः इनको जलमें डा्ञनेकी आज्ञा दे ॥ ३० ॥ ( १५) 


प्र यंच्छ पर रया हंरोषम हिंसन्त ओषधी दोन्तु पवर्‌। 
यासां सोमः परि राज्य बभूवामन्युता नो वीरुषों 
भवन्तु ॥ ३१॥. 
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८४  अयबंवेदसहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
प्र । यच्छ । पशुम्‌ । त्वरय । आ । हर। ओषम्‌ । अहिंसन्तः । 
ओषधीः । दान्तु । पन्‌ । 
वा टर न ॥ | ब्‌ 
यासाम्‌ । सोध; । परि । राज्य । बभूव । अमन्युताः। न; । 
वीरुधः । भंदन्तु ॥ ३१ ॥ 
आप फरसेको चलाइये और इनमें जो पक गए हे इनको ले 
लीजिये ये प्रत्येक परमे किसीकी हिंसा न करते हुए अपने 


झषधिरूप फलको देवें सोम जिनका राज्य है ऐसी लतारूप 
आषध्िय ऋोधरहित रहें ॥ ३१ ॥ 


नवे बहिरोदुनाथं स्तृणीत प्रियं हृदश्रचुषो तु | 
तस्मिन्‌ देवाः सह देवीविशन्त्िमं प्राभ्नन्लृतुमिनिषय 
नसू । बर्हिः | ओद्नाय । स्वृणीत । प्रिय । हृदः । चच्नुषः । 
बल्णु । अस्तु । 
- बस्न । देवाः । सह । देशी: । बिशन्तु । इमम्‌ । भ । अश्न्तु । 
ऋतुभिः । निःसद्य ॥ ३२॥ र 


नवीन कुशाओको ओदनके निमित्त बिछाओ, वह कुशासन 
हृदयको ओर नेत्रोंको मिय लगने वाला मञ्जुल हो । उसमें देवता 
अपनी देवी शक्तियोंके साथ बैठे और बैठ कर ऋतुके पदार्थोके 
साथ २ इस ओदनका भक्षण करें॥ ३२ ॥ 
वनस्पते स्तीणर्मा सीद बहिरिभिष्टोभैः संमिंतो देवतामिः 


लट्ट्व रूप सुकृत स्वघित्येना एहाः परिपत्र दहश्राम 
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द्वादश काणडय़ द 
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बनस्पते | स्तीखंम्‌। आ | सीद । बहिः। अग्निऽस्तोमैः । सम्‌ऽमितः 
देवताभिः । 


त्वष्टा व । रूपस्‌ । सुकृत्‌ । स्वषित्या । एना। एहाः। परि । 
पाजे । दहश्राम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे वनस्पत्ते ! कुशा फेला दी गई हैं अतः आप बैठिये देवताओं 
ने आपको अभनिष्टोषके समान माना हे स्वष्राकी समान स्वधिति 
ने इसका रूप अच्छा बना दिया है वह अब पात्रमें दीख रहा हे ३३ 


ष्या शरत्सु निधिपा अभी च्ठात्‌ स्र पक्चनाम्य 
भवाते । 

उपैनं जीवान्‌ पितरंश्र पुत्रा एतं स्वभ गंमयान्तमेः 

पष्ठयाय्‌ । शरत्‌ब्स । निधिऽपाः। अभि । इच्छात्‌ | स्व! । परवेन | 
अभि । अक्षवाते । 

उप । एनस्‌ । जीवान्‌ । पितरः । च । पुत्राः । एतम्‌ । स्वगमू । 
गमय । अन्तम्‌ । अग्नेः ॥ ३४ ॥ 


इस निधिकी रक्षा करने वाला यजपान इस अशिसे पक्त्र ओदन 
के खानेसे स्वर्गमें साठ वर्षेके अनन्तर फल पाना चाहे, हे यज्ञा- 
भिमानी देव ! इस यजमानको आप स्वगर्मे भेजिये ओर इसके 
पुत्र पिता आदि जौवोको भी इसके पासमें रखिय ॥ ३४ ॥ 


धर्ता भ्रियस्व धरुणं पृथिव्या अच्युत खा देवता 
श्च्यावयन्तु । 
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८६ झथर्ववेद्सहिता-भाषानुवादसहित 
तं ला दंपती जीवन्ती जीपुत्राबुद्‌ वासयातः पर्यग्नि- 
धानात्‌ ॥ ३५ ॥ | | 
घर्ता । प्रियस्व । धरुणे । पृथिव्याः । अच्युतम्‌। त्वा। देवताः । 
i 
तमू । खा । दंपती इति दम्‌ऽपती | जीवन्ती । जीवुतर । उत्‌। 


चासयातः । परि । अझ्षिऽघानात्‌ ॥ ३२॥ 

हे ओदन.! तू धर्ता है अतः पृथिवीके धारक स्थानमें स्थित 
हो तुझ अच्युतको देवता च्यवित करें | और तुको जीवित 
पुत्र बाले जीवित दम्पती अग्निधानसे बसावे ॥ ३५॥ ` 


सवान्तमागा, अभिजितं लोकाच्‌ यावन्तः कामाः 
समंतीतृपस्तान्‌ । 

वि गहिथामायवंनं च दविरेकास्मन्‌ पातने अध्युद्धरेनस्‌ 

सर्वान्‌ | समूञ्यागाः | अभिऽजित्य | लोकान्‌ । याचन्त । कामा $) 
सम्‌ । अतीतृपः । तान्‌. । 

वि । गाहेथामू । झाऽयवनम्‌ । च। दिः । एकस्मिन्‌ । पातै | 
अधि | उत्‌ हेर्‌ | एनम्‌ ॥ ३६॥ . 


तू सम्पूणे लेक्षोंको जीतता हुआ प्राप्त हो जितनी इच्छाएँ हों 
उन सबको भल्ली प्रकार तूप कर दम्पती आयवनको और कर- 
छलीको घुमावे फिर उनमेंसे एक इस ओदनको पात्रमें निकाल 
कर रक्स ॥ ३६॥। - 
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वाश्रेवोखा तरुण स्तनस्युमिम देवासो अभिहिडकंणोत 
उप | स्तृणीहि ॥ प्रथय | पुरस्तात्‌ | घृतेन । पात्रम्‌ । अभि । 
घारय । एतत्‌ । 
वाश्राऽइ्र । उस्ना । तरुणम्‌ । स्तनस्युम्‌, । इमभ्‌ । देवासः । 
अभिहिडकुणोत ॥ ३७ ॥ 
आप इसको परोसिये फेलाइये फिर इसको घृतसे अंभिघारित 
करिये, और हे देवताओं ! जेसे दूध देने बालीं गौएँ दूध पीने 
वाले बछड़ेकी ओर शब्द करती है, इसी प्रकार पूणेरूपसे तयार 
हुए ओदनकी ओर आप शब्द करिये ॥ ३७.॥ 
| ह [० २०९ २ ॥ [| € 
उपास्तशरकरो लोक्मेतमुरुः प्रथतामसमः खगेः । 
तस्मिं यातः महिषः सुंपर्ण देवा एनं देवताभ्यः 
यंच्छान्‌ ॥ ३८ ॥ | 
उप । अस्तरीः | अकरः । लोकम्‌ । एतम्‌ । उरुः । प्रथताम्‌ । 
असमः | स्वऽगः । 
तस्मिन्‌ । अ्रयाते । महिषः। सुऽपणंः । देवाः । एनम्‌ । देवताभ्यः | 
म॒ | यच्छान्‌ ॥ २८ ॥ 
हे यजमान ! तूने इस लोकमें ओदन परोस कर इस लोकको 


सफल कर लिया है, इस ओदनके प्रभावसे यह ओदन स्मगमे 


इससे भी अधिक विस्तृतरूपमे मिले । हे दस्पती ! सुन्दर गमन 
- ३३६७ 


८८... अथर्ववेद्सहिता-सभाष्य-भाषाहुुवादसहित 
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वाला महिमामय ओदन उस स्त्रगमें. आपको टिकावे, देवता इस 
यंजमानको देवताओंके अपण करें ॥ ३८ ॥ 


यद्यंज्जाया पच॑ति त्वत्‌ परःपरः पतिवों जाये त्वत्‌ तिरः 


सं तत्‌ संजेथा सह वां तदस्तु सपादयन्तो सह लोक 
मेकंस्‌ ॥ ३६ ॥ । 

यत्‌ऽयत्‌ । जाया । पचति । त्वत्‌। परःऽपरः । पतिः। वा। जाये। 
त्वत्‌ । तिर; । 

सम्‌ । तत्‌ । सजेथाम्‌ । सह । वासू । तत्‌ । अस्तु । सम्‌ऽपाद्‌- 
यन्तौ । सह । लोकम्‌ । एकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जो जाया इसका पाक करती है, ऐसी हे जाये ! तेरा पति 
तुझसे बादको जावे या तू पतिसे पहिले जावे तो तहाँ स्वगेमें तुम 


एकत्रित होजाना तहाँ यह ओदन तुम्हारे साथ रहे और तहाँ तुम 
एक ही लोकको सम्पादित करो ॥ ३६॥ 


यावन्तो अस्याः पृथित्रीं सच॑न्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि 
ये संबभूवुः। 

सवास्ता उप पात्रें हसेथां नाभिं जानानाः शिशा 
समायाब्‌ ॥ ४० ॥ 


यावन्तः । अस्याः । पुथितरीम्‌। सचन्ते । अस्मत्‌ । घुत्राः | परि । 
ये | समूऽ्रभूतुः | 


सर्वान्‌ । तान्‌ । उप | पात्रे । हयेथाम्‌ । नाभिम्‌ । जानानाः । 
शिशवः | समूऽञ्रायान्‌ ॥ ४० || 
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इस खीके जितने पुत्र पृथिवीका सेवन करते हैं, कि-जो पहिले 
हमारे पुत्र थे, उन सबको इस पात्रके समीप बुलाओ अपनी नाभि 
को जानते हुए वे शिशु यहाँ पर आजाबें ॥ ४० ॥ 


वसोयो धारा मधुनाः प्रपीना इतेन मिश्रा असतस्य 
नाभयः । 

सवोस्ता अव रुन्थे स्वर्गः पष्टयां शरत्सु निधिपा अभी 
च्छात्‌ ॥ ४१ ॥ 

वसो; । याः । धारा; । मधुना । मऽपीनाः। घृतेन । मिश्रा; | अगः 
तस्य । नाभयः | | 

सर्वा: | ताः । अव । न्धे । स्वः5गः । षष्ट्याम्‌ । शरदः । 
निघिऽपाः । अभि । इच्चात्‌॥ ४१॥ 
वासक ओदनकी जो मधुसे मोटी हुई धारे है वे प्रतसे मिली 


हुई हैं और अगृतकी बंधिका हैं स्वर्ग उन सबको रोके रखता है, 
साठ वर्षांके अनन्तर निधिपा उसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


निधि निधिपा अम्पुतमिच्यादनीरवरा अभित' सन्तु 
इने । 

अस्माभिदेत्तो निहितः सग खिमिः काररेख्रीन्खगो- 
नंरुक्षत्‌ ॥ २२ ॥ | 

निऽश्िम्‌ । निधिऽपाः। अभि। एनम्‌। इच्डात्‌। अनीरवराः। अभितः 
सन्तु । ये । अन्ये । 
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ग्रस्माभिः । दत्त! । निऽहितः । स्वः5गः । त्रिऽभिः । काणडेः । 
त्रीन्‌ | स्वःऽगान्‌ । अरुपत्‌ ॥ ४२॥ 
निधिपा यजमान इस निधिकी इच्छा करे और जो दूसरे हे 
३ अनीश्वर ही रहेंगे, हमारा दिया हुआ ओर थातीके रूपे 
स्थित स्वगेको जाने वाला ओदन अपने तीनों काण्डोंके साथ 


स्वगे पर चढे ॥ ४२ ॥ 

अग्नी रक्षस्तपतु यदू विदेवं व्यात्‌ पिशाच इह मा 
प्र पास्त । | 

नुदामं एनमप रुध्मो अस्मदादित्या एंनमङ्भिरसतः 
सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अग्नि; । त्तः । तपतु । यत्‌ । बिञ्देबम्‌ । करव्यऽञ्जत्‌ । पिशाचः । 
इह | मा । प्र । पास्त | 

बुदामः | एनम्‌ | अप। रुध्मः | अस्मत्‌। आदित्या; । एनस्‌। ङ्ग 
रसः | सचन्ताम्‌ ॥ ४३॥ 


मेने जो कुव्यवहार किया हो तो उसके फलसे बाधित करने 
बाले राक्षसोंकों अभिदेव संताप दें क्रव्यात्‌ और पिशाच यहाँ 


हमारा शोषण न कर सकें, हम इस राक्षसको खदेडते हैं और 


अपने पास आनेसे रोकते हैं आङ्गिरस और आदित्य इसका 
सेवन करें ॥ ४३ ॥ [ 


आदियेम्यो अङ्गिरोभ्यो मिदं पृतेन मिश्रं प्रति 


वदयामि । 
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शुद्धहंस्तो नोह्याएस्यानिहसेत स्वर्ग तुंडता वपीतम्‌ 

आदित्येभ्यः | अङगिरःऽभ्यः । मधु । इदम्‌ तेन । मिश्रम्‌ । मति | 
बेदयामि । 

शुद्धऽहस्तौ । ब्राह्मणास्य । अनि$हत्य । एतम । स्वःऽगमू । सु5- 
कुनी । अपि । इतस्‌ ॥ ४४ ॥ 


में आदित्योंके लिये और अंगिराओंके लिये घृत मिले इस 
मधुको निवेदित करता हूँ । ब्राह्मणके पुण्यमय शुद्ध हाथ इस स्वग 
में फलरूपसे जाने वालेके फलको नष्ट किये बिना इसको स्वगेमें 


लेजा ॥ ४४ ॥ 
इदं प्रापमुत्तमं काण्डमस्य यस्मांल्लोकात्‌ परमे 
समाप॑ । 

आ सिज सापद्रतवत्‌ समंग्डधयेष भागो आङ्गिरसो नो 
अभ ९५॥ | | 
इदस । म। आपस्‌ । उत्‌ऽतमम्‌। काण्डम्‌ । अस्य । यस्मात्‌। 

लोकात्‌ । परमेःस्थी । समूञ्याप | 
आ । सिञ्च । सपिंः । घुत5बत्‌ । सम्‌ | अङ्ग्धि । एष; | भागः । 
अज्विसः | न; | अत्र ॥ ४४ ॥ 
जिस दर्शनीय काण्डसे परमेष्ठीने भली भाँति फल पाया था 
उसके उत्तम काएडको मैंने प्राप्त कर लिया है इसको घृतसे साबित 


करो यह घृतसत भाग इस यज्ञमें हम अंगिराओंका है ॥ ४५ ॥ 
३३७१ 
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सत्याय च तपसं दवताभ्या निधि शवध पार दुझ 
एनम्‌ । | 
मा नो ग्रतवं गान्मा समित्या मा स्मान्यस्मा उत्सः 
जता पुरा मत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्पायं । च। तपसे । देवताभ्यः । निऽधिम्‌। शेदञधिम्‌। परि । 
दु्म। । एतम्‌ । 
मा । नः । दते । अव । गात्‌ | मा । समूऽइत्याम्र्‌ । मा । स्म ! 
भन्यस्पै । उतू | छत । पुरा । पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इम सत्यके लिये देवताओंके लिये और तपके लिये इस ओदन-. 
रूप खजानेको थातीके रूपमें अपण करते हैं, यह परस्पर कर्मफल 
को लेने देनेरूप द्रतमें हमसे अलग न हो और समितिमें भी यह 
दूर न हो मुकसे इसको दूसरे पुरुषोंके लिये मत उत्सर्जन करो 


अर्थात्‌ युद्ध आदियें पलायन करनेसे मेरे यज्ञका फल नष्ट होकर 
दूसगेंको प्राक्त न होवे ॥ ४६ ॥ 


अहं पचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेधिं जाया। 
कौमारो लोको अंजनिष्टपत्रो३न्वारभेथां वय उत्तरावंत्‌ 
अहम्‌ । पचामि | अहम्‌ | ददामि । मम । इत्‌ । ऊ ति | 
कमन्‌ | करुण । अघि । जाया । 

कोमार! । लोकः । अजनिष्ठ । पुत्र; | अन्नुञ्यारमेथाम्‌ । बयः | 
उत्तरप्वत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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में ही पाकक्रिया कर रहा हूँ और में ही इसको दान आदि 
रूपमे देरहा हूँ, क्योंकि हे यज्ञात्मक कर्मन्‌ ! इस कर्ममें मेरी ही 
जाया लग रही है, हमारे यहाँ दर्शनीय कुमारावस्थासे सम्पन्न 
पुत्र प्रकट है अब हम श्रेष्ठतासम्पन्न यज्ञान्नका पाक दान आदि 
आरंभ करते हैं॥ ४७ ॥ 


न किल्विपमत्र नाधारो अस्ति न यस्त समममान 
एति। ४ 
अनूंनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पदः पुनरा 
विंशाति ॥ ४ ८॥ 
न । किल्बिषम्‌ | अत्र । न । आऽधारः | अस्ति । न । यत्‌ । 
भित्रै | समूज्यममानः । एति । 
अनूनसू | पात्रम्‌ | निऽहितम्‌ । नः | एतत्‌ । पक्तारम्‌ । पक्व: । 
पुनः । आ । विशाति ॥ ४८ ॥ 
इस कमेमे कोई किल्विष नहीं हे, न इसका कोई अन्य आधार 
है और न यह अपने मित्रोंके साथ नापता हुआ आता हे, यह जो 
न्यूनतारहित पूर्णपात्र रक्खा जाता है यही पक्ताओ फिर प्राप्त 
होजाता है ॥ ४८ ॥ 
प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्त य॑न्तु यतमे द्रिपान्त 
धेनुरनडवान्‌ वयोवय आयदेव पौरुपेयमप सृत्यु दन्त 
मियम्‌ । प्रियाणाम्‌ । कृणवाम। तमः | ते यन्तु | यतमे । ह | 
३३७३. 
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जुः । अनद्वान्‌ । बयः5बय । आश्यत्‌ । एवं । पौरुपेयस्‌ । 
अप । मृत्युम्‌ । बुदन्तु ॥ ४६ ॥ 
हे यजमान ! जो प्रियोर्मे भी परम प्रिय होसकता है ऐसे फल 
को देने वाले कर्षको हम तेरे लिये करते है और जितने पुरुष 
तुझसे द्वेष करते हैं वे नरकरूप अन्धकारको प्राप्त होव, घेवु, बैल, 
अन्न,अवस्था और पुरुषार्थ ये आवें ही और अपमृत्युको दुर करे ४९ 
समग्नयो बिदुरन्यो अन्यं य सोषधोः सचते यश्च 
सिन्धून | 7 a ll ० २० ९ \ ~ 
याबेन्तो देवा दिव्याश्तपन्ति हिरएप ज्यातिः पचता 
बभूव ॥ ५० ॥ 
सम्‌ । अपनयः | बिदुः । अन्यः । अन्यस्‌ | यः । ओषधीः । 
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सचते | यः | च। सिन्धून्‌ | 
यावन्तः । देवाः । दिति । झाऽतपन्ति । हिरए्पम्‌ । ज्योतिः । 

पचतः । वभूव ॥ ५० ॥ 

जो अग्नि ओषधियोका सेवन करता है ओर जो अग्नि जलों 
का सेवन करता है इस प्रकार दूसरा दूसरेको जानता है यह तथा 

अन्य अग्नियें भी इस कर्मको भलीभाँति जानती हैं, जितने दिव्य 
देवता तप करते हैं और जो सुवण तथा ज्योतिमेयपदार्थ हैं ये सब 
पाक करने बालेको प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ (१७) 
एषा तवां पुरुषे सं बभूवानंभाः संवे पशवो ये अन्ये । 
चत्रणातमान परि धापयाथोमोत वासो मुखमोदनस्य 
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एषा । त्वचाम्‌ । पुरुषं । सम्‌ । बभूव । अनग्नाः | सबै | पशवः । 
ये । अन्ये । 
चात्रण । आत्मानम्‌ । परि । घापयाथः | अगाऽउतम्‌ । बास; | 
गुखम्‌ । ओदनस्य ॥ ४१ ॥ 
ये जो पशु नग्नतासे रहित चपेसे ढके हुए दीखते हैं इनकी 
त्वचा पहिले पुरुषमें थी, हे दम्पती ! तुम चत्रशक्तिसे अपनेको 
आच्छादित करो और साथ ही इस ओदनके मुखको वस्रसे 
आच्छादित करो ॥ ५१ ॥ 
यदक्षेषु वदा यत्‌ समित्या यद्रा वदा अनृतं वित्तकाम्या 
समानं तन्तुंमभि संवसानौ तस्मिन्सर्यै शमलं 
सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
यतु । अश्षेषु । बदाः । यत्‌ । सम्‌ऽइत्याम्‌ | यत्‌ । वा । बदाः। 
अतृतम्‌ | वित्तऽक्काम्या | 


समानम्‌ | तन्तुम्‌ | अभि | समूऽवसानौ | तस्मिन्‌। सर्वम्‌ | 


शमलम्‌ । सादयाथः ॥ ५२ ॥ 

जो तुमने धनकी कामनासे, दतमें वा युद्धमें झू ठ बोला है 
तुम समानरूपसे तः्तुओंसे वने हुए बस्नको ढककर उसमें अपने 
कश्मलको स्थापित करो ॥ ५२ ॥ 

व्‌ 0 ~ २ क hn ७ रै [| € 
वर्ष वनुष्वापि गच्छ देवाँस्तचो धूमं पयुत्पातयासै | 
विश्वव्यचा शृतपं्ो भविष्यन्त्सयेनिलोकिसुप याह्यतम्‌ 
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पतन क RT 


वर्ष । बुष । अपि । गच्छ । देवान्‌ । स्वचः । धूमस्‌ । परि 
` उत्‌ । पातयासि । | 
विरबऽब्यचः । घृतःपृष्ठ । भविष्यन्‌ । सञ्योनिः । लोकस्‌ । 
“उप | याहि । एतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तू फलवर्षखका सेवन कर, और देवताओंके पास जा और 


अपनी स्वचाको धूमरूपसे उछाल और अनेक प्रकारकी पूजाको 
पाता हुआ और छृतपृष्ठ होता हुआ, स्वगेलोकमें समान उत्पत्ति- 


कारण वराला होकर इस पुरुषको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥ 
| त स्वगो बहुधा वि चक्रे यथां विद आसन्नः 
न्यवंणाम्‌ । | 
अपाजेत्‌ कृष्णां रशंतीं पुनानो या लोहिनी तां ते 
अन्नौ जुहोमि ॥ ५४ ॥ 
| तम्ब | स्व ऽगः। बहुऽधा। वि । चक्रे । यया । बिदे । आत्मन्‌। 
अन्यःवर्णाम्‌ । 
अप । अजैत्‌ । कृष्णाम्‌ । रुशतीम्‌ । पुनानः । या । लोहिनी । 
ताम । ते । अग्नौ । जुहोमि ॥ ५४ ॥ 
यह सतम प्राप्त होनेवाला ओदन अपने शरीरको अनेक आकार 
का बना लेता है, जेते ज्ञानीके लिये आत्मा अन्यवर्ण वाली प्रकृति 


को अनेक आकारका बना लेता है और कृष्णा रुशतीको पवित्र 


करता हुआ चला जाता हे, इसी प्रकार मैं तेरे लालवर्णको अभि 
में होमता हूँ ॥ ५४ ।! 
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प्राच्यं ला दिशेश्येषिंपतयेसितायं रक्षित्र ग्रा 
त्यायेषुमते । जाव 

एतं परि दद्यस्ते नो गोपायतास्माक्मैतोः । 

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा सृत्यवे परि णो 
ददात्वथं पक्केनं सह से भवेम ॥ ५५ ॥ 

प्राच्यै स्वा । दिशे । अगनये। अधिऽपतये। असिताय। रचिते । 
आदित्याय । इषुऽमते। 3 


थर) 


एतम्‌ । परि । दृः । तम्‌ । नः । गोपायत । आ । अस्माकम्‌ । 
आ5एतोः । । 
दिष्टस्‌। नः। अत्र । जरसे। नि। नेषत्‌ | जरा। मृत्यवे । 
परि । नः । ददातु । अथ | पवे । सह । सम्‌ । भवेम १५ 
इम तुझे पूर्वदिशाके लिये अधिपति अधिके लिये रक्षक असित 
सर्पके लिये और बाणघारी आदित्यके.लिये देते हैं सो आप 
इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको इमारे 
प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा इस 
को मृत्यु अर्पण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम ( स्वगे ) में 


आनन्द पावे ॥ .४४ ॥ OE 
दक्षिणायै खा दिशा इन्द्रायाधिपतये तिराश्वराजपे 
` रक्षित्रे यमायेषुमते । 

एतं०।० ॥ ५६ ॥ 
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दक्षिणा । त्वा । दिशे । इन्द्राय। अधिऽपतये। तिरश्चिऽराजये। 


रक्षित्रे। यभाय । इषुऽमते ॥० ॥ ५६ ॥ 
इम तुभे दत्तिणदिशाके लिये, अधिपति इन्द्रके लिये तिरश्चि- 

राजि रक्षक सपके लिये और बाणधारी यमफे लिये देते हे सो 
आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
प्रारू्धके रूपें. बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये हमारे और हमारी जरा 
इसको कृत्युके अपेण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ इम 
( स्वर्गमें ) आनन्द पारे ॥ ५६ ॥ 

प्रतीच्ये ला दिशे वरुंणायाधिपतये एरदाकवे रचित्रे- 
. न्नायेषुमत । 

एतं०।० ॥ ५७ ॥ 

मतीच्यै। खा । दिशे। वरुणाय । अधिःपतये। पृदाकवे | रक्षित्र | 
अन्नाः । इषुऽमते ॥० ॥ ४३ |] 


हम तुझे पश्चिम दिशाके लिये, उसके अधिपति बरुणंके लिये, 
उसके नाग पृदाकुके लिये और बाणरूप अन्नके लिये देते हैं सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे प्रारब्बके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम 
( स्वगॅमें ) आनन्द पाबे. ॥ ४७ ॥ 


उदीच्य ला दिशे सोमायाबिपतये स्वजाय रक्षित्रे 
शन्या इपुमत्यै । & 
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एत्‌०। ० ॥ ५८ || 


उदीच्यै । स्वा । दिशे.। सोमाय । आधिऽपतये । स्वजाय । 
रचित्रे । अशन्यै । इषुऽपंत्यै ॥० ॥ ९८ ॥ 

हम तुको उत्तर दिशाके लिये, उस दिशाके अधिपति सोम 
के लिये, स्वज नामक रक्षक सपेके लिये और बाणरूपा अशनिके 
लिये देते हैं सो आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा 
करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और 
हमारी जरा इसको पृत्युके अपण करे फिर इस पक्त्र ओद्नके 
साथ हम ( स्वगे ) आनन्द पावे ॥ ५८ ॥ 


ON 


वाये त्वा दिशे विष्णवेधिपतये करमाषंग्रीवाय रचित्र 


आषधीभ्य इघुमतीभ्यः । एतं०।० ॥ ५६॥ 
तायै । त्वा । दिशे । बिष्णवे। अधिऽपतये । कल्माषःञ्रीवाय । 


रत्षित्रे | ओषधीभ्यः । इपुःमतीभ्य! ॥० ॥ ५६ ॥ 

इम तुझ ध्रुव दिशाके लिये, उसके अधिपति विष्णुके लिये 
झर रक्षक कल्माषं ग्रीव ( सप ) के लिये और इपुमती औष- 
घियोंके लिये देते हैं सो आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने 
तक रक्षा करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त 
कराइये और हमारी जरा इसको मृत्युके अपंण करे फिर इस पक्व 
ओदनके साथ इम ( स्त्रगमें ) आनन्द पारवे ॥ १६ ॥ 
यि त्वा दिशे बृहस्पतयेधिपतये श्‍्वित्राय रचित्रे 

वर्षायेपुमते । 
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एतं णरि दद्वस्त नो गोपायतास्माकमेताः । 

दिष्टं नो अत्रं जसे नि नेषज्जरा झत्यवे परि णो 
दुदात्वथं पक्केने सह सं भवेम ॥ ६० ॥ 

ऊर्ध्वायै । त्वा । दिशे। बरुहस्पतये । अधिऽपतये । शिवित्राय । 
रक्षित्रे । वर्षाय । इषुःे । 

र परि | दः । तम्‌ । नः । गोपायत। आ। अस्माकम । 


आऽपतोः । 
दिष्टम्‌ । न; । अत्र | जरसे । नि । नेषत्‌। जरा। छृत्यवे। परि। 
नः । द्दातु-। अथ । पक्वेन । सह । सम्न्‌ । भवे ॥ ६०॥ 
वृतीमेबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोलुबाक! ॥ 
इम तुरो ऊध्व दिशाके लिये, उसके अधिपति बृहस्पतिके 
लिये, रक्षक श्वित्रके लिये और इषुमान्‌ बर्षके लिये देते हैं सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम (स्वर्गमे) 
आनन्द पाव ॥ ६० ॥ (१८) 
तृताय अजुषाऋम प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) 
तृती अनुवाक समाप 
बशातिषंयकं सूक्तम्‌ एतत्‌ । वशा गोर्या गर्भ न ग्रह्मातीति 
दारिलः ( को० ५. ८ , । वशा बन्ध्या गौरिति सायणः ( ऋ 


२.७.५) | वशा स्त्रभाववन्ध्या गौरिति स एत्र (ऋ०१०,६१,१४) 
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यस्य शृहे बशा जाता तस्य ग्रहे “अज्ञातगंदा सती? याद 
अज्ञातबशात्वरूपवेकल्या सती आ वर्षत्रयाद्‌ रक्षितव्या । तद- 
नन्तरम्‌ असंग्राह्या भवति । बशा गोदेवानां विशेषेण प्रियं हविः 
भवति । तस्माद वानामर्थं तां याचद्धथो ब्राह्मणे भ्यस्तत्पतिदद्या- 
देव । तथा कृते प्रजादिशृद्धिभंबति न च कृते बहय आपदः संजा- 
यन्ते । तदेव आपद्यसनं तस्या अदत्तायाः कस्मादङ्गात्‌ कीहृशं 
अवतीत्याह । अन्यापि कथं विपत्तिभेवतीति च। याचद्भचो 
त्राह्मणेभ्योऽदत्ता वशा ्रहमोपद्र्बादि पापं जनयति। यदा वशां 
ब्राह्मणा याचन्ते देवा एव तद्‌ याचन्तीति मन्तव्यस्‌ वशा हि 
देवानां भागो भवति । वशा दत्ता सती सर्वान्‌ दातुः कामान्‌ 
दुग्धे । यो वशाँ वेहतं मन्यमानः स्वयमेव स्वा पचेत्तस्य हानिभ- 
बति । बशा हि ब्राह्मणेभ्य आत्मानं दीयमानां तेश्च हता सती 
देवेभ्यो इत्रीरूपेण अप्येमाणाम्‌ इस्ति । तस्मादु यदि हुतां वा 
झहुतां वा यो बशापतिस्तां स्त्रगृइ एव पचते सोधःपातम्‌ आप्य 
नरकं गच्छतीत्याह !। 

बशाशमनमकारः कोशिके [ ५. ८, & | प्रपञ्चितः || 

बशादानस्य प्रकारस्तु “ददामीति वशाम्‌ उदपात्रेण संपातवता 
संभोच्या भिमन्व्याभिनिगद्च दद्याद दाता वाच्यमानः” इति को शिके 
[ =, ७ ] दशितः ॥ 

यह सूक्त वशाविषयक है । कोशिकसूत् ५ । ८ में दारिलने कहा 
है, कि-जो गौ गर्भको धारण नहीं करती वह बशा कहलाती है। 
सायणाचार्यजीने ऋग्वेदसंहिता २ | ७। १ में कहा हे, कि-वनध्या 
गौ बशा कहलाती है । और सायणाचायने ही ऋग्वेदसंहिता 
१० । ११।१४ में कहा हैं, कि-स्वभाववन्ध्या गौ वशा कहलाती है। 

जिसके घरमै बशा प्रकट होतो अड्ठातवशात्वरूपबकल्य वाली 
उस यशाकी तीन वर्ष तक रक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर वह 
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संग्राह्य होजाती है । बशा गौ देवताओंकी विशेषप्रिय हवि होती 
है। इसलिये उसके पालकको चाहिये, कि-देवताओं के लिये याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंको दे ही देय । ऐसा करने पर प्रजा आदि 
की हृद्धि होती है और न करने पर बहुतसी आपत्तियें भोगनी 
पड़ती हैं | उस गौके न देने पर ऐसा आपहुव्यसन उस 
के किस २ अंगसे कैसा २ होता है इसका वणेन किया है 
ओर होने वाली अन्य विपत्तियोंका भी वर्णन किया है। याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंको न दी हुई वशा ब्रह्मोपद्रब आदि पापोंको 
करती है | वशा देवताओंका भाग होता है अतः जब ब्राह्मण 
याचना करें उस समय यह समझना चाहिये, कि-देवता ही 
याचना कर रहे हें । दान करने पर वशा दाताके लिये सब काम- 
नाओको दुहती है । 

जो पुरुष बशाको गर्भघातिनी मानता हुआ स्वयमेव उसका 
हनन करके भक्षण करता है उसको हानि भोगनी पड़ती है । 
बशा यह चाइती है, कि-में ब्राह्मणोंको दी जाऊ और उनसे 
हनन होने पर देवताओं को इवीरूपसे अर्पित होऊ । इस लिये कहा 
है, कि-जो हुता वा अहुता बशाको अपने आप ही पचनं करता . 
है वह ग्रहपति अधःपात प्राप्त होकर नरकमें पड़ता है । 

कोशिकने वशाशमनका प्रकार ( ५। ८, & ) में कहा है। 


कोशिकने ८ | ७ में वशाशमनका प्रकार कहा है, कि-“ददा- 
मीति वशां उदपात्रेण सम्पातवता सम्प्रोच्याभिमन्त्रयाभिनिगद्य 
दयाइ दाता वाच्यमान; | सम्पातयुक्त जलपूर्ण पात्रको दाता देता 
हैं कह सम्प्रोक्षित और अभिमंत्रित करके स्वस्तिवाचन कराता 
हुआ देदेष” ॥ | 
"0 ०५ | I = || 
ददामीत्येव बूपादनु चैनामभुत्सत । 
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वशां बरह्मभ्यो याचद्धयस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌ ॥ १ ॥ 
ददामि । इति । एव । ब्रूयात्‌ । अनु । च | एनाम्‌ | अश्चुत्सत । 
बशास्‌ । अहाऽभ्यः । याचत्‌ऽभ्यः। तत्‌ । मजाऽचत्‌ । अपत्यऽत्‌ 

याचना करने वाले ब्राह्मणोंसे देता हूँ यही कहे, तदनन्तर बह 
ब्राह्मण अ्रवबोधन करते हैं, कि यह कर्म यजमानको प्रजा और 
अपत्यसे सम्पन्न करने वाला होवे ॥ १॥ 
प्रजया स वि कींणीते पशुभिश्चोप॑ दस्यति । 
य आषेयेभ्यो याचजयो देवानां गां न दित्सति २ 
प्रञ्नया । सः । बि । क्रीणीते । पशुञभिः । च । उप | दस्यति। 
यः । आर्घेयेभ्यः | याचत्‌ऽभ्यः । देवानाम्‌ । गामू। न। दित्सतिर 
जो पुरुष ऋषि ( गोत्र ) आदि वांले याचना करते हुए ब्राह्मणों 


को देवताओंकी गौको नहीं देना चाहता है वह अपनी मजाको 
बेचने लगता है और पशुओंसे क्षीण होजाता हे ॥ २॥ 


कूट्यास्य से शीयैन्ते 'ोणयां काटमर्दति । 
बण्डया दह्यन्ते गृहाः काणयां दीयते स्वस्‌ ॥ २ ॥ 
कूटया । अस्य । सम्‌ । शीयन्ते । कोणया । काठम्‌ । अदेति । 
दशया । दहन्ते । शरृहाः । काणया । दीयते । स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस बशाके कूटा नामक अंगसे इस अमदाताके पदार्थ शीण 


होजाते हैं, छोणासे अप्रदाता काटको पीड़ित करता है, बण्डा 
नामक झंगसे इसके घर जल जाते हैं और काणा नापक अंगसे 


घन देदिया जाता है ॥ ३ ॥ 
३३८३ 


१०४ अ्रथववेदसंहिता सभाष्यः भाषाहुवांद्सहित 


CORON SS SD 
SOS ४ 


विलोहितो अंघिश्षनाच्डक्रो विन्दति गोप॑तिम्‌ । 
तथां वशायाः संविद्यं दुरदम्ना द १च्यसं ॥ ४. ॥ 
चिऽलो हितः । अघिऽस्थानात्‌ । शक्ग; । बिन्दति । गोऽपततिस्‌ । 
तथा । वशायाः । समूउविद्यमू । दुरदभ्ना । हि। उच्यसे ॥४॥ 


वशाके अधिष्ठानसे विलोहित शक्न आर सम्विद्य गोपतिको 
प्राप्त होता है, क्योंकि-हे वशे ! तू दुरदभ्ना कहलाती है ॥ ४॥ 


पदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ विक्लिन्दुनोर्म विन्दति । 
अनामनात्‌ सं शीयन्ते या मुखनोपजिपंति॥ ५॥ 
पदोः । अस्याः । अधिज्स्थानात्‌ | विऽङ्गि्ुः । नाम। विन्द्ति। 
अनामनात्‌ । सम्‌ । शीयन्ते । याः । मुखेन । उप$जिप्रति ॥४॥ 
इसके पेरोंके अधिष्ठानसे बिक्किन्दु नामक आपत्ति गोपतिको 


प्राप्त होती है, और जो मुखसे स्रं घता है तो बिना प्रसिद्धि पाये 
हुए ही इसके पदार्थ शीण होजाते हैं ॥ ५ ॥ ै 


यो अस्याः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते । 
लदम॑ कुत्रे इति मन्यते कनीयः कृणुते स्तम्‌ ॥ ६॥ 
यः । अस्याः । कर्णी । आस्कुमोति। आ | सः । देवेषु । हश॒ते। 
च्म । कुर्वे । इति । मन्यते । कनीयः | कृणुते । स्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो इसके कार्नोका आमवण करता है वह देवताओंमे काटा 


जाता है और जो में लक्ष्म करता हुँ ऐसा मानता है वह अपनेको 
` कनिष्ठ कर लेता है ॥ ६॥ 


३३८४ 


द्वादशं काणम्‌ एन 


(काकी Du eI 


यदस्याः कर्म चदू भोगाय बालान्‌ का श्रत्‌ प्रङ्रन्तात। 
ततः ॥कशारा प्रयन्त वत्साश्च घातुका वृकः ॥७॥ 


यत्‌ । अस्याः । कस्म । चित्‌ । भोगाय । बालान्‌ । कः | चित्‌। 
प्रऽक्कुन्तति ! ; 
ततः । किशोराः । ञ्नियन्ते । वत्सान्‌ । च । घातुक! । हक! ७ 


यदि किसी भोगके लिये इसके बालोंको काटता है तो इसके 
किशोर पुत्र मर जाते हैं और भेड़िया बछड़ोंको मार डालता है ७ 


यदस्या गोप॑तौ सत्या लोम भाइको अजीहिडत्‌ । 
तत॑ः कुमारा ग्रियन्ते यद्दमां विन्दत्यनामनात्‌ ॥८॥ 
यत्‌ । अस्याः । गोऽपतौ । सत्याः | लोम । ध्वाडन्ञः | अजी हिडत्‌ | 


यदि गोपतिकी उपस्थितिमें ऐसी गौके लोमका कौशा अप 
मान करता है तो इसके कुमार मर जाते हैं और अनामनसे यचमा 
रोग आजाता है ॥ ८ ॥ 


यदेस्याः एस्पूलनं शकर दासी समस्यति । 
ततोपरूपं जायते तस्मादव्येष्यदेनसः ॥ & ॥ 

यत्‌ । अस्याः । पल्पूलनम्‌ । शकृत्‌ । दासी । समूञ्यस्यति । 
ततः । अप<रूपम्‌ । जायते । तस्मात्‌ । अविऽएष्यत्‌ । एनसः & 


यदि इसके पन्पूलन गोवरको दासी फॅकती दै तो उस पापसे 


न छूटता हुआ पुरुष अपरूप होजाता है ॥ ६ ॥ 
३३८५ 
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जाय॑मानाभि जायते देवान्त्सजाह्मणाच्‌ वशा । 
तस्मांदू बह्मभ्यो देयेषा तदाहुः सरस्य गोपनम्‌ १० 
जायमाना । अभि । जायते । देवाम्‌ । सऽब्राह्णान्‌ । वशा | 
तस्मात्‌ । ब्रहाञभ्य; ।देया। एषा । तत्‌ । आहुः । स्वस्थ । गोपनम्‌ १० 
उत्पन्न होती हुई दशा देवता और ब्राह्मणोंके लिये ही प्रकट 
होती है, इस लिये इसको ब्राह्मणोंको देना चाहिये यही अपना 
रक्षण करना है ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥ १० ॥ (१९) 
य एनां वनिमायन्ति तेषाँ देवकृता वशा । 
तद्मज्पेयं तदबुवन्‌ य एंनां निम्रियायतें ॥ ११ ॥ 
ये । एनाम्‌ । वनिम्‌ । आउयन्ति | तेषाम्‌ । देवञकुवा । बशा । 
ब्ह्मःज्येयय़्‌ । तत्‌ । अघ्रुवन्‌ | यः । एनास्‌ । निउप्रिययते ॥११॥ 
जो इसकी सेवा करते हैं और इसको परम मिय समझते हैं 
उनके लिये यह ब्रह्मज्या होजाती है ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ११ 
य आषेयभ्यो याचद्धयो देवानां गां न दित्संति । 
आ स देवेषु वृश्चते बाह्मणानां च मन्यवें ॥ १२॥ 
यः । आपेयेभ्वः। याचत्‌ऽभ्यः । देवानाम्‌ । गाम्‌ । न। दित्सति । 
आ | सः । देवेषु ।हृशचते । ब्राह्मणानाम्‌ । च। मन्यवे ॥ १२॥ 
जो पुरुष ऋषि प्रवरसे अभिन्न आर्षेय याचकोको देवताओं 
की गाको नहीं देना चाहता है वह देवताओं के द्वारा और ब्राह्मणों 


के कोपके द्वारा छिन्न भिन्न होजाता है ॥ १२॥ 
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यो अस्य स्याद्‌ वंशाभोगो अन्यामिच्छ ति सः। 
हिंस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न दित्स॑ति ॥ १३॥ 
यः । अस्य । स्यात्‌ । वशाऽभोगः। अन्याम्‌ । इच्छेत । तहिं।सः | 
हिंस्ते । अदत्ता । पुरुषम्‌ । याचितामू । च । न । दिस्सति १३ 


यदिं वशा इसका भोग हो तो यह दूसरीकी इच्छा करे जो 
पुरुष माँगी हुईं बशाको नहीं देना चाहता हे तो यह न दी हुई 
बशा पुरुषका संहार करती है ॥ १३॥ | 
यथा शेवधिनिहिंतों ब्राह्मणानां तथा वशा । 
तामेतदच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते॥ १९॥ 
यथा । शेवऽधिः । निउहितः । ब्राह्मणानाम्‌ | तथा । चशा | 
तताम्‌ । एतत्‌ । अच्छुञ्यायन्ति । यरिमन्‌ | कस्मिन्‌। च। जायते 

जेसी थाती रक्खी जाती हे तेसी ही वशा ब्राह्मणोंकी होती 


है, यह वशा चाहें किसीके घर प्रकट होजाती है और यह 
ब्राह्मण उसके अभिमुख होकर याचना करते हे ॥ १४॥ 


स्वमेतदच्छायन्ति यद्‌ वशां र्मणा अभि । 

यथनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ १५ 
स्वम्‌ । एतत्‌। अच्यञ्आायन्ति । यत्‌ । बशाम्‌। ब्राह्मणा! | अभि । 
यथा | एनान्‌। अन्यस्मिन्‌ | जिनीयात्‌ एव। अस्या: | निउरोध- 


नमू ॥ १५.॥ 
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१०८ अयवेवेदस्स दिता-भाषानुवादसहित 


जो ब्राह्मण बशाके अभिमुख होकर आते हैं वह अपने धनकी 


ओर ही आते हैं, इसको रोकना दूसरोंके द्वारा अपनेको हानि 
पहुँचाना है ॥ १४ ।! 


चरेंदेवा जेहायणादविज्ञातगदा सती । 

वशा चं विद्यान्नारई जाह्मपास्तह्येष्याः ॥ १६ ॥ 
चरत्‌ | एव । आ । जैहवायनात्‌ । अविज्ञातऽगदा । सती । 
बशाम्‌ । च । बिद्यात्‌ । नारद । ब्राह्मणा । तिं । एष्या/ १६ 


हे नारद ! यह गौ अविज्ञातगदारूपमे तीन वर्षे तक भक्षण 
ही करती रहे तदनन्तर इसको वशा जाने और ब्राह्मणोंको हुँदै १६ 
य॒ एनामवशामाह देवानां निहित निधिम्‌ । 
उभो तस्में भवाशर्वौ परिक्रम्येषुमस्यतः ॥ १७ ॥ 
यः| एनाम्‌ | अवशास्‌ ।आइ | देवानाम्‌ | निउहित्म्‌ | निऽधिम््‌। 
उभौ । तस्मै । भवाशत्रौं । परि$क्रम्य । इषुम्‌ । अस्यत; ॥१७॥ 
जो इस देवताओंकी थातीरूप वश्षा-निधिको अवशा कहता 


हे तो भव और शते ये दोनों देवता उस पर पराक्रम करके 
बाण फॅकते हैं ॥ १७॥ 


यो अस्या ऊधो न पेदायो अस्या स्तनाबुत । 
उभयेनेवास्मै दे दात चेदशंकद्‌ वशाम्‌ ॥ १८ ॥ 


f । १ ] 
यः | अस्या; | ऊधः ।.न। बेद । अथो इति। अस्याः । स्तनान्‌ । 
उत | 
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उभयेन | एव । अस्म | दुहे। दातुम्‌ | च्‌ । इत्‌ । अशकत्‌ । बशाम्न्‌ १८ 
जो पुरुष इसके स्तर्नोको और ऐनोंको नहीं जानता है और 


चशाका दान कर देता है तो यह बशा-गौ उसको दोनोंसे फल 
देती है ॥ १८ ॥ 


दुरदभ्नैनमा शये याचितां च न दित्संति । 
नास्मै कामाः समध्यन्ते यामदखा चिर्कांषेति १६ 
दुरदभ्ना । एनस्‌ । आ। श॒ये। याचिताम्‌ । च। न। दित्सति । 


च्छ ड t | 

न । अस्म । कामाः | सस्‌ । ऋध्यन्ते । याम्‌ । अद्रा । चिको- 
षति ॥ १६॥ 

जो पुरुष इसकी याचना होने पर नहीं देता है तो दुरदुभन्‌ 

दशा इसको घेर लेती है जो इसको न देकर इसको अपने यहाँ 

ही रखना चाहता है उसके काम ( इच्छा ) पूण नहीं होते हे १६ 


देवा वशामयाचन्‌ मुखं कृत्वा जाह्मणम्‌ । 

तेषां सर्वेपामदंदुद्ेड न्येति मालुंपः ॥ २० ॥ 

देवाः । बशाम्‌ । अयाचन्‌। शुखम्‌ । कुला । न्राझाणम्‌ । 
साम्‌ । समाम्‌ । अददत्‌ । हेदम्‌ । नि। एति । माजुषः ॥२०॥ 


देवता ब्राह्मणको मुख बनाकर याचना करते हैं, मनुष्य न 
देनेसे उन सबके क्रोधका पात्र होता है॥ २० ॥ (२०) 


हेट पशूनां यति ्राह्मणभ्योददद्‌ वशाम्‌ । 
देवानां निहित भागं मत्यश्रेन्निग्रियायत ॥ २१ ॥ 


३३८९ 
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इडम्‌ । पशूनाम्‌ । नि । एति । ब्राह्मणेभ्य:। अददत्‌ । वशास्‌ । 


देबानाम्‌ । निऽहितम्‌ । भागस्‌ । मत्येः । च । इत्‌ । निऽम्रिययते 
देवताओंके थाती रूपमें रक्खे हुए भागको जो पुरुष परम 
प्रिय समझता है बह ्राह्मणोंको वशा न देने पर पशुओंके क्रोध 
का पात्र होता है ॥ २१॥ ह 
यदन्ये श॒तं याचेयुव्राद्यणा गोपतिं वशाम्‌ । 
अथेनां देवा अंडुयन्नेवं हं विदुषो वशा ॥ २२ ॥ 
यत्‌ । अन्ये । श॒तम्‌ । याचेषुः । त्राणाः | गोऽपतिम्‌। बशाम्‌। 
अथ । एनाम्‌ । देवाः । अब्रदन्‌ | एवम्‌ । ह । विदुषः । बशा॥ 


चाहे दूसरे संकड़ों ब्राह्मण गोपतिसे क्शाक्री याचना करें, 
परन्तु देवता यह कहते हैं, कि-वशा विद्वानकी ही होती हे २२ 


य एवं ।पदुषदखाथान्यम्या ददद्‌ वशाम्‌ । 

दुगो तस्मा अधिष्ठाने एथिवी सहदेवता ॥ २३ ॥ 
यः । एवन्‌ । विदुषे । अद्च्ता । अथ । अन्येभ्यः ।ददत्‌। वशाम्‌। 
दुऽगाः। तस्मै । अधिऽस्थाने । पृथिवी | सहऽदेबता ॥ २३ ॥ 


जो पुरुष ऐसे विद्वान्‌को बशा न देकर दूसरेको बशा देता है, 
उसके अधिष्ठानमें देवताओं सहित पृथिवी दुगम होजाती है २३ 


देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत । 
तामेतां विद्यान्नारंदः सह देवेरेदांजत ॥ २४ ॥ 


३३९० 
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देवाः । वशाम्‌ । अयाचन्‌ । यस्मिन्‌ । अग्रे | अजायत । 
तासू । एतामू । विद्यात्‌ । नारदः । सह । देवे! । उद्‌ । आजत 
बशा जिसके सामने प्रकट होती है उससे देवता वशाकी याचना 
करते हँ, नारद उसको जानकर देवताओं सहित तहाँ पहुँच गए थे २४ 
अनपत्यमल्पपशुं वशा कृणोति पूरम्‌ । 
बाहमणेश्च याचितामथेनां निप्रियायते ॥ २५ ॥ 
अनपत्यमू । अल्पञपशुम्‌ । वशा । कृशोति | पुरुपम्‌ । 
ब्राह्मण: । च । याचिताम्‌ । अथ । एनाम्‌ । निउम्रिययत ।२४। 
जो पुरुष ब्राह्मणोंके द्वारा याचनाकी गई वशाको परब प्रिय 
समझ कर नहीं देता है तो बशा उस पुरुषको अल्प पशुओं वाल्या 
और सन्तानरहित कर डालती है ॥ २५ ॥ 
अक्षीपोमांभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च । 
तेभ्यां याचन्ति बाह्मणास्तेष्वा वृश्वतेदंदत्‌ ।२६॥ 
अश्नीोमाभ्यास्‌ । कामाय । मित्राय । वरुणाय । च। 


तेभ्यः । याचन्ति । ब्राह्मणाः । तेषु | आ । श्रते । अददत्‌ २६ 

ब्राह्मण अग्निदेवताके लिये, सोम देवताके शिये काम देवता 
के लिये, मित्र देवताके लिये और वरुण देवताकें लिये याचना 
करते हैं अतः चशाको न देने पर पुरुष उनका ही काट 


( अपमान ) करता है ॥-२६ ॥ 
यावदस्या गोप॑तिनोंपश्र्छुयाहचः स्वयम्‌ । 


३३९१ 
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चेरेदस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रुत्वा गृहे वसत्‌ ।२७। 
यावत्‌ । अस्याः । गोऽपतिः। न। उपऽगृणुयात्‌ । ऋचः | स्वयस्‌। 
चरेत्‌ । अस्य । ताबत्‌ । गोषु । न । अस्य । शृत्वा । ग्रहे। वसेत्‌ 


जब तक गोपति इस गौके विषयमे प्रतिज्ञा कर लेय तब तक 
इसकी गौओंमें विचरण करे और प्रतिज्ञाके अनन्तर इसके घरमे 
न रहे ॥ २७॥ 


यो अंस्या ऋच उपशृत्याथ गोष्वचाचरत्‌ । 
आयुश्च तस्य भूत च दवा शृश्चान्त हाडताः २८ 
यः । अस्या: । ऋचः । उपश्रुत्य । अथ । गोषु । अचीचरत्‌ । 
. आययुः | च। तस्य। भूतिम्‌ । च । देवाः । दृश्नन्ति । हीडिताः २८ 
जो यजमान प्रतिज्ञाकी वाणी कहकर भी गौओंमें विचरण 


करता रहता है तो देवता अपमानित होकर उसकी आयु और 
विभूतिको नष्ट कर डालते हैं ॥ २८ ॥ 


वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिधांसति २६ 
बशा । चरन्ती । बहुऽधा । देवानाम्‌ | निऽहितः । निधि! 


आविः । कृणुष्व । रूपाणि | यदा । स्थाम । जिघांसति ॥२६॥ 


देवताओंकी निधिरूपमें स्थापित हुई बशा जब अनेक प्रकार 
से विचरण करती है उस सवय जब स्थानका नाश करना चाहती 
है तो अनेक प्रकार हे रूगोंको प्रकट करती है ॥ २६ ॥ 
३३९२ 
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आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघोसति । 
अथां ह ब्रह्मभ्यो वशा याच्ञ्याय कृणुते मनः ३० 
आविः । आत्पानम्‌ । कृणुते । यदा । स्थाम । जिवसि । 
अथो इति । ह्‌! ्रह्मऽभ्यः । बशा । याच्ञ्याय । कुणुते । मनः ॥ 
जब वशा अपने स्थान-( पति ) का संहार करना चाहती है 


तो अपने रूपको प्रकट करती हे और ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये 
मन करती है ॥ ३० ॥ (२१) 


मनंसा सं कर्पयति तद्‌ देवों अपि गच्छति । 
तते। हृ ब्र्ाणों वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥३१॥ 
मनसा । सम्‌ । कल्पयति । तत्‌ । देवान्‌ । अपि । गच्छति । 
ततः । ह्‌ । बरह्मणः | वशाम्‌ । उपःमयन्ति | याचितुम्‌ ॥२१॥ 
बह मनसे संकल्प करती है और वह संकल्प देवताओं को प्राप्त 
होता है तब ब्राह्मण बशाकी याचना करनेके लिये समीपमें आते हैं 
स्वधाकारण पितृम्यो यज्ञेन देवताभ्यः । 
दानन राजन्यो वंशमा मातुहेंढ न गंच्छति ३२) 
कवधा$कारेण । पिदऽभ्यः । येन । देवताभ्य! | 
दानेन । राजर्न्युः । बशाया १ । मातुः । हेडम्‌ । न । गच्छति ॥ 
क्षत्रिय पितरोंके निमित्त स्त्रधा करनेसे देवताओंके निमित्त 
यज्ञ करनेसे ओर वशाका दान करनेसे माताके क्रोधका पात्र 


नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
२६ । ३३९३ 
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वशा यावा ंजन्य/6 य तथा संभूतमग्रश 
तस्यां आहुरनंपंणं यदू बद्यम्यः प्रदीयते ॥ २३ ॥ 


|| [| 
वशा । माता | राजन्य/स्य । तथा । ससूव्थूतस्‌ । अग्रञ्शः । 


८ | [| | 
तस्याः । आहुः । अनंपणम्‌ । यत्‌ । ब्रह्मऽभ्यः । मऽदीयते ३३ 
चशा राजन्यकी माता है तथा इनका समूह पहिले प्रकट हुआ 
है,उसका 'जो ब्राह्मणों को प्रदान करना है उसको अनपेण कहते है 


यथाज्यप्रशृहतमालुम्पत्‌ खुचा अन्य । 

एवा हं बरह्मभ्यो वशामश्नय आं बृश्चतेददत्‌ ॥३४॥ 
यथा । आउपस्‌ । प्रथ्यूहीतम्‌ । आउलुस्पेत्‌ । खुचः । झगे 
एव । इ । ्रह्मऽभ्यः। बशा । अग्नये । आ । दृते | अददत्‌ ॥ 


जेस ग्रहण कियां हुआ घृत खचासे अग्निके लिये छिन्न हो 
जाताः है, इसी मकार ब्राह्मणोंके लिये वशांको न देता हुआ अभि 
के लिम्ने छिन्न होजाता है॥ ३४ ॥ 


पुरोडाशवत्सा सुदुघां लोक्रेस्मा उप तिष्ठति । 
सास्मै सर्वान्‌ कामान्‌ वशा प्रददुष दुहे ॥ २५ ॥ 
पुरोडाशऽवरसा । सुऽदुघा । लोके । अस्मे | उप । तिष्ठति । 
सा । अस्मे । सर्वान्‌ । कामान्‌ । वशा । प्रऽददुषे । दुहे ॥ २४॥ 


इस यजमानके लिये इस लोकें पुरोडाशरूपी वत्ससे सुन्दरता 

से ( फलको ) टुहाने वाली बशा इसके समीप रहती है, ऐसी यह 

बशा इस दान करने वालेके लिये सम्पूर्ण कामनाओंको देती है ३५ 
३३९४ 
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सवोन्‌ कामान्‌ यमराज्यें वशां प्रंददु्ष दुहे । 
अथाहुनारक लाक [नरुन्धानस्य याचताम्‌ ॥३६॥ 
सर्वान्‌ । कामान्‌ । यमऽराज्ये । बशा । प्र$ददुषे । दुहे । 


अथ । आहुः । नरकम्‌। लोकम्‌ | निऽसन्धानस्य | याचिताम्‌ ॥ 
बशा दान देने वालेके लिये यमरांज्यमें संकल कामनाओंको 

देती है और माँगी हुई वशाको रोकने बालेको नरकलोक मिलने 

का विद्वान्‌ पुरुष वणन करते हैं ॥ ३६ ॥ 

प्रवायमाना चरात कुळा गापतय वशा । 


वेहत मा मन्य॑मानो झत्योः पाशंषु बध्यताम्‌ ॥३७॥ 
प्रववीयमाना । चरति | क्रद्धा । गोऽपतये । वंशाः। 
वेहतम्‌ । मा । मन्यमानः | मृत्योः । पाशेषु | बध्यताम्‌ ॥३७॥ 


वशा क्रोधे भरकर गोपतिका भक्तणसा करती हुई बिचरती 
है, कि-यह सुक गर्मघातिनीको अपनीमानता हुआ मृत्युके पाशों 
से बँध जावे ॥ ३७॥ | 
यो वेहतं मन्यमानोमा च पचते वशाम्‌ । 
अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्राश्च याचते बृहस्पतिः ॥३८॥ 
यः । वेतस्‌ । मन्यमानः | अगा । च । पचते । वशास्‌ । 
अपि । अस्य । पुत्रान्‌ । पौत्रान्‌ च। याचयेते । बृहस्पतिः ३८ 
जो बशा गर्मघातिनीको अपने मानता हुआ साथ ही साथ 
चशाका पचन करता है तो बृहस्पति इर के पुत्र और पौत्रोंकी याचना 


करते हैं ॥ ३८॥ 
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महदेषावं तपति चर॑न्ती गोषु गौरपि । 

अथां ह गोपतये वशाददुषे विषे दुहे ॥ २६ ॥ 

महत्‌ । एषा | अव । तपति । चरन्ती । गोषु । गौः। अपि | 

श्रो इति | द्‌ | गोऽपतये । वशा । अददुपे । विषस्‌ । दुहे ३६ 
यह वशा गौ गौओंमें बड़ा भारी सन्ताप फैलाती हुई विचरण 


करती है यदि गोपति इसको नहीं देता है तो यह उसके. लिये 
विष दुइती है ॥ ३६ ॥ 


प्रियं पशूनां भवतिं यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयत । 

अथों वशांयास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देवत्रा हृविः स्यात्‌ ४० 
मरियम । पशूनाम्‌ । भत्ति । यत्‌। ्हमऽभ्यः । मीयते । 
अथो इति । वशायाः। तत्‌ । मिय । यत्‌। देव5त्रा। हवि! । स्यात्‌ 


जो बशा ब्राह्मणोंको देदी जाती है यह पशुओं का प्रिय होतां 
है, फिर वशाका यह पिय होता है जो वह देवताओंमें इविरूपसे 
दीजाती है ॥ ४० ॥ (२२) 


या वशा उदकस्पयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य । 

तासा -विलिप्यं भीमामुदाङरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 
याः । वशाः । उत्‌ऽअकल्पयन्‌ । देवा; । यज्ञात्‌ । उतञएत्य | 
तासाम्‌ । ब्रिउल्िप्त्यम्‌ । भीमाम्‌ । उतृञ्याङ्करुत । नारदः ४१ 


देवताओं ने यज्ञते आकर जो वशाक्री कल्पनाकी, उस समय 
विलिप्ती भीमाको नारदने स्वीकार किया ॥ ४१ ॥ 
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तामंत्रवीन्नारद एषा वशानां वशतर्मात ॥ ४२ ॥ 


वासू । अज्नवीत्‌ । नारदः । एषा । बशानाम्‌ । वश$तमा । इति ॥ 

उस समय देवताओंने मीसांसाकी, कि-यह बशा अवशा है । 
तष उसके विषयमें नारदने कहा, कि-यह बशाओंमें भी परमबशा है 
कति नु वशा नारद यास्त वेत्थ मनुष्यजाः । 
तास्त्वं पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्रायादनाह्मणः 
कृति । चु । वशाः । नारद | याः । खम । वेत्थ । मनुष्यञजा!। 
ता । त्वा । पृच्छामि । विद्वांसम्‌ । कस्याः । न । अश्नीयात्‌ ।' 

अब्राह्मणः ॥ ४३ ॥ 

हे नारद ! मजुष्योमें प्रकट होने वालीं ऐसी कितनी वशा हैं, 


क्रि-जिनको तुम जानते हो, तुम विद्वान हो इसलिये में उनके 

विषयमें बूझता हूँ, कि-अन्राह्मण किसका प्राशन न करे ॥ ४३॥ 

विलिप्त्या बृंहस्पते या च सूतवशा वशा ।' 

तस्या नाश्ीयादनाह्माणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ४४ 

बिऽलिपत्याः । बृहरुपते । या। च । सूतञ्वशा । बशा । 

तस्याः । न । अश्नीयात्‌ । अब्राह्मणः । यः। अऽशंसेत | भूत्याम्‌ 
हे बृहस्पते | जो अव्राह्ण विशूतिकी मार्थना करे षह इनका 


प्राशन न करे, विलिप्ती खृततशा ओर बशा ॥ ४४ ॥ 
३३९७ 
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नमले अस्तु नारदादानुष्छु विषं बशा । | वशा । 

कतमासां. भीमतंमा यामदत्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

न । ते । अस्तु । नारद्‌ | अनुष्ठ । विदुषे । बशा । 

कतमः । आसाम्‌ । भीमऽतमा । याम्‌ । अदा । परा 5भबेत्‌ ४५ 
हे नारद ! आपके लिये नमस्कार है, बशा विद्वानकी स्तुतिके 


अनुकूल ही है, परन्तु इन बशाओमें परम भयंकर बशा कौनसी 
होती है, कि-जिप्तको न देने पर पराभव होता है॥ ४५ ॥ | 


विलिप्ती या बृंहस्पतेथां सूतवशा वशा । 

तस्या नाश्चांयादमीहणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ४६ 

बिञलिप्ती । या । बुइस्पते । अथो इति। सूतञ्वशा । वशा । 

तस्याः । न । अश्नीयात्‌ ।अब्राह्मण; । यः । आ5शंसेत । भूत्याम्‌ 
हे बृहस्पते ! जो अब्राह्मण विभूतिकी प्रार्थना करे वह इनका 

प्राशन न करे, बिलिक्षी सूतवशा और बशा ॥ ४६॥ 

चाणि वे बशाजातानिं विलिप्ती सूतवशा वशा । 

ताः प्र यंच्छेद्‌ अह्भ्मः सो नात्रस्कः प्रजाण्ती ४७ 

त्रीणि । वे । बशाऽनातानि | बि5लिप्ती | सूतऽबशा | चशा | 

ताः । प्र । यच्छेत्‌ । ्रहमऽभ्यः | सः | अनात्रस्कः । प्रजाउपतौ। 
बिलिती सूतवशा और वशा ये वशाओंके तीन भेद रे, इनको 


(३ 
ब्राह्मणोंके अपेण कर देय तो वह प्रजापतिको क्षोभ दैने वाला 
नहीं होता हे ॥ ४७ ॥ 
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एतद्‌ वा ब्राह्मणा हावारात मन्वत याचितः । 
वृशां चेदेनं याचेयुर्या भीमाददुषो गृह ॥ ४८ ॥ 
एतत्‌ । वः । ब्राह्मणाः । विः । इति । मन्वीत । याचितः । 
वशाम्‌ । च । इत्‌ । एनम्‌ । याचेयुः । या । भीमा | अददुषः रदे 


जो अदाताके घरमै भीमा बशा है उस वशाक्री यदि इससे 
याचना करें तो इनके प्रार्थना करने पर यह माने, कि-हे ब्राह्मणों ! 
यह तो तुम्हारे लिये इविरूप हे ॥ ४८॥ 


देवा वशां परयेवदन्‌ न नोंदादिति हीडिताः । 
एतामिञग्भिमंदं तस्माद्‌ चे स पराभवत्‌ ॥ ४६॥ 
देवा! । वशाम्‌ । परि। अवदन्‌ । न। न; । अदात्‌ । इति। हीडिता 
एताभिः । ऋकऽभिः । भेदम्‌ । तस्मात्‌ | च । सः। परा। अभवत्‌ 
क्रोधमे मरे हुए देवताओंने इन वाशियोंसे भेद डालनेके लिये 


चशासे कंहा, कि-इसने हमको नहीं दिया है, अत एव वह 
अदाता पराजित होजाता हे ॥ ४६ ॥ 


उतेना भेदा नादंदाद वशाभिन्द्रेण याचितः | 
तस्मात्‌ तं देवा आगसाोइश्रन्नहमुत्तर ॥ ५० ॥ 
उत । एनाम्‌ । भेद; । न। अददात्‌ । बशाम्‌ इन्द्र । याचितः । 


. तस्मात्‌ । तम्‌। देवा! । आगसः । अढश्चन्‌। अहमूऽउत्तरे ३० 


की प्रार्थना करने पर और भेद पड़ने पर भी यदि वशा 
३३९१ 
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को नहीं देता है, तो इस पापके कारण देवता उसको श्रेष्ठ अहंकार 
के चक्रमें डाल कर नष्ट कर डालते हैं ॥ ५० ॥ 
ये वशाया अदानाय वद॑न्ति परिरापिणः । 
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न्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आ इृश्चन्ते अचित्त्या ॥५४॥ 
ये । बशायाः । झदानाय । बदन्ति । परिऽरापिणः 


न्द्रस्य । मन्यवे । जाल्माः । आ । इश्चन्ते। अचित्त्या ॥ ५१ ॥ 


जो वडबडाने चाले वशाका दान न करनेको कहते हैं, वे जाम 
मूखेतावश अपनेको इन्द्रके क्रोधसे नष्ट कर लेंगे ॥ ५१ ॥ 


ये गापात पराए।याथाहुम ददा शत | 

्रस्यस्ता ते हेतिं परि यन्त्यचिंत्या ॥ ५२ ॥ 

ये । गो5पतिम्‌ । पराऽनीय । अथ । आहुः | मा । ददाः। इति। 
द्रस्य । अस्ताम्‌ । ते । हेतिम्‌ । परि । यन्ति । अचित्या ॥४२॥ 


जो गोपतिके पास जाकर कहते हैं, मत दो वे मूखेतावश रुद्रके 
` अल्नमक्षेपको प्राप्त होते है ॥ ४२ ॥ 


यदि हुतां यद्यहुताममा च पचते वशाम्‌ । 
देवान्त्सजराह्मणानृत्वा जिल्लो लोकान्निऋच्छति५३ 
यदि । हुताम्‌ । यदि । अहुताम्‌ । अमा । च । पचते । वशाम्‌। 
` देवान | सःब्राह्मणान | | ऋला। जिल; | लोकात । निः | ऋच्छति 
चतुथलुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ । 
इति चतुर्थेनुवाक! ॥ 
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यदि हुत वा अहुत वशांका पचन करता है तो वह जिह्म 
देवता और ब्राह्मणोंकों दबाता हुआ इस लोकसे दुर्गतिपे- पडता 
है ॥ ५३ ॥ (२३) 

खतुर्थ अनुवाकम प्रथम सुक्त समाप्त ( ४९४ ) 
चतुर्थ अनुधार समाप्त १ 

 अझागबीविषयमेतत्‌ सुक्तम्‌ । ब्राह्मणस्य गौत्रेझगवी । तां 
क्षत्रियो नाद्यात्‌ । आदद्याच्चेद नाग्‌ वीयं लचभीस्तं हास्यति । 
ओजआदि नशिष्यति । तां त्रियो न इन्यात्‌ न पचेत्‌ न मल्तेत्‌। 
सा हि हुता सती नानाविधा आपदो नानाबिधान्‌ मृत्यून. नाना- 
विधानि च दुःखानि ऐहिकान्यामुष्पिकाणि आवहतीत्याह ॥ 

संमदायाबुसारेणास्य सूक्तस्य विनियोगस्तु “नेतां ते देवा। 
इत्यत्र [ ५, १८ | द्रष्टव्यः ॥ 

यह सूक्त ब्रह्मगवीविषयक है | ्राह्मणकी गो ब्रह्मगवी. कह- 
लाती है क्षत्रिय उसको ग्रहण न करे। यदि ग्रहण कर लेता हे 
तो बाणी दीर और लंदमी उसको त्याग देती है । उसका ओज 
आदि नष्ट होजाता है । क्षत्रिय उसका हनन पचन वा भक्षण न 
करे । वह हरण करने पर अनेक प्रकारंकी आपत्तियोंको, अनेक 
प्रकारके मृत्युकारणोंको और इस लोक तथा परलोकके अनेक 
प्रकारके दुःखोंको देती है । 

सम्प्रदायके अनुसार इस सुक्तका विनियोग “नेत्रं ते देवा!” 
इस पञ्चमकाएडके अठारहवें सूक्तमें देखना चाहिये ॥ 


श्रमेण तपंसा सृ मणा बित्तत श्रिता ॥ १ ॥ 
अंपेण । तपसा । सृष्टा । र्मणा । वित्ता। ऋते। श्रिता ॥ १ ॥ 


परब्रह्म्‌ आश्रित तपके द्वारा रची हुई इस गौक्गो ब्राह्मणने 


अपसे पाया है ॥ १ ॥ 
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सत्येनाइंता श्रिया प्राइंता यशसा परीवृता ॥ २ ॥ 
सस्येन | आयता | श्रिया । प्राहता | यशसा | परिः्छृता ॥२॥ 


यह सत्यसे आहत है, सम्पत्तिसे पूर्ण रहती है और यशसे 
सम्पन्न रहती है ॥ २॥ 


स्वधया परिहिता श्रद्धया पयूदा दीचयां गुप्ता यज्ञ 
प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वधपा | परिऽहिता । श्रद्धया । परि5ऊढा । दीक्षया । गुप्ता । 


यज्ञे । प्रतिऽस्थिता । लोक! । निऽधनस्‌ ॥ ३ ॥ 


यह गौ स्वधासे परिहित श्रद्धासे पंढ, दीक्षासे रक्षित और यज्ञ 
में प्रतिष्ठा पाती रहती है क्षत्रियका इसकी ओर देखना मृत्यु है ३ 


ब्रह्म पदवाय आद्यणाधर्षातः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म | पदथवायम्‌ | ब्राह्मणः । अधिऽपतिः ॥ ४ ॥ 


इस गौडे द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त होदा है, ब्राह्मण ही इसका अधि: 
पति है ॥ ४ ॥ | 


तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो व्राह्मणं चात्रियंस्य 
ताम्‌। आऽददानस्य | व्झआबीमू । जिनतः। ब्राहमणम्‌ । क्तत्रियस्य! 
अप क्रमात सूनृता वाथ! पुण्या लदमाः॥ ६ ॥ | 


अप | क्रापति । सृता । बीर | पुण्या । लच्मौ? ॥ ६॥ 


इति पश्चमेतुवाके प्रथमं परययूक्तम्‌ ॥ 
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ऐसी ्ाझणकी. गौका अपहरण करने वाले और ब्राह्मणको 
दिक्क करने वाले ज्ञत्रियकी पवित्र लक्ष्मी वीय और प्रिय मधुर 


बाणी भाग जाती है ॥ ५॥ ( २४) 
पञ्चम ,अच्चुवाकमै प्रथम एयायसूक्त समाप्त ( ४९५) 


आजश्च तेजश्च सह॑श्च बलँ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च 
धमेश्च ॥ १ ॥ 

ओज; । च । तेज! | च । सहः । च । बलम्‌ । च । वाक्‌ ।च। 
इन्द्रियम । च । श्रीः । च। धमे । च॥१॥ 

ह्यं च चतरे व राष्ट्र विशश्च सिषिश्र यशश्च वचेश्च 
रविणंच॥ २॥ | | 

ब्रह्म.। च. जन्म । च.। राष्ट्रम्‌ ।. च । विश! | च। स्विषिः । 

 च।यशः | च। बचे; | च। द्रबिणम्‌ । च ॥ २ ॥ 

आयुश्च रूपं च नाम च कीतिश्र प्राएशापानश्र चक्षंश्र 


श्रात्रच॥३॥ ` 
आयुः । च.। रूपस्‌ । च । नाम। च । कीतिंः। च । प्राणः । 


च । अपानः । च । चक्षु: | च । त्रम्‌ । च ॥ ३॥ 
पयश्च स्सश्नान्ने चान्नाद्यं चर्त चं संत्ये चेष्टं चं 
पूत च प्रजा च पशवश्च ॥ ४ ॥ 


षयः। च। रस! । च । अन्नमू । च। अन्न$अद्यम्‌ । च। ऋतम्‌ | 
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च । सत्यम्‌ । च । इष्टम्‌ । च । पूतम्‌ । च । मजा । च। 
पशवः | च ॥ ४॥ 
तानि सवौणयप क्रामन्ति बह्मगवीमाददानिरिय जिनतो 


जिनतः । ब्राह्मणम्‌ । चत्रियस्य ॥ ५ ॥ 
इति पश्चमेलुवाके द्वितीयं पर्यायसक्तमू ॥ 

जो क्षत्रिय ब्राह्मणकी गौफो छीनकर उसकी आयुको कम 
करता है तो उस क्षत्रियको ओज तेज शत्रो दबानेकी शक्ति 
बल वाणी इन्द्रिय श्री धर्म, वेद क्षात्रशक्ति राष्ट्र प्रजाये दीस्ि यश 
वर्य और धन, आयु रूप नाम कीति प्राण अपान चल्नु श्रोत्र, 
पय रस अन्न अन्नको पचानेकी अभि ऋत सत्य श्रुतिविहित याग 
आदि इष्ट और स्मृतिविहित कूप तटाक आदि पूते मजा और पशु 
ये सब छोड़ देते हैं ॥ १-५ ॥ (२५) 


` पञ्चम अजुत्ाकर्म द्वितीय पर्याय सूक्त खमाप्त (४९६) 
सैषा भीमा बरह्मग्य१घविषा साच्षात्‌ कृत्या कूल्बजः 
माबृता ॥ १ ॥ 
सा। एषा | भीमा। ब्रह्मऽगवी। अघऽविषा । सञञ्चक्षात्‌ । कृत्या । 
कूलबजम्‌ । आऽष्ृता ॥ १ ॥ ऱ्य 


यह ब्राह्मणकी गौ भयंकर होती है कूल्बजसे आहत मारण- 


रूप पापके विषसे सम्पन्न साक्षात्‌ कृत्या बन जाती है ॥ १॥ 
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ट द्वादशं काएडम्‌ १२५ | 
सवीययस्यां घोराणि सेवे च स्वः ॥ २ 
सर्वाणि । अस्यास्‌ । घोराणि | सर्व । च। ृत्यवः ॥ २॥ 

इसमें सव भयंकर कर्म और सष प्रकारके मृत्युमद कारण 
समाये रहते हैं ॥ २॥ 
सवाण्यस्याँ छूराणि संपे पुरुषवंधाः ॥ ३ ॥ 
सर्वाणि । अस्याम्‌ । कराणि । सर्वे । पुरुषजधाः ॥ ३॥ 

इसमें सकल कूर कर्म और सब प्रकारके पुरुषोंके बध होतेहे ३ 
सा ह्य देवपीयुं बेद्यगव्यादियमाना सतोः पदो 

आ दति ॥ ४ 
सा । ब्रह्मऽञ्यम्‌ । देवऽपीयुभ्‌ । ब्रह्मगवी । आऽदीयमाना । 

शृत्योः । षड्वीशे । आ । द्यति ॥ ४ ॥ 


ऐसी यह ब्राह्मणसे डीनी हुई ब्रह्मगवी वेदे घा त्रह्मत्वको 
हानि पहुँचाने वाले देवतासंहारक पुरुषको मृत्यु काष्ठमय पाद- 
बन्धनसे जकड़ देती है ॥ ॥ ४॥ | 


मेनिः शतवंधा हि सा नेह्मज्यस्य चितिहि सा ।१। 
मेनिः । शत5वधा । हि । सा | त्रहाञ्ज्यस्य । क्षितिः | हि। सा 


ब्राह्मणकी आयुका हास करने वालेके लिये वह चायकरी गौ 
सैंकड़ों प्रकारसे वध करने बाला आयुध होजाती है ॥ १॥ 


तस्माद्‌ वे ब्राह्मणानां गौदुराधषा विजानता ॥९॥ 


तस्मात्‌ । वे । ब्राह्मणानाधू । गौः । दुःऽआधषां । बिञ्जानता ६ 
_ ३४०५ 


१२६ अथरव्ववेद्संश्ता-भाषालुवादसहित 
इस कारण विद्वान पुरुष ब्राह्मणोंकी गौको दुराधष. समभे ६ 


वज्रो धांवेन्ती वेश्वानर उद्दोता ॥ ७ ॥ 
बज । धावन्ती । वैश्वात्तरः । उत्‌ञ्वीता ॥ ७ ॥ 


बह वज्ञकी समान दौड़ती है-गिरती है-और अभिकी समान 
ऊपरको चलती है ॥ ७॥ 


हेतिः शफानुंत्खिदन्ता महादेवोश्पेक्षमाणा ॥ ८ ॥ 
हेतिः । शफान्‌ । उत्‌ःखिदन्ती । महाऽदेबः । झप्तमाणा द 
चह संहारक देव महादेवकी अपेक्षा करती हुई खुरोंकों पट- 
काती हुई आयुधरूप होजाती हे ॥ ८॥ 
सुरपंविरीक्षमाणा वाश्यंमानाभि स्फूजेति ॥ ६ ॥ 
हुरऽपविः । ईत्तमाणा । वाश्यमाना । अभि । स्फूर्जेति ॥ ६ ॥ 


यह देखती हुई छुरेकी समान तीदण बजरूप होती है और 
रंभाती हुईं कड़कती है॥ ६ ॥ 


मृत्युहिद्कृखत्यु शग्रो देवः पुच्छे पर्यस्यन्ती ॥१०॥ 
मृत्यु! । हिडकृष्वती । उग्रः । देवः । पुच्छम्‌ । परिञ्यस्यन्ती । 
हिम्‌ शब्द करती हुई मृत्युरूप होती है और पूंछको चारों 
ओर घुमाती हुई उग्र देवतारूप होती है॥ १० ॥ 
समेज्यानिः क्ण वरीवजर्यन्ती राजयच्ष्मो मेहरन्ती ११ 
सर्वऽञ्यानिः | कणों | वरीवजंयन्ती । राजऽयच्मः । मेहन्ती ११ 
ˆ कानोंको हिलाती हुई सब प्रकारसे आयुका दास करने बाली 


होती है और मूत्रोत्सग करती हुई राजयचमा फेलानेबाली होती है 
३४०६ 
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मेनिहुद्यमाना शीषक्तिढुग्धा ॥ १२ ॥ 
मनिः । दुद्यमाना । शीषक्तिः | दुग्धा ॥ १२ ॥ 


दुही जाती हुई संहारक आयुधरूप होती है और दुइने पर 
शीषक्तिरोगरूप होती है ॥ १२॥ 


ONAN ०२ २० 


सादढ्रुपातष्ठन्त [मथायाधः परासृष्टा ॥ १३ ॥ 
सेदिः । उपऽतिष्ठुन्ती । मिथःऽयोधः । परांउपृष्ठा ॥ १३ ॥ 


समीपमें खड़ी होने पर विशीण करती है और परामृष्ट होने 
पर आपसमें युद्ध कराने वाली होती है ॥ १३ ॥ 


श्रव्या ३ सुखेपिनह्ममांन ऋतिहेन्यमाना ॥. १४ ॥ 
शरव्या, । मुखे | अपिऽनह्यमाने । ऋतिः । हन्यमाना ॥ १४ ॥ 
और सुखके मुहरे आदिसे ढकने पर निशाना होती हैं और 
' पीटने पर दुर्गति करने वाली होती है॥ १४॥ 
अधघविंष निपत॑न्ती तमो निपतिता ॥ १५ ॥ 
अघ$विषा । निऽपतन्ती | तमः नि5पतिता ॥ १५॥ 
बैठती हुई अधविषा और बैठ जाने पर मृत्युमद व्याधिरूप 
अंधकार देती है ॥ १४ ॥ 
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति बह्मग॒व। बह्मज्यस्य 
अनुआच्छन्ती | प्राणान्‌। उप | दासयति। ब्रह्म आवी । त्रह्मञ्ज्यस्य 
इति पश्चमेनुपाके वृततीयं-पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


ऐसी यह ब्रह्मगवी त्राह्मणकी हानि करने वालेके पीछे चलती 


चलती उसके राणाको क्षीण कर डालती हे ॥ १६ ॥ (२६): 
पञ्चम अनुवाकमै तृतीय पर्याय सुक्त समाप्त (४९७ ) 
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वेरम्‌ । वि$हृत्यमाना । पौत्रञ्याद्यम्‌ । विऽमाञ्यमाना ॥१॥ 
यह व्रझगबी छेदन करा देती है और पोत्र आदिका बिभाग 
करा देती है ॥ १॥ 
देवहेतिदियमांणा व्यूडिहेता ॥ २ ॥ 
देवञ्देति; | हियमाणा । विञञद्धिः । हुता ॥ २ ॥ 
हरते समय देवताओंका आयुधरूप होती है और हरी जाने 
पर क्षयंकरी होती है ॥ २॥ 
पाप्माधिधायमांना पारुष्यमवधीयमाना ॥ ३ ॥ 
पाप्मा । अघिञ्चीयमाना | पारुष्ययू । अवऽधीयमाना ॥ ३॥ 
अधिधीयमाना पापमयी होती है और कटोरताको लाती है ३ 
विषं परयस्य॑न्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ४ ॥ 
विषम्‌ । प्रज्यस्यन्ती । तक्मा । प्रथ्यस्ता ॥ ४ ॥ 
प्रयस्यन्ती विषरूप होती है और प्रयस्ता ( अन्नरूप हुई ) 
जीवनको कठिनतापें डालने वाली तक्माख्प होती दै ॥ ४ ॥ 
अघं पच्यमांना दुष्वप्न्यं पका ॥ ५ ॥ 
अघम्‌ । पच्यमाना । दु१ऽ््नयस्‌ । पक्वा ॥ ५ ॥ 
पचन करते समय व्यसन देती है और पक्त्र होजाने पर 
दुस्वमप्रद|होती है ॥ ५ ॥ 
मूलबहणी पर्याक्रियमाणा चितिं पर्याकृता॥ ६॥ 
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सूलञ्चहेणी । परिञ्याक्रियमाणा । ज्षितिः। परिञ्याकृता ६ 


पर्याक्रियमाणा जड़ उखाड्ने वाली होती है और परयाकृता 
चाय करती है ॥ ६॥ 


असँब्ा गन्धेन शणुद्धिपमाणाशीविष उद्धृता ॥७॥ 
असमूउज्ञा । गन्धेन । शुक्र । उद्भिपमाणा । झाशीविषः। उद्शृता ७ 
गंधे द्वारा ज्ञानको भली प्रकार लुप्त कर देती है, उद्वधिय- 
माणा शोकप्रदा होती है और उद्ध्वता सर्पस्वरूपिणी होती हे ७ 
अभूतिरुपहियमाणा परांभूतिरुपहता ॥ ८ ॥ 
अभूति! | उप$हियमाणा | पराऽभूतिः | उपऽृता ॥८॥ 
उपहियमाण अभूति होती है और उपहता पराभूति होती है ८ 
९ [oS | € oll Ne 
शरवः छुः [पश्यमाना [शामदा ।पाराता ॥ ६ ॥ 
शवे! | क्रुद्ध । पिश्यमाना । शिमिदा । पिशिता ॥ &॥ 
'पिश्यमाना क्रोधमे भरे हुए महादेवसी होती हे, पिशिता 
शिमिदा होती है ॥ ६ ॥ 
NN \ CIA 
अवातरश्यमाना निऋतिरांशता ॥ १० ॥ 
अबतिः | अश्यमाना । निःऽऋतिः । अशिता ॥ १०॥ 
प्राशन की जाती हुई हत्तिददीनतारूप दरिद्रताको देने. वाली 
होती है और प्राशन करने पर दुर्गतिकारिणी पापदेवता होती है 
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी बह्वोज्यमस्माचा 
मुष्मांच ॥ ११ )) 
९ 
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UN नाद कमित SNM 
अशिता । लोकात्‌ । डिनत्ति । बह्मआवी। बझा5ज्यम्‌ । अस्मात्‌ । 

च्‌। असुष्मात्‌ ।च॥ ११॥ 

इति पञ्चमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

ब्राह्मणकी गौ अशित होने पर ब्राह्मणको हानि पहुँचाने 
बालेको इस लोकसे और परलोकसे भी उच्छिन्न कर 
डालती है ॥ ११॥ (६७ ) 


पञ्चम अनुखाकमै चतुर्थ पर्याय सूक्त समाप्त ( ४०८ ) 
तस्यां झाहन॑नं कृत्या मेनिराशसंनं वलग ञबध्यम्‌ १ 
तस्याः । झाऽहननम्‌ । कृत्या । पेनि; । झाऽशसनम्‌ । वलग: । 
उद्यम्‌ ॥१॥ 


इसका आइनन ( लेजाना ) कृत्या है, इसका आशसन संहा- 
शक आयुध है, गोबर मिला अधेपक्व चारा शपथरूप होता हे १ 


अस्वगता परिता ॥ २ ॥ 
शस्ता । परिऽदुता ॥ २॥ 
यह छीनी हुई अपने अधीन नहीं रहती ॥ २॥ 
अघिः कव्याद्‌ भूता ब्रह्मगवी ब्रजयंप्रविश्यात्ति ३ 
अग्निः । क्रष्यऽञ्चत्‌ । भुत्वा । ब्रह्मऽगवी । त्रझञ्ज्यम्म्‌ । प्रअविश्य | 
चि ॥ ३ ॥ 


_ब्राह्म णकी गौ क्रव्याद्‌ अग्नि 'बन ब्रह्मज्यमें प्रवेश कर उस 
का भत्तण करती है.॥ ३ ॥ | 
© I -__ २ 
सवास्पाङ्गा पवा मूलान दृश्वात ॥ ४ ॥ 
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सर्वा । अस्य । अङ्गा । पर्वा । मूलानि । ृश्चति ॥ ४॥ 
इसके सकल अवयव और जोड़ोंका छेदन कर डालती है, ४ 
छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परां भावयति मातृबन्धु ॥ ५ ॥ 
छिनत्ति । अस्य॒ | पितृअन्धु । परा । भावयति । मातृऽबन्धु ५ 
इसके पिताके संबन्धी बन्धुओंका छेदन कर देती है और 
मातृपत्तक्े बन्धुआँका तिरस्कार कराती है ॥ ५ ॥ 
विवाहा ज्ञातीन्सर्वानपि चापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य 
क्षत्रियेणाएुन दीयमाना ॥ ६॥ | 
विऽबाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ | र्वान्‌ । अपि । ज्ञापयति । ब्रह्मऽगवी । 
ब्रहाञज्यस्य | चत्रियेण | अपुनःऽदीयमाना ॥६॥ 
चाजियके द्वारा न लौटाई हुई ब्रह्मगवी ्रहमज्यके सकल 
विवाहित बन्धुओंका क्षय कर डालती है॥ ६ ॥ 
झवास्तुभेनमस्वंगमप्रजसं करोत्यपरापरणो भवाति 


| ० NI 


त्ञीयतें ॥ ७ ॥ 
झवास्तुस्‌ । एनम्‌ । अस्वगम्‌ । अप्रजसम्‌ । करोति । अपराऽ- 
परणः। भवति | ज्ञीयते ॥ ७॥ 
वह इसको शहरहित, परतन्त्र और संतानहीन कर डालती है 
और वह अपरापरण होता हुआ क्षीण होनाता है ॥ ७॥ 
य एवं विदुषां ब्राह्मणस्यं क्षत्रियों गामादत्ते ॥८॥ 
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[| ॥ t ७५ 
यः । एस्‌ | विदुषः । ब्राह्मणस्य । क्षत्रिय! ¦ गास्‌ । आञ्द्त ८ 
इति पञ्चमेबुतराके पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणको गोका अपहरण करता है (उस 


गे यह दशा होती है) ॥ ८ ॥ (२८) 
पञ्चम अनुषा कमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ४६९ ) 


निंप्रे वे तस्याहनंने गृप्रांः कुवेत ऐलबस्‌ ॥ १ ॥ 


जो क्षत्रिय उसको लेजाता हे ग्रथ शीघ्र ही उसकी नेत्रापत्ति 
ऐलबको करते हैं॥ १॥ 


ज्षिप्र वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीं 
राप्तानाः पाणिनोरसि ङुवाणाःपापभेलबस्‌ ॥२॥ 
“तस्य । आ5दहनम़रू । परि । नृत्यन्ति | केशिनी; । 
आड्याना! । पाणिना । उरसि। कुर्वाणाः । पापम्‌ । ऐसवम्‌ २ 
केश वाली खियं शीघ्र ही उसकी भस्म करने वाली चिताके 
पास घूमती हैं, बह हायसे छातीको कूटती हैं और दु.खमय नेत्र- 
विकारको करती हैं ॥ २ ॥ 
चिम वें तस्य वास्तुषु वृकाः कुवेत एलबस ॥ ३ ॥ 
तस्य । वास्तुषु | हका। । कुरते । ऐलबस ॥ २ ॥ 
शीघ्र ही उसके घरांमें भेड़िये आँखे मटक्राने लगते हैं ॥३॥ 
सिम पे तस्यं पृच्छन्ति यत्‌-तदासी/३दिदं नु तार 
दितिं॥ ४ ॥ 
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ISIS 


सिप्रमू । व । तस्य । पृच्छन्ति । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । इदम्‌ । 


चु । ताईत । इति॥ ४ ॥ 
उसके घरके विषयमें पुरुष शीघ्रं ही कहने लगते हैं, कि-उस 
का जो घर था वह यह है।॥ ४ ॥ 


छिन्ध्या व्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपिं ज्ञापय क्षाएय ।५। 
छिन्धि । आ । छिन्धि । प्र। छिन्धि । अपि । चापय । ज्ञापय ५ 
( हे ब्रह्मगवि ! ) तू इस अपहारकका छेदन कर छेदन कर 
इसको नष्ट कर नष्ट कर॥ ५॥ 
आद्दानमाङ्गिरसि बह्मज्यमुप दासय ॥ ६॥ 
झा$ददानम्‌ । आङ्गिरसि । ब्रझञ्ज्यम्‌ । उप | दासय ॥ ६ ॥ 
हे आङ्गिरसि ! इस चीनने वाले त्रहझज्यको तू क्षीण कर ६ 
चैश्वदवी छं १च्यसें कृत्या कूल्बंजमात्रता ॥ ७ ॥ 
वेश्‍व्देवी | हि । उच्यसे । कृत्या । कूल्बजम्‌ । आउह्ता ॥७॥ 
तू कूल्बजसे आहत वेश्‍वदेवी कृस्या कहलाती है ॥ ७॥ 
ओपन्ती समोषन्ती बरह्मणो वज्रः ॥ = ॥ 
ओपन्ती । सम्‌ऽओषन्ती । ब्रह्मण; | दज्ञः ॥ ८ ॥ 
तू मन्त्ररूपी वजसे भस्म करने वाली है भती प्रकार भस्म 
करने वाली है ॥ ८ ॥ 
चुरपंविशरत्युभूखा वि धाव लम्‌ ॥ & ॥ 
तुरऽपिः । मृत्युः । भूत्वा | वि । धाव्‌ । त्वसू ॥ ६ ॥ 
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तू छ्षुरपवि मृत्यु बन कर आक्रमण कर ॥ & ॥ 
आा दत्से जनतां वच इष्ट पूर्त चाशषः ॥ १० ॥ 
आ । दत्से । जिनतामू । वचः । इष्टम्‌ । पूतम्‌ | च । आऽशिषः 
तू जनने वालों तेज इष पूर्व और आशीर्वदोको हर लेती है 
आदाय जीतं जाताय लोकेश्मुष्मिन्‌ प्र यच्छासि११ 
झाऽदाय । जीतन । जीताय । लोके । अमुष्मिन्‌ । प्र। यच्छसिः 


और उस हानि पहुँचाने बालेको अल्पायु करनेके लिये ग्रहण 
करके परलोकमें भेज देती है ॥ ११॥ 


अम्न्ये पदुवाभव बाह्मणस्याभिशस्या ॥ १२॥ 
अघ्न्ये । पद्ञ्वी; । अव । ब्राझणस्य | अभिऽशस्त्या ॥ १२॥ 


हे अघ्न्ये | तू ब्राह्मणके शापवश पैरोंको प्राप्त होने वाली 
वेडी बन ॥ १२ ॥ 


मेनिः शंरव्या| भवाघादघंविषा भव ॥ १३ ॥ 
मेनिः । शरव्या[। भव । अघात्‌ । अघऽविषा । भव ॥ १३ ॥ 
तू आयुधरूप वाण्मवलिरूप और पापवश अघविषा बन १३ 
अग्नये प्र शिरे जहि बह्मज्यस्यं कृतागसो देवपी- 
योरराधसः ॥ १४ ॥ 
अघ्न्ये । भर । शिरः । जहि । अह्मउन्यस्य । कृतागसः । देवऽ 
पीयोः । अराधसः ॥ १४ ॥ 
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है अध्ये ! तू अपराधी देवहिंसक कार्यको सिद्ध न होने देने 
वाले ब्रझज्यके शिरका संहार कर ॥ १४ ॥ 
तया प्रमूर्ण सरृदितमभिदेहतु दुश्चितंम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्वया । सूरणम्‌ । सृदितस्‌ । अग्नि; । दहतु । दुःऽचितम्‌॥ १५॥ 
इति पश्चमेनुवाके षष्ठं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


तेरे द्वारा ममूणे और मसले हुए उस दुशित्‌को अग्नि भस्म 
करे ॥ १४ ॥ ( १९) 


पञ्चस अचुवाकगे छठा पर्याय सूक्त समाप्त ( ५०० ) 

श्च प्र वृश्च से इश्च दुइ प्र देह से दृह ॥ १॥ 
हथ । म । बश्च । सम्‌ । हथ । दह । म । दु । सम्‌ । दह ॥१॥ 
नाणं देंग्यध्न्य आं मूलादनुसंदंह ॥ २ ॥ 
ब्रक्मऽञ्यम्‌ । देवि । अध्न्ये । आ । मूलात्‌ । अनुऽसं दह ॥२॥ 

हे देवि अघ्न्ये ! तू बह्मज्यको काट | काट !! भस्म कर 
प्रकृष्टतासे भस्म कर भली प्रकार भस्म कर उसको मूलसहित 
भस्म कर डाल ॥ १ ॥ २ ॥ 
यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ परावतः ॥ ३॥ 
यथा । अयात्‌ । यमऽसदनात्‌ । पापऽ्लोकान्‌ । प्राज्यतः ॥३॥ 
एवा तं देव्यध्न्ये बह्मज्यस्य कृतागंसो देवपीयोरराधसः 
एब | त्व्म्‌। देवि | अघ्न्ये | बह्मउज्यस्य | कृत5्ागसः | देवऽ 

पीयोः । अराधसः ॥४॥ 
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वजेण शतपंवेणा तीचणन चुरभृष्टिना ॥ ५ ॥ 
बज्नेण । शतऽपवणा । तीच्णेन । छुरभृष्टिना॥ ५ ॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरां जहि ॥ ६॥ 


प्र । स्कन्धान्‌ । प्र । शिरः। जहि ॥ ६॥ 


इ यमसदनसे जिस प्रकार परमदूरके पापलोकोंको प्राप्त हो 
इस प्रकार दे देवि अघ्न्ये ! तू अपराधी देवहिसक कायसिद्धिमें 
विघ्न डालने चाले ब्र ह्मज्यके कंधोंको और शिरको तीदण धार वाले 
सेंकड़ों गाँठों वाले घुरेकी समान तीचण बज्रसे काट डाल ३-६ 


लोमान्यस्य सं डिन्धि लचमस्य वि वेष्टय ॥ ७ ॥ 
लोमानि । अस्य । सम्‌ । डिन्धि । तचम्‌ । अस्य । वि । वेष्टय 
इसके लोमोंको काट इसकी खालको उधेड़ ॥ ७ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं इह ॥ ८ ॥ ` 
मांसानि | अस्य । शातय । ल्लावानि । अस्य | सम्‌ । दृह ।।८॥ 
इसके मांसोंको काट इस नसाको फुला ॥ ८॥ 
अस्थान्यस्य पीडय मज्जानमस्य निजहि।। ६ ॥ 
अस्थीनि । अस्य । पीडय । मज्जानम्‌ । अस्य । निः । जहि & 


इसकी हड्डियोंपें ददेको उत्पन्न कर आर इसकी मज्जाको 
क्षीण कर ॥ ६ ॥ 


सभोस्याङ्गा पवीणि वि श्र॑थय ॥ १० ॥ 
सवा । अस्य । झडा | पर्वाणि । बि । श्रथयं॥ १० ॥ 
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इसके सब अंगोंको को और जोड़ोंको दीले कर दे ॥ १०॥ 
अझिरेन क्रव्यात्‌ पंथिव्या नुदतामुदाषतु वायुरन्त- 

रिक्षान्महतो वरिम्णः ।। ११ ॥ | 
अधिः | एनम्‌ ।क्रःय$थरत्‌ । एथिव्याः । नुदताम्‌ । उत्‌ । ओपठु। 

वायुः । अन्तरिक्षात्‌ । महत; । बरिम्णः ॥ ११॥ 

क्रव्याद अग्नि इसको भस्म कर डाले और वायुदेव इसको 
म्रहिमामय महान्‌ अन्तरिक्षसे और पृथिबीसे खदेड़ें ॥ ११ ॥ 
सू एनं दिवः प्र णुदता न्यापतु ॥ १२ ॥ 


; । एनम्‌ । दिवः । म । बुद्ताम्‌ । नि । ओपतु ॥ १२ ॥ 


पश्चमेजुताके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
पश्चमोनुवाकः ॥ 
इति द्वादर्श काणडं समाप्तम्‌ ॥. 
ू्यदेर इसको स्वर्गसे खदेड और भस्म कर डालें। १२। (२०) 
पञ्चम अबुधाकमै सप्तम पर्याप सूक्त समाप्त (५०१) 
पञ्चम अचु शक समाप्त 
इति श्रीअथवेवेदसंहिताका द्वादश काए्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मन सनातनधमपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशर्माकृत 
भाषालुवादसहित 
. समाप्त, 


॥ हादशकाण्ड समाप्त ॥ 


—O— 
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& श्रीहरिः 8 . ; 
-छ अथववेदसंहिता (ई- 


त्रयादश-काण्डम्‌ 
ठकुर | 
सायणमाष्य तथा अनकादसहित 


“उदेहि वाजिन” इति सूक्त रोहितदेवताकम्‌ । रोहितः 
कश्चिद्‌ देवः । उद्यन्‌ यः स्रूयस्तदात्मक् इति ज्ञेयम्‌ । रोहितसाह 
चर्यण मरुतः इन्द्रः अज एकपादः अग्नि; सबिता मित्रावरुणौ 
क्रव्याद्‌ अग्निः सूयं इत्यादयो देवा अप्याहृता बणिताश्र । रोहि- 
तस्य तथा तत्संबन्धिदेवानामत्र वणने प्रयोजनं राज्ञो राष्ट्रस्य 
भरणम्‌ इति सूक्त इतस्ततो द्रष्टव्यस्‌ || 

क्रचिन्मन्त्रेषु रोहितपदस्य निवचन रुहो रुरोह'्ररुहो रुरोह 
द्यावापृथिवीभ्यां रुरोहेलि रोहित इति. ध्वनित्म ॥ 

याज्ञिकास्तु वच्यमाणप्रकारेण विनियुञ्जन्ति । तद्यथा | 

अथक्ामः “उदेहि वा जिन्‌” इत्या दिविंशत्यृग्भिरद्यन्तम्र आदि 
त्यम्‌ उपतिष्ठते ॥ 

तथा अर्थात्थापनकाम! उक्तविंशत्यग्मिः स्नानं कृत्वा उपतिष्ठुते॥ 

तथा अर्थसिद्विकामः अदृतनस्त्रपरिधानं कृत्वा उक्तामिऋ'- 
ग्मिरुपतिष्ठते ॥ 

तथा अर्थो मम सिध्यतांम्‌ एवंकामस्ताभि त्र रिभवस्त्रमू अभि- 
मन्त्रय परिधापयति ॥ 

तथा विद्वावणादिविषये शमनकामः उक्ताभित्र रिभर्स 
अभिमन्त्र्य ददाति ॥ 
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सूत्रित हि । “०उत्तमेन [ ६, ६२ ] वाचस्पतिलिङ्गाभिरु्यः 
न्तस्‌ उपतिष्ठते । स्नातो5हतवसनो. निक्स्वाइतस्‌ आच्छादयते 
ददाति’ इति । कौ० ५, ५ ;। उदेहि वाजिन्निति विशत्यचो 
वाचस्पतिलिज्ञा इति केशव! ॥ र 

“यो रोहितः? इति द्र्योक्र चोः [ २५, २६ ] सलिलगणे 
पाठः । अतः “सलिले; च्तीरौदनम्‌ अश्नाति मन्थान्तानि”' [ कौ० 
३. १ ] “सलिलेः सर्वकामः [ कौ० ३, ७ ] इत्यादौ चास्य 
विनियोगः ॥ सलिलगणअ्च “आपो हि ष्ठा” इति १, ५ सूक्त 
द्ृष्ठव्यः ॥ 

“मिद्धो अशनिः समिधानो घृतहद्ध/” इति [ २८-३२ ] 
पश्चचेस्य विनियोगो “य इमे द्यावापृथिवी” [ १३, ३ ] इत्यत्र 
द्रष्ठव्य! ।| 

४उद्देहि वाजिन? सूक्तम रोहित देवताका वर्णन है। उदय 
होते हुए सूर्यको रोहित देवता समना चाहिये । रोहितके साइ- 
चर्यसे मरुत्‌ इन्द्र अज एकपाद्‌ अग्नि सबिता मित्रावरुण क्रव्याह 
अग्नि सूर्य आदि देवताओंका आह्वान किया है और उनका 
वर्णन भी किया है । सूक्तको चारों ओरसे देखने पर प्रतीत 
होता है, #ि-रोहितका तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले देवताओं 
के वर्णना प्रयोजन राजाके राष्ट्रका भरण ही है । 

मन्त्रि कहीं, रोइण करने बाला, रोहण ( दुर्भाव ) कर 
गया, पकृष्टतासे. रोइण करने वाला और दावापृथिवीमे पराहुर्भत 
होने वाला आदि अर्थोर्मे रोहित पदका निर्वचन किया है । 
` याजिक निम्नलिखितरीतिसे विनियोग करते है, कि- 

धनको चाहने वाला पुरुष “उदेहि वाजिन” आदि बीस 
ऋचाओंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान करे । 

तथा धनको उठाना चाहने वाला इन बीस ऋचाओंसे स्नान 
करके उपस्थान करे । 


३४१९ 
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त कक कम पक oe पसथ> नम 
धनमें सिद्धिको चाहने वाला पुरुष विना फटे कोरे वस्त्रको 
पहिन कर पूर्वोक्त ऋचाओंसे उपस्थान करे । 
तथा “मेरा प्रयोजन सिद्ध होजाय” ऐसी कामना वाला इन 
ऋचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके उढ्वावे । 
तथा विद्रावण आदिके विषयमें शमनको इच्छा वाला पुरुष इन 
ऋचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके देवे । 
इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“छठे काणडके बासठवे 
सूक्त उत्तमसूक्तसे और वाचस्पतिलिंगा चाओंसे उदय होते 
हुए सूयेका उपस्थान करे । स्नान करके कोरे घस्त्रको पहिन 
उसको शुद्ध करके आच्छादन करे और देदेय” ( कोशिकसूत्र 
५।४ ) | केशवने कहा हे, कि-“उदेहि वाजिन्‌” यह बीस 
ऋआचाएँ बाचस्पतिलिङ्गा हैं। ॒ 
“यो रोहितः” आदि पच्चीसवीं छब्बीसवीं दो ऋचाओंका 
सलिलगणमें पाठ है। अत एव “सलिलेः क्षीरौदनम्‌ अश्नाति 
मन्थान्तानि” (कौशिकसूत्र ३ । १) सलिले? सरकामः ( कोशिक- 
सूत्र ३ । ७.) इत्यादिमे इनका विनियोग है । सलिलगणको 
“यापो हि छठा” इस प्रथम काणडके पाँच सूक्तमें देखना चाहिये । 
“समिद्धो अग्निः समिधामो घृतदृद्ध” आदि अट्ठाईसबीं 
ऋचासे बत्तीसवीं ऋचा तक पाँच ऋचाओं का विनियोग “य इमे 
द्यत्रापृथित्री” इस तेरहवें काणडके तीसरे सूक्तमें देखना चाहिये ।। 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्व १न्तरिदं राष्ट्र प्र विश 
सूनृतावत्‌ । 
यो रोहितो विश्व॑मिदं जजान स तां राष्ट्राय सुतं 


0 ९ 


विभतु ॥ १ ॥ 
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उत्‌ऽएहि | वाजिन्‌ । य; | अप्‌ऽसु | अन्तः | इ्द्म्‌ | राष्ट्रम्‌ | 

प्र । विश । सूनृताऽबत्‌ । 
यः । रोहितः । विशम्‌ । इदम्‌ । जजान । सः । त्वा। राष्ट्र | 

सुऽशतम्‌ । बिभतु ॥ १॥ 

हे वेगवान सूर्यदेव ! जो आप अन्तरिक्षके भीतर हैं सो उदित 
हूजिये और इस प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न राष्ट्रके भीतर प्रवेश 
करिये, ऐसे जिन रोहित ( सूर्य ) देवताने इस विश्‍वको प्रादुभत 
किया है बह आपको ( हे राजन्‌) राष्ट्रके भतती प्रकार भरण 
करने वालेके रूपमें पुष्ट करे ॥ १ ॥ 
उद्दाज आ गन्‌ यो अप्सं!न्तर्विश आ रोह 

लय्योनयो याः । | 
सामं दवानोप ओषधीगांश्चतुष्पदो द्विपद आ. 

वेशयेह ॥ २ ॥ 
उत्‌ । वाजः । आ। गन्‌ । यः। अपूऽछु। अन्त; । विश! । आ। रोह 

स्रत्‌ऽयोनयः । याः । | ॒ 
सोमम्‌ । दधानः । अपः । ओषधीः । गाः । चतुः5पदः | दविऽपदः। 

झा । वेशय । इह ॥ २ ॥ 

आप जिनके कारण हैं ऐसी जो जल (बा अन्तरित्त ) में 
रहने वाली प्रजाएँ हें और बक्षमद अन्न हैं वे आपके पास आधे 


और आप उन पर आरोहण करें आप सोमको धारण करते 
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MMe १... 
हुए, जल ओषधि चौपाये, गौ और दो पैर बाले मडुष्य आदि 
को इस राज्यम प्रवेश कराइये ॥ २ ॥ 


यूयसुग्रा मरुतः पश्चिपातर इन्दरण युजा म खणात श्रन्‌ 


आ वो रोहितः श्णवत्‌ सुदानवस्चिषप्तासो मरुत 
स्वादुसमुदः ॥ ३ ॥ 

यूयस्‌ । उग्राः | सरतः । पृश्चिऽसातरः । इन्द्रेण । युजा । म! 
झृणीत । शरन्‌ । 

आक) रोहितः । शृणव । छुऽदानकः । त्रिउ्सप्नासः | 
मरुतः । ह्वादुषसंझुदः ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्रके साथ मित्रता रखने वाले अदितिमातुक प्रचण्ड 
मरुह॒गणों ! तुम शत्रओंका संहार करो, स्वादु पदार्थोंसे मोदको 
प्राप्त होने वाले, सुन्दरतापूवक इष्टिका दान करने वाले हे उड- 
श्वास मरुदगणों ! रोहित देव ! तुम्हारी बातको सुनं ॥ ३ ॥ 


रुह रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भों जनीनां जनुषा- 
मुपस्थम्‌ । न 

ताभिः संरूंधमन्वंविन्दन्‌ पडुवीगातु प्रपश्यन्निह 
राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 

र्हः । रुरोह । रोहित; | आ । रुरोह। गर्भ; । जनीनाम्‌ । 
जन्नुपाम्‌ । उपः्स्थम्‌ । 
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उना 
ताभिः । सम्‌ऽरब्प्रस्‌ । अबु । अविन्दन्‌ । पट । उर्बीः । गातुम्‌ । 
प्रऽपश्यन्‌ । इह्‌ । राष्ट्रम्‌ । आ । अहाः ॥ ४ ॥ 


आरोइणशील रोहित सूयदेब उदय होकर चढ़ रहे हैं यह 
उत्पि वालोंके उपस्थमें जायाओंके गर्मरूपसे प्रादुभेत होते हैं 
उनसे संरब्ध हुए छः उबिंयोंको पानेके लिये प्रतिं दिन राष्ट्रको 
देखते हुए उन उर्वियोंको पाते हें ।। ४ || 


आ ते रा्ट्रमिह रोहितोहापीद्‌ व्यात्थिन्छधो अभयं 
ते अभूत्‌ । 
तस त द्यावाएथिवी खतीमिः कामे दुहाथामिह शक्क:. 
रीभिः॥ ५॥ | 
आ ते । राष्ट्रम्‌ । इह । रोहितः । अहार्षीत्‌ । वि । आस्थत्‌ । 
थः । अभयस्‌ । ते। अभूत्‌ । 
तस्मै । ते। द्यावापूथिवी इति। रेवतीभिः । कामम्‌ । दुहाथाम्‌ । इह । 
शक्वरीभिः ॥ ५॥ 
इस तेरे राज्यको सूर्यदेबने हरण कर लिया हे अर्थात्‌ तेरे 
राञ्यमें सूयंदेव आगए हैं और स्थित होगए हैं अतः तू संग्रामसे 
निर्भय होगया है, ( क्योंवि-उनकी कृपासे तेरी विजय अबश्य 


होगी ) ऐसे तेरे लिये द्यावापृथिती धनप्रदायिनी ऋचाओंसे 
इस लोकमें तेरी कामनाओंको दुइ ॥ ५ ॥ 


रोहिंतो द्यावोएयिवी जंजान तत्र तन्छु॑ परमेष्ठी ततान 
तत्र शिश्रियेज एकंपादाईहद यावांएाथिवी बलेन ६ 
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रोहितः । द्यावापृथिवी इति । जजान । तत्र। तन्तुम्‌ । परमेञ्स्थी । 
ततान । 


तत्र । शिश्रिये | अजः । एकऽपाद्‌ः। अदृ हत्‌ । द्यावाएथिंवी इति। 


बलेन ॥ ६ ॥ 
रोहितदेवने द्यादापृथिवीको प्रादुभू त किया है उसमें परमेष्टी न 
तुको बिस्तृत किया है, तहँ एक पाद-अजने आश्रय लिया 
और उसने द्यावापूथिवीको बलसे दृढ़ कर दिया है ॥ ६॥ 


~ NI 


राहिंतो द्यावांपूथिवी अंदेइत्‌ तेन स्व स्तभितं तेन 
नाकः । 

तेनान्तरिंज्ञं बिमिंता रजांसि तेनं देवा अश्तमम्वः 
विन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 

रोहित; । द्यावापृथिवी ति । अहृ हत्‌ । तेन। सब । स्तभितम्‌। 
तेनं। नाकः । 

तेन । अन्तरित्नम्‌ । विऽमिता । रजाँसि । तेन । देवाः। अमृतस्‌ । 
अनु । अविन्दन्‌ ॥ ७॥ 


रोहितने द्यावापृथित्रीको दृढ़ किया है, उसने स्वग दुःखके 
लेशरहित स्थान-को स्तंभित किया है, उसने अन्तरिक्षका तथा 
अन्य लोकोंका निर्माण किया है और उसके द्वारा देवताओं ने 
अप्नतत्वको पाया है ।। ७ ॥ 


` वि रोहितो अमशद्‌ विश्वरूपं समाकुवोणः प्ररुहो 
हश्च । 
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# ९ ०। 


दिवे रूढ्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनकु पयंसा 
घृतेनं ॥ ८ ॥ 

बि । रोहितः | अमृशत्‌ । विश्वरूपम्‌ । समू्याकुर्वाण: । 
मर: । सहः । च्‌। 

दिवस्‌ । रद्वा । महता । महिज्ञा । सम्‌ । ते राष्ट्रम्‌ । अनक्त। 
पयसा । घुतेन ॥ ८ ॥ 
रुह और पररह सबको भली प्रहार प्रकट करते हुए रोहित 


देवने सब शरीरोंका स्पशे किया हे बह सूपेदेव अपनी विशाल 
महिमासे तेरे राष्ट्रको छत और दुग्धसे पूर्ण करें ॥ ८ ॥ 


यास्ते रहं प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिरापृणासि 
दिवंमन्तरि्तम्‌ । 

तासां बझंणा पयसा वात्रधानो विशि राष्ट्र जागृहि 
रोहितस्य ॥ ६ ॥ | i 

या! । ते। रुहः | प्रह!। याः। ते। आऽहहः | याभिः | 

` झाऽपृणासि । दिवम्‌ । अन्तरिज्ञम्‌ | 

तासाम्‌ । ब्रह्मणा । पयसा । वह॒धानः। विशि। राष्ट्रे । जाग्रहि । 


रोहितस्य ॥ 8 ॥ 
( हे राजन्‌) जो आपकी रोहणशील प्ररोहणशील और 


6 
आरोइणशील प्रजा लता आदि हैं कि-जिनसे आप स्वग और 
.१९ ३४२५ 
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अन्तरिक्ष निवासियोंका पालन करते हैं उनके दुग्धकी समान 
फलप्रद कमेसे और पन्त्रशक्तिसे बढ़ते हुए आप सूयदेवकी व्याप्ति 
वाले राष्ट्रमें ( वा सूयेदेवके राष्ट्रमै और प्रजामें ) जागते रहिये 8 


यास्त विशस्तपसः सबसूवुर्वत्स गायत्रामनु ता देहाय) 
तास्त्वा विशन्तु मनसाशवन समाता वत्सा अभ्यतु 
रोहितः ॥ १० ॥ 
याः । ते । विशः । तपसः । सम्‌ऽबशूबुः । वत्सस्‌ । गायत्रीम्‌ । 
अजु । ताः । इइ । आ । अणुः । 
ताः । त्वा । आ.। विशन्तु | मनंसा । शिवेन-। समूऽमाता । 
चत्सः। अभि । एतु । रोहितः ॥ १० ॥ 
( हे राजन्‌! ) तपके कारण जो आपकी प्रजाएँ प्रकट हुई हैं 
चे गायत्रीरूप वस्सके द्वारा यहाँ आई हे, वे अपने कल्याणकारी 
मनसे आपे प्रवेश करें अर्थात्‌ मनसे आपका कल्याण चाहें ओर 


इनका सम्माता वत्स रोहित आपके पास आवे अर्थात्‌ सूर्यदेव 
आपके ऊपर अनुग्रह कर ॥ १० ॥ (१) 


ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि 
जनंयच्‌ युवा कविः । | 
तिग्मेनाभिज्योतिषा वि भाति तृतीयें चक्रे रज॑सि 
प्रियाणि ॥ ११ ॥ | 
उरे; । रोहितः । अधि । नाके । अस्थात्‌ । बिर्ता । रूपाणि | 
जनयन्‌ । युवा । किः । 
३४२६ 
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ee 


तिग्मेन । अभिः । ज्योतिषा | वि। भाति । तृतीयेः। चक्रे । 


रजसि । प्रियाणि ॥ ११ ॥ 

रोहित ( सूर्यदेव ) ऊ चे होकर स्वर्गमे स्थित होते हैं उस समय 
तरुण हुए वह चतुर सूर्यदेव सघ रूपों को माहुर्भ त करते हैं अग्निदेव 

( उनकी ही ) तिरछी ज्योतिसे दमकते है, वह ( सूयं वा अग्नि 

देव ) तीसरे लोक ( स्वग ) में ( फलप्रदान करके मनुष्योके ) 

प्रिय कार्योंको करते हैं ॥ ११॥ 

सहस्रशृङ्गो इषभो जातवेदा घताहुतः सोमपः सुवीरः। 

मा मां हासीन्नाथितो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च 
में वीरपोषं चं धेहि ॥ :३॥ | 

सहस्रऽभृङ्गः। षभः । नातऽवेदाः । घ्ृतऽअआहुतः। सोमऽपृष्ठः । 
सुऽवीरः। 

मा । मा। हासीत्‌ । नाथितः । न | इत्‌ । त्वा । जहानि । 
गोऽपोषम । च । मे । बीरऽपोषम्‌ । च । घेहि ॥ १२॥ 
रिखारूप सहस्रो शुंग वाले, कामनापूतिकी वर्षा करने वाले, 

घृतसे आहुत, सोमको पृष्ठभाग पर धारण करने वाले, सुन्दर 

बीयेसे उत्पन्न होने वाले पुत्र आदिको प्रदान करने बाले जात- 

वेदा अग्नि मुझको न त्याग (अपनी शरणमे रक्खें हे अगदेन ! ) 

आप मुझको गौओंकी पुष्टिमें और वीयसे उत्पन्न हुए वीर पुत्र 

पौत्र आदिकी पुष्टिमे स्थापित करें॥ १२ ॥ 

राहतो यज्गस्यं जानिता मुख च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण 
मनसा जुहोमि । 
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हिंत देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोदः सामिले 
राहयतु ॥ १३ ॥ 

रोहितः । यज्ञस्य | जनिता । गुलम्‌ ।च। रोहिताय । वाचा । 
शरोत्रण । मनसा । जुद्रोमि । 


रोहितम्‌ । देवाः । यन्ति-। सुञ्मनस्पमाना; । सः । मा । रोहेः । 
साम्‌ऽइस्यै । रोहयतु ॥ १३ ॥ 
रोहित देव यज्ञका प्रादुर्भव करने वाले हैं और यज्ञके शुख हैं, 
मैं वाणी ओत्र और मनके द्वारा रोहितके लिये ही आहुति. देता 
हूँ सब देवता मनमें भसन्न होते हुए रोहितके पास जाते हैं, बह 
मुझको अपने प्रादुमाोंके साय युद्धके लिये चढ़ावे ॥ १३ ॥ 
रेहिंतो यज्नं व्युद्धाद्‌ विश्वकमणे तस्मात्‌ तेजाँ स्युप 
मेमान्यागुः । 
वोचेयं ते नाभिं भु+नस्याधिं मज्मेनि ॥ १४ ॥ 
रोहितः । यम्‌ । ब्रि अदधात्‌ ।विशबऽकरणे ।तस्मात्‌। तेजांसि। 
'उप। मा । इमानि । आ | अशुः । 
बोचेयम्‌ | ते । नाभिम्‌ । नस्य । अघि । मज्मनि ॥ १४॥ 
रोहितने विश्वकर्माके लिये यज्ञको पुष्ट किया था, उस यज्ञसे 
ये तेज मेरे पास आरहे हैं में आपकी नाभिको ्ुवनकी मज्जा पर 


ही कहता हूँ अर्थात्‌ आप भुवनकी मज्जाके वंधक हैं॥ १४ ॥ 
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आ तां रुरोह बृहत्यू३त पढ्क्तिरा ककुब वच॑सा जात- 
वेदः। 

आ तां रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ तां रुरोह 
रोहितो रेतसा सह ॥ १% ॥ 

आ । त्वा । रुरोइ । बृहती । उत। पङ्क्तिः! आ । ककुप्‌ । वचसा । 


जातऽबेइः । 
आ । स्वा । रुरोह । उष्णिहाऽग्रक्तरः । वषट्‌ऽक्ारः। आ। त्वा। 


रुरोह । रोहितः । रेतसा । सह ॥ १५ ॥ 

हे जातवेदा अग्ने ! बृहतीछन्द पंक्तिछन्द्‌ और ककुप्‌ छन्दने 
अपने ्रतापके साथ आपे प्रबेश किया है, उष्णिहा और अक्षर 
ने मी आपमें प्रवेश किया है और वषट्कारने भी आपकें प्रवेश 
किया है अर्थात्‌ इन सबसे आपको आहुति दीजाती है और हे 
अग्ने | सूर्यदेव भी अपने तेजसे आपमें प्रवेश करते हैं॥ १५ ॥ 


अयं वस्ते गभं पृथिव्या दिवं वस्तेयमन्तारिक्षम्‌ । . 

आयं जः्नस्य विष्टि स्व॒ लोकाच्‌ व्यानिशे ॥ १६॥ 
अयम्‌ । वस्ते। गर्भम्‌। पृथिच्याः | दिवम्‌। बस्ते। अयस्‌ | अम्तरिक्षम्‌ 
अयम्‌ । ब्रध्नस्य । विष्टपि । स्वः । लोकान्‌ | बि । आनशे १६ 


यह ( सूर्यदेव ) पृथित्रीके गर्भको आच्छादित कर लेते हैं यह 
चलोक और अन्तरिक्तलोकको भी आच्छादित कर लेते हैं, यह 
( अग्नि वा सूये ) सव जगतूके बंधक ( सूयं )'के स्वगमें तथा ओर 


सकल स्वगामें व्याप्त होजात इं ॥ ६ ॥ 
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॥। 


वाचस्पत पाथवा नः स्याना स्याना यानरतल्पा 
नः सुशावा । 

इहैव प्राणः सख्ये नों अस्तु तं तां परमेष्ठिन्‌ पयेभि- 
रायुंषा वच॑सा दधातु ॥ १७ ॥ 

चाचः । पते । पृथिवी । न; । स्योना । स्योना। योनिः। तन्पा। 
न; । सुऽशेत्रा । 

इह। एव । माण; । सख्ये । न! । अस्तु | तस्‌ । त्वा । परमे- 
ऽस्थिन्‌ । परि । अधि; । आयुषा । वर्चसा । दघातु ॥ १७॥ 


हे वाचस्पते देव ! पृथित्री हमको सुख देने वाली हो, योनि 
हमको सुख देवे, शय्या हमको सुख देवे, प्राण हमारे साथ मित्रता 
करता हुआ इसी लोकमें रहे हे परमेष्टिन ! ऐसे आपको अग्निदेव 
आयु और तेजसे धारण करें ॥ १७॥ 


वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नों वेश्‍वकमेणाः परि ये 
संबभूवुः । 

इहव प्राणः सस्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ परि 
रोहित आयुषा वचसा दधातु ॥ १८॥ | 

०पते । ऋतब!। पञ्च । ये । नौ । वेरवःकर्मणाः | परि । ये । 
सूः । 

"परि । रोहितः | आयुषा । वर्चसा | दधातु ॥ १८.॥ 

३४३० 


_ त्रयोदशं काएटस्‌ १५१ 


हे वाचस्पते ! हम दोनोंके कमसे जो पाँच ऋतुएँ पकट हुई हैं, 
हमारा भाण उनमें मित्रता रखता हुआ यहाँ ही रहे, ऐसे आपको 
हे परमेष्टिन्‌ ! सूयदेत्र अपनी आयु और तेजसे धारण करें ॥ १८॥ 


वाचस्पते सोमनसं मनश्च गो नो गा जनय योनिषु 
प्रजाः। | Wed. 

हदव प्राणः सख्ये नौं अस्तु तं ला परमेछिन्‌ पहः 
मायुंषा वच॑सा दधामि ॥ १६ ॥ 

चाचः | पते । सौमनसम्‌ । मनः । च । गोऽस्थे । नः | गा! । 
जनय । योनिषु । प्रजाः । 

इह । एव । माण; । सख्ये | नः । अस्तु । तम्‌ । त्वा । परमेऽ 
स्थिन्‌। परि । अहम्‌ । आयुषा । वर्चसा । दधामि ॥ १६ ॥ 


हे वाचस्पते | हमारा मन प्रसन्नता-सम्पन्न रहे आप हमारी 
गोष्ठमें गौओंको उत्पन्न करिये और योनियोपें प्रजाओं को उत्पन्न 
करिये, प्राण इमारे साथ मित्रता करता हुआ इसी लोकमें रहे, 
ऐसे आपको हे परमेठ्ठिन! में बचे और आयुसे धारण करता हूँ १६ 


पार ला धात्‌ सावता दवा आशवचसा [मत्रावरणा 
वभि ला । 
सर्वा अरांतीसवक्रामन्नेहीदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत्‌ २० 
परि। त्वा । धात्‌ । सविता । देवः | अगि; । वैसा | मित्रा- 
वरुणौ । अभि । स्वा | 
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सर्वाः । अरातीः | अव$क्रामन..। आ | इहि । इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 


अकरः । सूदताउवत्‌ ॥ २० ॥ 


हे राजन्‌ ! सबिता देवता आपको चारों ओरसे पुष्ट करें, 
अग्निदेव और मित्र तथा बरुण देवता आपको पुष्ट कर, आप 
सब शत्रओंको दबाते हुए इस राष्ट्रमै आइये और इस राज्यको 
प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न करिये। २० ॥ (२) 


ये खा पृषती रथे प्राश्वहात रोहित । 
शुभा यांस रिएन्नपः ॥ २१॥ 

यम्‌ । त्या । पृषती । रथे । प्रष्टिः । नइति । रोहित । 
शुभा । यासि । रिणन्‌। अप; ॥ २१ ॥ 


हे रोहित ! आपको पषती प्रष्टि रथमें धारण करती है आप 
जलोमें चलते हुए शुभ करनेके लिये चलते हैं ॥ २१ ॥ 


अनुत्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवणा बहती 
सुवचाः । 

तया वाजान्‌ विश्‍वरूपा 'जयम तया वशाः इतना 
अमि ष्याप्न ॥ २२ ॥ 

अजुर । रोहिणी । रोहितस्य । सूरिः | सुऽवर्णा । बृहती । 
सुञ्वचा; । 

तया | बाजान्‌ । विशवऽरूपान्‌ । जयेम । तया। विश्‍वाः । पृतना हि 
अभि । स्याम ॥ २२॥ 

३४३२ 
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वि कक क काक कक कक क कका कक कक क कयी 


आरोहण करने वाले रोहित ( चन्द्र ) की रोहिणी अनुव्रता 
है बह सूरिसुवर्णा बृहती और सुररचा है उसके द्वारा हम अनेक 
रूपों वाले वेगवान, प्राणियोको जीतते हैं और उसके द्वारा हम 
सकल सेनाओंको दबावे ॥ २२ ॥ 
इद सदो रोहिणी रोहिंतस्यासो पन्थाः पृषती येन याति 
तां गन्धर्वीः कश्यपा उन्नपन्ति तां रक्षन्ति कवयो- 
प्रपादम्‌ ॥ २३ ॥ 
इद्म्‌ | सदः । रोहिणी । रोहितस्य । असो । पन्याः । पूती । 
येन । याति । 
ताम्‌ । गन्धर्वी: | कश्यपा! । उत्‌ । नयन्ति । ताम्‌ । रक्षन्ति । 
कवयः | अप्रऽमादम्‌ ॥ २३ ॥ 
यह रोहिणी और रोहितका स्थान है, यह वह मार्ग है जिससे 
पृषती जाती है, उसको कश्यप गंधर्व ऊपरको लेजाते है, चतुर 
पुरुष सावधानतापूर्वक इसकी रक्षा करते हैं॥ २३ ॥ 
सूयेस्याश्‍्वा हर॑यः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमताः सुखं 
रथम्‌ । 
घृतपावा राहता भ्राजमानादत दुव पृषतामा वचश 


सूयस्य । अश्वाः । इरयः । केतुऽमन्तः । सदा । वहन्ति। अमृता! 


सुञ्खम्‌ । रथम्‌ । 
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MSO य त 
छृतऽपावा । रोहित; । भ्राजमानः । दिवम्‌ । देवः । पुषतीस्‌ । 
आ | विवेश ॥ २४॥ 


सूयके अश्व वेग वाले हैं, ज्ञानसे सम्पन्न हैं और अमर हैं वे 
सदा सुखपूर्वक रथको खेंचते हैं, घृतकी समान सारमय फलसे 
पवित्र करने वाले दभकते हुए सूयंदेवने पुषती दयोमें प्रवेश किया ह२४ 


यो शेहितो उपमत्तिगमशृङ्ग' पनिं परि सूय बभूव 
यो विष्टम्नाति प॒थिवी दिवे च तस्माद्‌ देवा अघि 
सृशिः सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
यः । रोहितः । हृपभः । तिम्मव्युङ्ग । परि । अग्रिम ।. परि । 
' सूर्यम्‌ । बभूव 
यः! | विऽसतभ्नाति । पृथिवीम्‌ । दिवम्‌ । च। तस्मात्‌ । देवा! । 
अधि । सष्टीः | खजन्ते ॥ २४ ॥ | 
जो रोहितदेव कामनाओंकी वर्षा करने वाले हैं, तीखी किरणों 


वाले हैं जो अग्नि और सूर्यकी और रहते हैं जो पृथिवी और द्यौ 
को रोके हुए हैं, उनसे ही देवता सष्टिकी रचना किया करते हैं २४ 


रोहितो दिवमारुहन्महत पर्यणवात्‌ । 

सवा रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥ 

रोहितः । दिवम्‌ । आ । असहत्‌ । महत; । परि। अरात्‌ । 
सर्वा; । रुरोह । रोहितः । सहः ॥ २६ ॥ 


३४३४ 
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रोहित देव महान्‌ समुद्रसे धौ पर आरोहण करते हे, वह 
रोहित रोहणशील वस्तुओं पर आरोहण करते हें ॥ २६ ॥ 


वि मिमीष्व पर्यखतीं बताती देवाना घेनुरनंपरपुगेषा 
इन्द्रः सोमे पित्रतु चमो असिः पर स्तोतु वि झथों 
नुदस्व ॥ २७ ॥ | 
बि । मिमीष्व्‌ । पयस्वतीम्‌ । घृताचीम्‌ । देवानाम्‌ । घेचुः । अन- 
पञ्स्पक्‌ । एषा । 
इन्द्र: । सोमम्‌ । पिबतु । क्षेम: । अस्तु | अग्निः । प्र । स्तौतु । 
बि । मृधः । बुद्स्व ॥ २७॥ 
तू घृतसे पूजित पयस्वती देनधेनुका मान कर यह अनपर्पुक्‌ 
है, इन्द्र सोमका पान करें और अभिदेव सेम करें और तेरी प्रशंसा 
करें और तू संग्रामामें शत्रुओंको खदेइ ॥ २७॥ 
समिद्धो अभिः संमिधानो शतबृद्धो घृताहुतः । 
अभीवाड्‌ विश्वाषाइभि सपत्नान्‌ हन्तु ये मम २८ 
संम्‌ऽइदधः | अग्नि! । सम्‌ऽइधानः । छृतऽहदः | घृताहुतः | 
अभीषाट्‌ । विश्वाषाट्‌ | अग्नि । सअपत्नान्‌ । हन्तु । ये। मम २८ 
प्रदीप्त हुए अग्निदेव जो घृतसे बढ़े हैं और जिनमें घुतकी 
आहेति दी गई है वे चारों ओरसे शत्रुओंका पराभव करने वाले, 
सबका पराभव कर सकने वाले हैं वे जो मेरे शत्रु है उनका 


संहार करें ॥ २८ ॥ 
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ON ९ 


हन्खेनान्‌ प्र दहतवरियों नः पृतन्यति । 
क्रव्यादाभिनां वयं सपत्नान्‌ प्र दंहामति ॥ २६ ॥ 
इन्तु । एनान्‌ | प्र । दहतु । अरि; | यः | न; | तन्यति | 
क्रव्यञ्यदा । अप्निना । वयम्‌ । सऽपत्नान्‌ | प्र | दहामसि २६ 
अग्निदेव इन सब शत्रुओंको मारं और जो शत्र सेनाको लेकर 


हमको मारना चाहता है उसको भस्म कर डालें, हम क्रव्यादू 
अग्निके द्वारा शत्रुओंको भस्म करते हैं ॥ २६ ॥ 


अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रण बाहुमान्‌ । 

झघां सपत्नांव मामकानन्नेस्तेजोमिरादिषि ॥३०॥ 

अचाचीनान्‌ | अब । जहि | इन्द्र । वजेण । बाहुऽमान्‌ | 

अध | सञ्पन्नान्‌ | मामकान्‌ । अग्नः । तेनःऽभिः | आ। अदिषि 
हे इन्द्र ! आप अुनबलसम्पन्न हैं अतः आप हमारे नीच 


शत्रुभोंका संहार करिये, फिर हे अग्ने ! आप अपनी लपटोंसे 
मेरे शत्रुओंको भस्म कर डालिये ॥ ३० ) (३) 


अन्नं सपतानपरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातसुसि- 
पानं बृहस्पते । | 
इन्द्रानी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः 
अन्ने । सञ्पनान्‌ । अधरान्‌ | पादय । अस्मत्‌ | व्यथय । स5- 
जातम्‌ | उत्‌ऽपिपानम्‌ । बृहस्पते | 
३४३६ 
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रामी इति । मित्रावरुणौ । अधरे । पद्चन्ताम्‌। अमतिऽमन्यूयमाना 
हे अग्ने ! आप हमारे शत्रओंको नीचे गिराइये और हे बृहस्पते ! 
आप ऊपरको बढ़ते हुए समानजन्मा शत्रो व्यथित करिये, हे 
इन्द्र अग्नि तथा मित्र और बरुण देवताओं ! जो शत्र हमारे प्रति 
कूल होकर क्रोध कर रहे हैं वे नीचे पड़ जॉय ॥ ११ ॥ 
उद्यसत्वं देव सूर्यं सपत्नानवं मे जहि । 
अपैंनानश्मना जहि ते य॑न्खधमं तमः ॥ ३२ ॥ 
उत्‌ऽयन्‌ । र्वम्‌ । देव । सूये । सऽपत्नान्‌ | अब । मे । जहि। 
अव । एनान्‌ । अश्मना । जहि । ते । यन्तु । अधमम्‌ । तमः ३२ 
हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आप मेरे शत्रुओंका संहार करिये, 
इनको पत्थरों ( ओलों ) से मार डालिये, ये मृत्युरूप घोर अंध- 
कारको प्राप्त होजावें ॥ ३२ ॥ 
वत्सो विराजों वृषभो मंतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोन्तरिच्षम्‌ 


बृतनाकमभ्यु चान्त वत्स भ्म सन्त बरह्मणा वधयान्त 

वस्स । विऽराजः । हृषभः । मतीनास्‌ । आ । रुरोह। शुक्रऽपृष्ठ 
अन्तरित्तम्‌ | : 

घुतेन । अकमर । अभि । अचेन्ति । वत्सम्‌ । ब्रह्म । सन्तमू । 


ब्रह्मणा । वर्धेयन्ति ॥ २२ ॥ 
विराटके वत्स, बुद्धियोंकी वषा करने वाले शुक्रपृष्ठ सयदेव 
अन्तरित पर आरोहण करते हैं, सूयरूप वत्सके ब्रह्म होने पर 
- भी पुरुष उसको ब्रह्मसे अर्थात्‌ मन्त्रसे बढ़ाया करते हे ॥ ३३ ॥ 
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दिवं च रोह प्रथिवीं चं रोह राष्ट्र च रोहद्राविणं च रोह 
प्रजा च रहात च रोह रोहिंतेन तन्वे १ सं स्पृंशस्व २९ 
दिवम्‌ । च । रोइ । पृथित्रीम्‌। च । रोइ । राष्ट्रम्‌ । च । रोइ। 
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द्रविणम्‌ । च । रोइ । 
अ्रञ्नास्‌ । च । रोह । अमृतम्‌ । च । रोह। रोहितेन | तम्ब | 
सम्‌ । स्पृशस्व ॥ ३४ ॥ | | 
हे राजन्‌ ! आप स्वर्गमे चढे, पुथिवी पर अधिष्ठित रे, राष्ट्र 
पर अधिष्ठित रहें और धन पर अधिष्ठित रहे, प्रजाओं पर छत्र- 
च्छाया करते रहें, अमृत पर अधिष्ठित रहे और सूयसे अपने 
शरीरका स्पशे करिये ॥ ३४ ॥ 


ये देवा राष्ट्रम्तोमितो यति सूयस्‌ । 
तेरे रोहितः संविदानो राष्ट्र दघातु सुमनस्यर्मानः ३५ 
ये । देवाः । राष्ट्र*भृतः । अभि तः ।-यन्ति |. सूर्यम्‌ । 
तैः । 5 । रोहितः । समूऽविदानः। राष्ट्रम्‌ । दघातु । सुश्मन- 
स्यमानः ॥ २५ ॥ 
जो रष्ट्रझा भरण करने वाले राष्ट्रधत्‌ देवता सू्यके चारों ओर 


विचरण करते हैं रोहितदेव उनसे प्रसन्नतापूर्वक् आपके विषय 
में एकमत होकर आपके राष्ट्रको पुष्ट करें ॥ ३५ ॥ - 


उत्‌ ता यज्ञा बह्मंपूता वहन्त्यध्वगतो हस्यस्ता वहन्ति। 
तिरः संमुद्रमति रोचसिएँवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उत्‌ । त्वा । यज्ञाः । रह्मूताः । वहन्ति । अध ऽगतः । इरयः। 
_ स्वा | वहन्ति । 
तिरः । समुद्रम । अति । रोचसे | अणेवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हे सूर्यदेव ! मन्त्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं, और मागमे 
जाने वाले घोड़े आपका वहन करते हैं आप तिरछे होकर समुद्र 
को परम शोमा प्रदान करते हैं॥ ३६ ॥ 
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राहिते यावापथित्री अधि श्रिते बसुजिति गोजिति 
संधनाजिति । 

सहसख यस्य जनिमानि सप्त चं वोचेयं ते नाभिं युव" 
नस्याधि मज्मनि ॥ ३७ ॥ 

रोहिते | द्यावापृथिवी इति | अधि | शिते इति | बसुऽजिति । गोऽ 
जिति । संधनऽजिति । 

सहप । यस्य । जनिमानि । सप्त । च । बोचेयम्‌ ।ते | नाभिम्‌। 
शुवनस्य । अधि । मज्मनि ॥ ३७ ॥ 
वसुजित गोजित्‌ संघनजित्‌ रोहितमें द्यावापृथिवी अधिश्रित 

है, जिनके सात सहस जन्मो ( उदयों ) का मैं वन करता हूँ 

शुवनकी मज्जाके बंधक भी उनहीको कहता हूँ। २७॥ 

यशा यांसि प्रदिशो दिशंश्र यशाः पशनासुत चंषणी- 
नाम्‌ । [ 

य॒शाः पृथिव्या अदिा उंपर्थेह्‌ सूयासं सवितेव चारं 
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यशा! । यासि । प्रऽदिशः । दिशः । च । यशाः । पशुलाम्‌ । 
उत । चषेणीनाम्‌ । 

यशाः । पृथिव्याः । अदित्याः । उपऽस्थे । अहम्‌ । भूयासस्‌ | 
सविताऽइत्र । चारुः ॥ २८ ॥ 
झाप यशसे दिशा और प्रदिशाओंमें जाते हैं और यशसे पशु 


और मनुष्योंमें विचरण करते हैं, में भी यशसे अखण्डनीया 
पथिवीकी गोदमें सविता देवताकी समान कमनीय रहूँ ॥ ३८ ॥ 


अमुत्र सान्नह वत्याः ससान पश्यसि | 
इतः पंश्यान्ति रोचने दिवि सूप विपाश्चितम्‌ ॥३६॥ 
नत्र । सन्‌ । इह । चेत्थ । इतः । सन्‌.) तानि । पश्यसि । 


इतः । पश्यन्ति । रोचनम्‌ । दिवि । सूयस्‌ । विपःऽचितस्‌ ३६ 


आप परलोकमें रहते हुए यहाँके सब दत्तान्तोंको जानते हैं 
और यहाँसे तहाँके सबको देखते हैं और प्राणी भी यहाँसे यौमें 
कमनीय विद्वान्‌ सरूयेको देखते हैं ॥ ३६ ॥ 


देवो देवान्‌ मंचेयस्यन्तश्चरस्यणवे । 
समानमभ्निमिंन्धते तं विदुः कयः परें ॥ ४० ॥ 
देब; । देवान्‌ । मर्चयसि । अन्तः । चरसि । अणवे | 

समानम्‌ । अग्निम्‌ । इन्धते । ततम्‌ | बिदुः | कवय; । परे ॥४०॥ 


आप देवता होकर भी देवताओंको व्यापारमें प्रदत्त करते है 
आर अन्तरिक्षके भीतर विचरण करते हैं, जो पुरुष समान 
अग्निको प्रदीप्त करते हैं वे श्रेष्ठ चतुर पुरुष उनको जानते हैं ४० 
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अवः परेंण पर एनावरेण प्दा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ ' 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्थ परागात्‌ क खित्‌ सूते नहि 

यूथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब! | परेण । पर; । एना। अवरेण | पदा । वत्समू । विश्रती। 
गौ! । उत्‌ । अस्थात्‌ । 


सा । कद्रीची | कम्‌ । स्वित्‌ | अर्धम्‌ । परा । गात्‌ | ब । 
स्वित्‌ । सूते । नहि । यूथे । अस्मिन्‌ ॥ ४१॥ 


एक पैरसे अन्नको ओर अपर पैरसे वत्सक्रो धारण करती 
हुई शेतवर्णा गौ ( सूर्यकिरण ) उठती है बह कद्रीची किसी 
आधे भागमें जाती है वह कहीं पड़ती है यूथमें महीं पड़ती है ४१ 


एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापंदी नवपदी बभूबुपी । 
सहस्ताचरा भुवनस्य पह्क्तिस्तस्यांः समुद्रा अधि वि 
क्षरन्ति ॥ ४२॥ 
एकऽपदी | दविऽपदी । सा। चतुःऽपदी | अष्टाउपदी | नबञ्पदी | 
बभूबुषी । 
सहखःअ्षरा | झुवनस्य । पड्डि! । तस्याः । समुद्रा! । अघि | 
५ वि। क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 
( यह माध्यमिकां किरण ही सब जगतका निर्माण करती 
है उसकी रीति यह है, कि-) वह पध्यमके साथ एकत्व _ 


को प्राप्त होकर एकपदी होजाती है, मध्यम आदित्यके साथ द्विपदी 
११” ३४४१ 
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Dns 
होजाती है और दिशाओंके साथ चतुष्पदी होजाती है और अवा- 


न्तर दिशाओंके साथ अष्टापदी दोजाती है, दिशा विदिशा और 
सूर्यमे नवपदी होजाती है और वह बहुतसे जलोंको करने वाली 
है, झुवनकी पंक्ति है, उससे मेघ क्रित होते हैं॥ ४२॥ 
आरोहन्‌ द्यामसृतः ग्राव मे वचः । 
उत्‌ तां यज्ञा जद्यपूता वहन्त्य्वगतो हरयस्ता 
वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
आऽरोइन्‌ । द्याम्‌ । अमृत! । प्र । अब । मे । वचः । 
उत्‌ । त्वा । यज्ञा: । ्रहमऽपूताः । बहन्ति! अध्व आत; | हरयः । 
त्वा। बहन्ति ॥ ४३ ॥ 
हे सूर्यदेव | आप अमृत हैं अतः द्योपें आरोहण करते हुए मेरे 


बचनकी रक्षा करिये, मंत्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं और 
मार्गमें चलने बाले घोड़े आपका वहन करते हैं ॥ ४३ ॥ 


वेद तत्‌ ते अमत्ये यत्‌ त॑ आक्रमणं दिवि । 
~ CT SRNL 0 

तते. पसं परमे वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बेद । तत्‌ । ते । अमत्ये । यत्‌ । ते । आऽक्रमणम्‌ । दिवि । 
यत्‌ । ते। सधऽस्थम्‌ । परमे । बिश्ञोमन्‌ ॥ ४४॥ 

हे अमर्त्य सूर्यदेव ! आपका जो द्यौमें विचरण करना है और 
परम व्योपमें उपासकोंके साथ रहनेका जो स्थान है उसको में 
जानता हूँ ॥ ४४ ॥ 

कक 9 &। Ne ७ ९५) [oS 
ूयों द्यां सूय प्रथिवी सूर्यं आपोति पश्यति । 
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सूया भूतस्येकं चत्षरा रुरोह दिव महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सूये; । दयाम्‌ । सूयः । पृथिवीम्‌ । सूयः | आप; । अति । पश्यति। 


सूरयः । भूतस्य । एकम्‌ । चक्षु; । आ । रुरोह। दिवम्‌ । महीम्‌॥ 


सूर्य द्यसोकको देखते हैं, सूये पृथ्वीलोकके साक्षी हैं और सूर्य 
जलके भी साक्षी है; सूर्यदेव ाणिमात्रके असाधारण नेत्र हैं वही 
द्यौ और मही पर आरोहण करते हैं ॥ ४५ ॥ 


उर्वीरांसन्‌ परिधयो वेदिभूमिरकल्पत । 
त्रेतावग्नी आधत्त हिम प्रेस च रोहितः ॥ ४६॥ 
उर्वीः । आसन्‌ । परिऽधयः । वेदिः । भूमिः | झकल्पत | 
तत्र । एतौ । अग्नी इति। झा । अधत्त | हिमम्‌ | अरसम्‌ । च । 
रोहितः॥ ४६ ॥ 
उर्बियें परिधियें बनीं और भूमि वेदीरूपमें कल्पित हुई तहाँ 
रोहितने इन अभ्नियांको और हिम तथा दिनको स्थापित किया है४ ६ 
हिमं घ्रंसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ । 
वर्षाज्यावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ४७ ॥ 
हिमम्‌ । प्रंसम्‌ । च । आउपाय । यूपान्‌ । कृत्वा । परेतान्‌ | 
वर्षज्अज्यौ । अग्नी इति | ईजाते इति । रोहितस्य। स्त! विद ४७ 


स्येके स्वगेको प.ने वाले पुरुष हिम और दिनका आधान 
करके तथा पर्वेतोंको यूप बना कर वर्षाज्य अग्निकी पूजा करते थे ४७ 


७) i 


स्वर्विदो रोहितस्य बह्मणार्निः समिध्यते । 
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तस्मद्‌ प्रप्तस्माहिमस्तर्ाद्‌ यज्ञी जायत॥ ४८॥ 
स्वः5विदः । रोहितस्य । ब्रह्मणा । अभिः । सम्‌ । इश्यते । 
तस्मात्‌ । प्रंसः । तस्मात्‌ । हिम; । तस्मात्‌ । यज्ञः। अनायत ४८ 
स्वर्गभापंक रोहितके मंत्रसे अग्निको दीप्त किया जाता है, उसी 
से दिन हिम और यज्ञ प्रकट हुआ है ॥ ४८ ॥ 
ह्मणा्ी पात्रधानो जद्यंरद्धी बह्मांहुतों । 
नक्षद्वावभी ईजाते रोहितस्य स्वरविदंः ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मणा । अग्नी इति । वरधानौ । ब्रह्म ऋद्धों । त्रझञ्याहुतौ । 
` ब्रह्मउइद्धों अग्नी इति । ईजाते इति । रोहितस्य । स्वः5विद! ४६ 


स्रूयेके स्वगेको पाना चाहने वाले पुरुष मंत्रसे आहुत और मंत्र 
से बढ़े हुए अग्नियोंकों मन्त्रसे बढ़ाते हुए उन मन्त्रपज्वलित 
अग्नियोकी पूजा करते है ॥ ४६ ॥ 


सत्ये अन्यः समाहिंतोप्छ १न्यः समिध्यते । 

ब्र्मेद्धावन्ी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥ ५० ॥ 

सत्ये । अन्यः | समूव्माहितः | अप्‌ऽसु । अन्य; । सम्‌ । इध्यते ।० 
सत्यमें अन्य प्रतिष्ठित है और जलमें दूसरी अग्निको अदीत 


किया जाता है सूर्यसम्बंधी स्वगेको पाना चाहने वालोंने उन मंत्र- 
समृद्ध अग्नियोकी पूजाकी थी ॥ ५० ॥ (५) 


यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्रो जह्मणस्पतिः । 
ब्ह॑द्धावग्नी ईजाते रहितस्य स्वविदेः ॥ ५१ ॥ 
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यस्‌ । वातः । परिऽशुम्भति | यस्‌ । वा । इन्द्रः। बरह्मणः | पति: । 
्रहमऽइद्धौ । अमी इति । ईजाते इति | रोहितस्य । स्वः5विदः४ १ 
वायु जिसको शोभित करना चाहता हे इन्द्र और ब्रह्मएश्‍पति 


जिसको सुशोभित करना चाहते हैं ऐसे पुरुषोंका समूह ही सूये 
के स्वर्गलोकको पानेके लियेमंत्रपदीप्त अग्नियों की पूजा करते हैं११ 


वेदिं भूमिं कल्पयिला दिवे कता दक्षिणाम्‌ । 
घ्रंसं तदर्रिन कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन 
रोहितः ॥ ५२ ॥ 
वेदिम्‌ । भूमिम्‌ । कल्पयित्वा । दिवम्‌ । कृत्या । दक्षिणाम्‌ । 
प्रधम्‌ । तत्‌ | अभ्निम्‌ । कृला। चकार। विशम्‌ । आत्मन्‌ऽवत्‌ । 
वर्षेण । आज्यैन । रो हितः ॥ ५२ ॥ 
रोहितने भूमिको वेदि बनाकर ओर द्योकों दक्षिणा बना कर 
तथा दिनको अग्नि बनाकर वर्षारूपी घृतसे विश्वको आत्मन्वद्‌ 
कर लिया हे ॥ ५२ ॥ 


वर्षमाज्यै भसो अग्निवेदिभूमिरकल्पत । 

तत्रैतान्‌ परचैतानग्निर्गीमिरूथाँ अंकल्ययत्‌ ॥५२॥ 

वपस्‌ । आज्यम्‌ । घसः | अग्निः । वेदिः । भूमिः । अकल्पत | 

तत्र । एतान्‌ । पर्वतान्‌! अग्निः। गीः5मिः । ऊ बान । अकल्पयत्‌ 
वर्षाको घृत, दिनको अभि और भूमिको बेदि बनाया तहा 


अग्निने स्तुतियोंके द्वारा इन पर्तेतांको ऊंचा बनाया ॥ ५३ ॥ 
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१६६ झथववेद्संहिता-भाषानुवाद्‌स हित 
भिरमा कपिल रोहितो भूमिमजवीत्‌ । 
खयीद सव जायतां यत्‌ भूतं सच्चं भाव्युध॥४४॥ 
गीः5मिः । ऊध्वांन्‌ । कल्पयित्वा । रोहितः । भूमिम्‌। अन्रबीत्‌। 
वये । इदम्‌ स्वस्‌ । जायताम्‌ । यत्‌ । भूतस्‌ । यत्‌ । च। 

भाव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्तुतियोंसे ऊपरको बनाकर रोहितने भूमिसे कहा, कि-जो 
भूत है और होने वाला है यह सब तुभमें उत्पन्न होवे ॥ ५४ ॥ 


स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यां अजायत । 

तस्माद्ध जज्ञ इदं सवे यत्‌ कि चेदं विरोचते रोहितिन 
ऋषिणाभृतस्‌ ॥ ५५ ॥ 

सः । यः । प्रथमः । भूतः । भव्यः । अजायत | 

तस्मात्‌ । इ । जन्गे । इदमू । सर्वम्‌ । यत्‌ । किम्‌ । च। इदम्‌ । 
बिऽरोचते । रोहितेन । ऋषिणा । आश्भुतमू ॥ ५५ ॥ 


वह यज्ञ पहिले भूत भव्यके रूपमे प्रकट हुआ उससे यह जो 


कुळ रोचमान है यह प्रकट हुआ, इसको द्रष्टा रोहितने ही पुष्ट 
किया है ॥ ५४॥ 


श्र गां पदा स्रत प्रत्यङ सूर्य च मेहंति । 
तस्य वृश्चापि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥५६॥ 
य; | च । गाम्‌ । पदा । स्फुरति । प्रत्यङ्‌ । सूय । च । मेहति। 
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तस्य । परथामि । ते। मूलम्‌ । न | छायाम्‌ | करव! । अपरम ५३. 
जो पैरसे गौका स्पर्श करता है और सूर्यके प्रति मृत्रोत्सगे 


करता है उसकी में जड़को काटता हूँ और उसके ऊपर में छाया 
नहीं कर सकता ॥ ५६ ॥ 


यो माभिच्छायमत्येषि मां चारिन चान्तरा । 

तस्यं वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोपंरम्‌ ॥५७॥ 

य! | मा । अभिञ्छायम्‌ । अतिऽएपि । मास्‌ । च। अग्निस्‌ । 
च । अन्तरा । 

तस्य । दृश्वामि । ते । मूलम्‌ । न । छायास्‌ । करदः । अपरमू। 
जो मेरी छायाका अतिक्रमण करता है और मेरे तया अग्निके 


बीचर्मेको निकलता है, उसकी जड़को में काट डालूँगा उसके 
ऊपर में छाया नहीं कर सकूंगा ॥ ५७॥ 


यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्त्रायाति । 

दुष्वप्न्यं तस्मिद्मलं दुरितानि च मज्महे।, ५८ ॥ 
यः । अद्य । देव । सूये। त्वाम्‌ । च। मास्‌। च। अन्तरा । अयति | 
दुः5स्वप्न्यम्‌ । तस्मिन्‌ । शमलम्‌ । दुःञतानि । च । मुज्महे ९८ 


हे सरयेदेव.! जो इस समय मेरे आपके चीचमें विघ्न डालना 
चाहता है इम उसमे दुःसत्रम पाप और दुष्कर्मोंको डालते हैं ५८ 


मा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्त स्थुंनों अरातयः ॥ ९६ ॥ 
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मा । प्र । गाम | पथः । बयम्‌ । गा । यज्ञात्‌ । इन्द्र । सोमिनः 


मा । अन्तः । स्थुः। न; । अरातयः ॥ १६ ॥ 


हे इन्द्र ! हम सोम जिसमें प्रयुक्त होता है उस यज्ञपद्ध तिसे दूर 
न जावे और शत्र हमारे देशके भीतर स्थित न रह॥ ४९ ॥ 


यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदेवष्वाततः । 


तमाहुतमर्शीपाँद ॥ ६० ॥ 
य; । यज्ञस्प । प्रश्साधन; । तन्तुः । देवेषु । आऽततः । 
तमू । आञ्हुतमू । अशीमहि ॥ ६० ॥ 
प्रथमेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोन्रुवाकः ॥ ` 
जो यज्ञंका प्रसाधन तन्तु देवंताओंमें विस्तृत हें उस आहुत 
( यज्ञ ) को हम प्राप्त करें ॥ ६० ॥ (६2 
प्रथम अनुवाकमै प्रथम सूक समाप्त (५०२ ) 
प्रथम अचु चाकू समाप्त 
४उदस्य केतवः ” इति सवितृदेवताकम्‌ ॥ 
याज्ञिका वक्ष्यमाणप्रकरेण 'त्रिनियु्जन्ति । 
“उदस्य केतवः” इत्यसरुवाकस्य सलिलगणे पाठ; अतस्तस्य 
गणप्रयुक्तो विनियोगो द्र्ठव्यः [ १, ५ |॥ 
` तथा उपनयने आयुरमिट्रद्धययम्‌ अनेनानुत्राकेन माणवकत़््ि- 
कालम्‌ आदित्यं उपतिष्ठेत '। सूत्रितं हि । “उदस्य केतवः 
[ १३. २ ] मूधोहम्‌ [ १६. ३ ] विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्युद्यन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यं दिनेऽस्तं यन्तम्‌’ इति । कौ० ७, ६ ॥* 


तथा चातुर्मास्ये साकमेधपर्वेशि पिञयेष्ठौ जातायाम्‌ आदित्यो- 
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पस्थाने इदं विनियुक्तम्‌ । तदृ उक्त वैताने । “प्राश्वोभ्युत्कम्यो- 
दस्य केतत्र इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते” इति । बे० २, ५ ॥ 

“उदस्य केतवः” यह सविता देवताका सूक्त है । याज्ञिक पुरुष 
इसका इस प्रकार विनियोग करते है, कि- 

“उदस्य केतवः? अनुवाकका सलिलगणमें पाठ है अतः इसका 
गणके अनुसार विनियोग करना चाहिये। इसका अधिक विस्तार 
प्रथम काणडके पञ्चम सूक्तमें है । 

तथा बालक उपनयनमें आयुकी टृ द्वके लिये इस अन्ुवाकसे 
तीनों कालमें सूर्यका उपस्थान करे | इस विषयं सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-उदस्य केतवः ( १३। २ ) सूधोहम्‌ ( १६। ३ ) 
विषासहिस्‌ (१७। १) इत्युद्यन्तं आदित्यं उपतिष्ठते मध्यन्दिनेऽस्तं 

न्तम्‌।' ( कौशिकसूत्र ७ । & ) ॥ 

तथा चातुमास्यके साकरमेधक्ममें पित्र्येष्टिके होने पर जो 
आदित्योपस्थान होता है उसमें इसका विनियोग होता है । इसी 
बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“पाश्चोऽभ्युत्क्रम्योदस्य केतन 
इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते” ( वैतानस्ूत्र २ । ४ )॥ 


उदस्य केतवों दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
आादित्यस्यं नृचक्षसो महिंत्रतस्प मीहुषः॥ १ ॥ 
उत्‌ । अस्य । केतबः । दिवि । शुक्राः । श्रान्तः । ईरते । 
आदित्यस्य । तऽचक्तसः । महिच्व्रतस्य । मीदुषः ॥१॥ 

हि नात द बाले, सेचक, मनुष्योंके साक्षी आदित्यदेवकी 


निर्मल किरणं आकाशमें दमकती रहती हैं और इनको ऊपरको 
चढ़ाती हैं ॥ १॥ 
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१७०. भयवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 
ARSON ISS 
दिशां प्रज्ञानों खर्यंन्तमाविषा सुपक्तमाशु पतयन्त- 

मावे । 
स्तवाम सूर्य मुवनस्प गोपा यो रश्मिमिदिश आभाति 

सवीः ॥ २ ॥ 
दिशाम्‌ । प्रज्ञानाम । स्व्रयन्तम्‌ | अचिषा । सुञ्पचाम्‌ । आशुस्‌ । 
पतयन्तस्‌ । अर्णवे । 
स्तवाम । सुर्य । झुवनस्य । गोपाम्‌ । यः। ररिमऽभिः । दिशः । 
झाऽपाति । सर्वा: ॥ २॥ 
अपनी कान्तिसे ( पूर्व पश्चिम आदि ) ज्ञान वाली दिशाओं 
( प्राणियोंसे ) शब्द कराने वाले, सुन्दर पर बाले ( अरुण ) 
को समुद्रमें प्रतिष्ठित करने वाले और जो अपनी किरणासे सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हैं उन युवनरचक सूयेदेवकी इम 
स्तुति करते हैं ॥ २॥ 
यत्‌ प्राह पररपङ स्वधया यासि शी नानारूपे अहनी 
कषिं मायया । 
तदांदित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम 
जाय॑से ॥ ३ ॥ | 
यत्‌ । प्राङ्‌ । प्रत्यङ्‌ । स्त्रथया । यासि । शीभम्‌ | नानारूपे इति 
नानाऽरूपे । अहनी इति । कपि । मायया । 
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तत्‌ । आदित्य । महि । तत्‌ । ते । महि । श्रवः | यत्‌ | एक; | 


विश्वम । परि । भूम । जायसे ॥ ३ ॥ 

आप अन्नमय हविके द्वारा पूव और पश्चिम दिशामें शीघ्रता 
से जाते हैं और अपनी मायासे दिन रातको अनेक रूपों वाले 
करते हैं, हे आदित्य ! आपका यह महान्‌ प्रशंसनीय यश है जो 
आप अकेले ही विश्वमे सबसे महान्‌ रहते हैं ॥ ३ ॥ 


विपश्चितं तरणिं आजमानं वहन्ति यं हस्तिः सप्त बह्वीः 

खुतादू यमल्रिदिवमुन्निनाय तं तां पश्यन्ति परिया- 
न्तंमाजिम्‌ ॥ ४ ॥ 

विपःऽचितम्‌ | तरणिम्‌ । भजमानम्‌ । वहन्ति । यम । हरितः । 
सप्त । बह्दीः । | 

खतात्‌ | यम्‌ । अत्रिः । दिवम्‌ । उत्‌ऽनिनायं । तमू । त्वा । 
पश्यन्ति । परिऽयान्तम्‌ । आजिम्‌ ॥ ४॥ 


विद्वान्‌ भवसागरकी नौकारूप दमकते हुए जिन सूयंदेवको सात 
घोड़े बहन करते हैं, समुद्रसे जिनको आधिदैविक आध्यात्मिक 
और आधिमौतिक-इन तीनों दुःखोंसे रहित ब्रह्म द्योमें ऊपरको 
लाता है ऐसे आपको हम आजिमें जाता हुआ देखते हैं ॥ ४॥ 


मा खा दभन्‌ परियान्तमाजि स्वस्ति दुगो अति 
याहि शीभम्‌ । 

दिवँ च सूर्य प्रथिवी च दे 
यदेषि ॥ ५ ॥ 


१७२  श्नयर्वबेदसं हिता-भाषाचुवादस हित 
मा । स्वा । दभन्‌ । परिध्यान्तम्‌ । आजिम्‌ । स्वस्ति | दुःऽगांन्‌ । 
अति | याहि । शीभम्‌ । | 
दिवम्‌ । च । सूर्य पृथिवीम्‌ । च | देवीस्‌ । अहोरात्र इति 


विडमिमानः | यत्‌ । एषि ॥ ४ ॥ 


हे सूयं ! आप जो घौ और देवी पयित्रीमें दिन रातका मान 
करते हुए चलते हैं ऐसे आपको आजिमें जाने पर (शत्र) न दबा 
सकें आप शीघतासे कल्याणपूवक दुर्गम स्थलोंको लाँघ जाइये ४ 


सस्त ते सूये चरसे रथाय येनोभावन्तों परिपासि 
सद्यः । 

यं ते वहन्ति हरितो वहिः शतमश्वा यदि वा सप 
बहीः ॥ ६ ॥ 

स्ति | ते । सूर्य । चरसे । रयाय । येन । उभौ । अन्तौ । 
परिश्यासि | सदः | 

यमन । ते । बन्ति । हरित; । बिष्ट; । शतम्‌ । अश्वाः । यदि । 
वा । सप्त । बही। ॥ ६ ॥ 


सूर्यदेव ! जिस रथसे आप दोनों ( समुद्रोंके ) अन्तोंको 
शीघ्र ही प्राप्त होते हे उस आपके विचरण करने वाले रथका 
कल्याण हो और आपके जो भारवहन करनेमें समथ सौ, सात 
वा बहुतसे इरित घोड़े आपका वहन करते है उनके लिये भी 
स्वस्ति हो ॥ ६ ॥ 
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oe 


NIN 


सुखं सूय रथमंशुमनतं स्योनं सुवह्विमघिं ति्ठ वाजिनम्‌ 

यंते वहन्ति हरितो वहिः शतमश्वा यदि वा सप्त बही: 

छुऽखम्‌ । सूर्य। रथम्‌ । अंशुञ्मन्तम्‌ । स्योनम्‌ सु5वहिम्‌ | अघि। 
तिष्ठ । वाजिनम्‌ 

य॒स्‌ । ते । बन्ति । हरितः । वहिष्ठाः । श॒तम्‌ । अरवा; । यदि । 
वा । सप्त | बहीः ॥ ७॥ 


हे सूयेदेव | आप सुखस्वरूप सुखदायक सुन्दर अग्निकी समान 
दमक वाले वेगराले रथ पर सवार हूजिये उस आपके रथको भार 
बहन करनेमें श्रेष्ठ सात सो वा बहुतसे घोडे खेंचते हे ॥ ७ ॥ 


सप सूयो हरितो यातवे रथे हिरएयत्वचसो बृहर्तीरयुक्त 
झमोंचि शुक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूय॑ देवस्तमो दिवः 
मारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्त । येः | इरितः । यातवे । रथे । हिरण्य5त्वचस; । बृहती; । 
आजका 
झमोचि । शुक्रः । रजसः । परस्तात्‌ | विऽभूय । देव; । तमः । 
दिवम्‌ । य़ा । अर्हत्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्मल सूर्य देव गमन करनेके लिये सुवणेकी समान त्वचा 
बाले सात बड़े २ अश्वोंको रथमें जोतते हें और अंधकारको दूर 


करके लोकसे परे उन घोडाको छोड़ देते हैं और स्वगेमे प्रवेश 


कर जाते हैं॥ ८ ॥ 
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उत्‌ केतुनां बृहता देव आगन्नपाशक तमोभि 
ज्योतिरश्रेत्‌। _ , ba 

दिव्यः सुंपणँः स वीरो व्युख्यददितः पुत्रो सुवनान 
विश्वां ॥ ६ ॥ जन 

उत्‌ । केतुना । बृहता । देवः | आ। अगन्‌। अप । अहकू । 
तम; । अभि । ज्योति; । अश्रेत्‌ । 

दिव्य; | सुञ्पणे। । सः । चीर; । वि। अख्यत्‌ । अदिते; | पुत्र: । 
झुबनानि । बिश्वा ॥ & ॥ 
अपने ऊपरको जाने वाले महानकेतुके द्वारा सूय देव आरहे 


हैं अन्धकारको दूर कर ज्योतिका आश्रय लेरहे हैं बह अदितिका 
९ 
त्र दिव्य सुपर्ण (अरुण) सब लोकों में प्रसिद्ध होरहा है ॥ ६ ॥ 


उद्यन्‌ रश्मीना तनुषे विश्वां रूपाणि पुष्यसि । 
उभा समुद्रो ऋतुना वि भांति सर्वोच्लेकान्‌ परि. 
यूओज॑मानः-॥ १० ॥ 
उत्‌ऽयन्‌ । । रश्मीन्‌ | आ । तलुषे । विश्वा । रूपाणि । पुष्यसि। 
उभा । समुद्रो॥ क्रतुना | वि। भांसि। सर्वान्‌। लोकान्‌। परिऽ- 
भूः । घाजमान;ना १ ०॥ 
हे सूयदेत ! आप उदय होते समय किरणोंको फैलाते हैं और 
सब ख्पवान्‌ पदार्थोको पुष्ठ करते है और दमकते हुए आप अपने 
गमनसे दोनों समुद्रोको और सब लोकोंको दमकाते हैं।।१ ०॥ (७) 
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: पूर्वापरं च॑रतो माययेतो शिशू क्रीडंन्तौ परि यातोएवम 
विश्वान्यो भुवंना विचेष्ट हेरण्येरन्यं हरिता वहन्त 
पूरवेञप्रमू । चरतः । मायया । एतौ । शिशु इति । क्रीडन्तौ । 

परि । यातः । अर्बम्‌ । | | 
विश्वा । अन्यः । सुचना । विचष्टे । हेरण्यैः । अन्यम्‌। हरितः 

बहन्ति ॥ ११ ॥ 

अपनी मायासे शिशुकी समान क्रीडा करने वाले ये दोनों 


आगे पीछे समुद्रकी ओर चले जाते हैं, इनमें एक सब थुवनोको 
प्रकाशित करता है और दूसरेको घोड़े अपने हिरण्यमय शरीरों 


से बहन करते हैं ॥ ११ ॥ 

दिवि खास्रिरधारयत्‌ सूयां मासाय कतेवे । 

स एंषि सुधंतस्तपन्‌ विश्वां भूतावचाकंशत्‌ ।१२॥ 

दिवि | स्वा । अञ्रि; । अधारयत्‌ । सूर्य । मासाय । वरवे । 

सः । एषि । वृतः । तपन्‌ । बिश्वा । भूता । अवऽचाकशत्‌१२ 
हे द ! आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक-इन 

तीनों प्रकारके दुःखसे रहित अजनिने आपको मास- समूहको करने 


के लिये दयौमें स्थापित किया है, वही भली प्रकार धारण किये 
हुए आप तपते हुए आरहे हैं और सकल भूतोंको प्रकाशित 


करते रहते हैं॥ १२ ॥ 
उभावन्तौ समंषेसि वत्सः सेमातराविव । 
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नन्वेश्‍तदितः पुरा ब्रं देवा अमी विदुः ॥ १३ ॥ 

उभौ । अन्तौ । सम्‌ । अर्षसि । वत्सः । संमातरौऽदव । 

नबु । एतत्‌ । इतः । पुरा । ब्रहम | देवा।। अमी इति। बिदुः १३ 
जैसे बालक माता पिताके पास जाता है ऐसे ही आप दोनों 


समुद्रोके पास जाते हैं, ये देवता यह समझते हैं कि-यही सनातन 
ब्रह्म हैं ॥ १३ ॥ 


यत्‌ संमुद्रमनुं श्रित तत्‌ सिषासति सूथ॑ः । 

अध्वांस्य विततो महान्‌ पू्वश्चाप॑रश्च यः॥ १४ ॥ 

यत्‌ । सुम्‌ | अनु । श्रितम्‌ । तत्‌ | सिषासति। सूर्य; | 

अध्या। अस्य! वि5तत! | महान्‌ । पूर्व । च । अपर! | च।यः १४ 
जो मार्ग समुद्र तक चला गया है सूय देव ( प्रकाश फेला 


कर लोकोंके लिये उसीका ) दान करते हैं, इनका जो पूर्वापर 
मागे है वह महान्‌ है और विस्तृत है ॥ १४ ॥ 


तं समाप्रोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
तेनामृतस्य भन्न देवानां नाव रुन्धते ॥ १५ ॥ 


तम्‌ । सम्‌ । आग्नोति । जूतिऽभि । तत; | न। अप। चिकित्सति। 
तेन । अमृतस्य । भक्षमू । देवानाम्‌ । न । अब । रुन्धते ॥१५॥ 


उस मागेको आप शीघ्रतासे गमन करने वाले घो हाके द्वारा प्राप्त 
होते हैं आप उससे असावधान नहीं रहते हैं उसके द्वारा देवताओं 
के अएूतके भक्षणको भी नहीं रोकते हैं ॥ १४ ॥ 
३४५६ 
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उदु त्यं जातेवंदसं देवं वहन्ति केतवः । 
हशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्‌। ऊ इति । त्यस्‌ । जातञ्वेदसम्‌ ॥ देवम्‌ । वहन्ति। केतवः । 
हशे । विश्वाय । सूयम्‌ ॥ १६॥ 

किरणं वा अश्व, सब उत्पन्न होने वालोंको जानने वाले सूय - 
देवको, सबको दिखानेके लिये ऊपरको लाती हैं ॥ १६ ॥ 
अप त्ये तायवों यथा नचत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूरांय विश्‍वचंक्षसे ॥ १७ ॥ 
अप | त्ये । तायवः | यथा । नचत्रा । यन्ति । अक्तुऽभिः । 
सूराय । दिशवऽचततसे॥ १७॥ 


जैसे चोर रातके साथ ही साय भाग जाते हैं ऐसे ही सबके 
द्रष्टा सूयेके कारण नक्षत्र रातके साथ २ भाग जाते हैं ॥ १७॥ 


अरश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु । 
श्राजन्ता अभया यथा ॥ १८ ॥ 
अह्न । अस्य | केतवः । बि । रश्मयः | जनान्‌। अनु | 
आजन्तः | अग्नयः । यथा ॥ १८ ॥ 

झग्निकी समान दमकती हुई इन सूयदेवकी ज्ञानदाता किरण 
प्रत्येक पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १८॥ 
तराणावरश्‍वद राता ज्यातष्कृदास सूर्य । 
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अत्यङ विश्व खुटिशे ॥ २० ॥ | 

मत्यङ्‌ । देवानास्‌ । विशः । प्रत्यङ्‌ । उत्‌ । एषि । मानुषी! । 
प्‌ । विश्वम्‌ । स्वु; । इशे ॥ २०॥ | 
त सूर्यदेव ! आप प्रत्येक माजुषी और दैवीमजाको सामने रख 


कर उनके सामने उदित होते हैं भत्येक पुरुषको देखनेके लिये 
उसको सामने लाकर उदित होते हें ॥ २० ॥ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनु । 
तं वरुण पश्यंत्ति ॥ २१ ॥ 
येन । पावक । चक्षसा । अरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ । अनु । 
त्वम्‌ । वरुण | पश्यसि ॥ २१ ॥ 

हे पवित्र करने वाले पापनिवारक सूयंदेव | पूवेके पुण्यात्मा 
पुरुषासे आचरित मागमें शीघ्रतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषी | 
आप जिस श्रनुग्राहिकादृष्टिसे देखते हैं ( उस दृष्टिकी हम स्तुति 
करते हैं ) ॥ २१॥ 
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वि येति रजंस्पृथ्वहर्गिमांनो अक्तमिं। 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
वि । द्यामू । एवि । रजः । पृथु । अहः । भिमानः । अक्तुऽभिः 
परयन्‌ । जन्मानि | सूर्य ॥ २२॥ 


हे खयदेत्र ! आप उत्पन्न हुए सब पाणियों पर अनुग्रह करने 
के लिये उनको देखते हुए तथा रात्रियोंसहित दिनका निर्माण 
करते हुए यलोक भूलोक और विशाल अन्तरिक्षलोकमें अनेक 
प्रकारसे विचरण करते हैं ॥ २२ ॥ 


सप्त खा इरितो रथे वहन्ति देव सू । 


० ७ ० 


शातष्कश विचक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ 


सप्त । त्वा ! इरितः । रथे । वहन्ति | देव । सूय । 
शोचि 5केशम्‌ । विञ्चक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे सूयदेव ! दमकती हुई किरणों वाले सूदमद्रष्टा रथमें आपको 
सात घोड़े सवारी देते हैं ॥ २३ ॥ 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथंस्य नप्त्युः । 
ताभियौति स्वयुक्तिमिः ॥ २४ ॥ 

अयुक्त । सप्त | शुन्ध्युवः | सूरः । रथस्य । नप्त्य; । 
ताभिः । याति | सयुक्तिशभः ॥ २४ ॥ “ 


सूयेदेवने सात पवित्र करने वाले रक्षक घोड़ोंको अपने रथे 
जोड़ लिया है और वह उनसे अपनी युक्तियोंके द्वारा चल रहे हैं २४ 
३४५९ 
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रोहितो दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी । 


AN 0 


स योनिमेति स उं जायने पुनः स देवानामधिंपति 


बेभूव ॥ २५ ॥ 

रोहितः । दिवम्‌ । आ । अरुहत्‌ । तपसा । तपस्त्री । 

सः। योनिम्‌ । आ । एति । सः । ऊ' इति । जायते। पुनः ।स!। 
देवानाम्‌ । अधिऽपतिः । बथूव ॥ २५ ॥ 


तपस्वी रोहित सूर्यदेव अपने तपसे द्योमें आरोहण करते हें, 
बह योनिको प्राप्त होते हैं और वही फिर प्रकट होते हें और वह 
( सूर्य वा आत्मा ) देवताओंके अधिपति हुए थे ॥ २५ ॥ 


यो विश्वचपैणिए्त विश्वतोसुलो यो विश्वतस्पाणि 
रा वरश्‍वतस्एथ 

ं बाहुभ्यां भरति सं पंत्रेद्यावाप्थिवी जनयन्‌ देव एकः 

यः । बिश्ऽचषणिः । उत । विश्वत;शमुख। | य! । विरवतःऽपाणि। 
उत | विश्वतःऽपृथः 

समर । बाहु$भ्यास्‌ । भरति । सम्‌ । पतत्रे; । द्यावापृथित्री इति। 
जनयन्‌ । देवः । एकः ॥ २६ ॥ 


. जो सबके द्रष्टा हैं ओर अनेक सुख बाले हैं तथा जिनके हाथ 
चारों ओर हैं और जो विश्वतस्पृथ हैं वह असाधारण देव 
अपनी पतनशील किरणांसे द्यावापथिवीको प्रादुभेत करते हुए 
अपनी अ्रुजाओंसे सबका भरण करते हैं ॥ २६॥ 
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एकपाद्‌ दिपो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्यृति 
पश्चात्‌ । 

्विपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकंपदस्तन्वे१ 

. समासते ॥ २७॥ 

एकऽपात्‌ । द्विपदः । भूयः ।वि । चक्रमे । द्विऽपात्‌ | त्रिञ्पादस्‌ | 
अभि । एति । पञ्चात्‌ । 

द्विष्पात्‌ । ह । षटूऽपदः । भयः | थि । चक्रमे । ते । एकऽपद्‌ः। 
तनु । सम्‌ । आसते ॥ २७॥ | 
एकपाद्‌ द्विपर्दोमे आक्रमण करता है, फिर द्विपाद जिपदोंको 


प्राप्त होता है, द्विपाढ़ फिर षटपदोंमें विक्रमण करता है, वे एक- 
पढ़के तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं ॥ २७ ॥. 


अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे कृणुते रोच- 
मानः । 

केतुमाचुद्यन्त्सहंमानो रजाँसि विश्वां आदित्य प्रवतो . 
वि मासि ॥ २८ ॥ 

अतन्द्रः । यास्यन्‌ । हरितः | यत्‌ । आ5अस्थात्‌ । दे इ्ति । रूपे 
इति | ऋणुते । रोचमानः । 

तुन्‌ | उत्‌ऽयन्‌ | सहमानः। रजांसि। विश्वा; । आदित्य । 


प्रञ्तः। वि। भासि ॥ २८॥ 
३४६१ 
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त या a न. 
तन्द्रारहित स्य देव गमन करते समय जिस समय विश्राम 
करते हैं उस सभयं बह रोचमान सूर्य अपने दो रूपोंको करते हैं । 
हे आदित्य ! उदय होते हुए ध्वजा वाले आप सब मकृष् लोकों 
को दबाते हुए दमकते हैं ॥ २८ ॥ 
बण्महाँ आसि सूरय बडांदित्य महाँ आसे । 
महोस्ते महतो महिमा लमांदित्य महा ऑसे २६ 
बटू । महान्‌ । असि । सूयं । बट्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि । 
महान्‌ । ते। महतः। महिमा । वम्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि२६ 
हे सूय ! आप - महान हैं, यह सत्य है | हे आदित्य ! आप 
महान्‌ हैं यह सत्य है । आप महानकी महिमा भी महान्‌ है, हे 
आदित्य ! आप महान्‌ हैं ॥ २६ ॥ 


I ९ ५ ९ 


शेच॑से दिवि रोच॑से अन्तरिते पतङ्ग एथिव्यां रोच 
रोवंते अभ्खं१न्तः। | 

उभा समुद्र रव्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वजित्‌ 

रोचसे। | दिवि। रोचसे। अन्तरिक । पतङ्ग । पृथिव्याम्‌ । रोचसे । 
रोचसे । अप्‌ऽसु । अन्तः । | 

उभा । समुद्री । सच्या | वि । आपिथ । देव! | देव । असि । 
महिपः । स्वः5जित ॥ ३० ॥ 
डे सूय देव ! आप ्यौमें दमकते है, अन्तरिक्षमें दमकते हैं आप 


पुथिवीमें दमकते हैं और जलके भीतर दमकते हैं, आप अपनी 
३४६२ 
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कान्तिसे दोनों समुद्रोंको व्याप्त कर लेते हैं हे देव ! आप स्वर्गके 
जेता पूजनीय देन हैं ॥ ३० ॥ (९) 


अवाङ परस्तात्‌ प्रयतो व्यः्व आशुर्विपश्चित्‌ पतयन्‌ 
पतङ्गः । 

विष्णुविचित्तः शव॑साधितिष्ठ ्‌ प्र केतुना सहते विश्व 
भेजत्‌ ॥ ३१ ॥ | 

अर्वाङ्‌ । परस्तात्‌ | यतः | बिञ्यध्वे | आशुः । विप।5चित्‌ । 


पृतयन्‌ । पतङ्गः 
विष्णुः । विऽचित्तः । शवसा । अधिऽतिष्ठन्‌ । प्र । केतुना | सहते। 


विशम्‌ । एजत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विद्वान सूय देव दक्षिणगामी होते हुए शीप्रतापूवंक मागको 
लाँघते हैं, यह सूय देव व्यापक हैं, विशेष ज्ञानवान्‌ हैं, बलपूवक 
अधिष्ठित होते हुए यह अपने ज्ञानसे सब चेष्टा-शील जगतको 
दबा देते हे ॥ ३१॥ 


चित्रश्रिकित्वान्‌ मंहिषः सुंपणे आरोचयन्‌ रोदसी 
अन्तरित्तम्‌ । 
अहोरात्रे परि सूर्य वसाने प्रास्य॒ विश्वा तिरतो वी पणि 
चित्रः | चिकित्वान्‌ । महिषः । सुःपणेः । आ5रोचयन्‌ । रोदसी 
इति | अन्तरित्षम्‌ | 
३४६३ 
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अहोरात्रे इति । परि । सूयम्‌ । बाने इति। भ्र । अस्य । विश्वा। 
तिरतः । बीयो,णि ॥ ३२ ॥ 
पूजनीय ज्ञानवान्‌ महिमापय सुन्दरतासे पतन (गमन ) करने 
बाले सूदेन द्यावापुथिवी और अन्तरिक्षको दमकाते हैं, दिन 
और रात सूर्यका ही आश्रय लेते हैं, इसके वीय से ही सब पार 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


तिग्मो विभ्राजन्‌ तन्व १ शिशांनोरंगमासंः प्रवतो 
रा: 

ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मेहिषो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ 
प्रदिशः कल्प॑मानः ॥ ३३ ॥ 

तिम्मः। | बिञ्चाजन्‌। तन्तु । शिशानः। अर्यूआयासः । ऽत १] 


रराणः | 
ज्योतिष्मान्‌ । पत्ती । 'महिषः। वयःऽधाः। विश्वाः । आ । 
अस्थात्‌ । परदिशः । कल्पमानः ॥ ३३ ॥ 
यह तिग्म ( तीखे ) सूर्य देव दमकते रहते हैं, शरीरको छीलते 
रहते हें अर्थात्‌ स्वच्छ करते रहते हैं, मनुष्योंको शब्द कराते हुए 
प्राप्त होते हैं, दमक चाले हैं, गमन करने वाले हैं, महिंमामय हैं, 


अन्नको पुष्ट करने वाले हैं यह सब दिशाओंकी कल्पना करते 
हुए स्थित रहते हैं॥ ३३ ॥ | 

चित्रे देवानां केतुरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूयं 
 उद्यद्‌ । . 


३४६४ 
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so 


दिवाक्रोति -झुम्नेस्तमाँसि विशवांतारीद्‌ दुरितानि 
शुक्रः ॥ २४ ॥ 
चित्रम्‌ । देवानाम्‌ । केतुः । अनीकम्‌ ज्योतिष्मान्‌ । मऽदिशः | 


eS 


"सूय । उत्‌ऽयन्‌ । 
दिवाऽकरः । अति। चम्नैः। तमांसि । विश्वा । अतारीत्‌ । 


टु१ऽइतानि । शुक्रः ॥ ३४॥ 


यह सूय देव देवताओंमें दर्शनीय हैं, देवताओंकी केतुरूप हैं, 
उदय होते हुए दिशाओंमें ज्योतिष्मान्‌ रहते हैं अपने प्रकाशोंसे 
दिन कर देते हैं यह दमकते हुए सूय देव सकल अंधकारोंको 
और पापोंको दूर कर देते हैं ॥ ३४ ॥ प्र 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चल्नुमित्रस्य वरुएस्याप्रेः । 

आप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूप आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च ॥ २९ ॥ 

चित्रम्‌ । देवा नाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । अनीकम्‌ । चुः । मित्रस्य | 


वरुणस्य । अग्ने । 
आ । अप्रात्‌ । द्यावापृथित्री इति । अन्तरिच्तम्‌ । सूयंः। आत्मा । 


जगतः । तस्थुषः । च॥ २५॥ 


यह जो किरणोंका पूजनीय समूह उदय हुआ है यह भित्र 
आर वरुणदेवका चचु है अर्थात्‌ ये देवता इस नेत्रसे ही देखते 
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इ यह हय देव स्थावर और जंगमजगत्‌की आत्मा हैं, इस प्रकार 
यह सर्वभूतालुभवेशी सूय देव द्यावापुथिवी और अन्तरिक्ष सबको 
ही व्याप्त कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ ह 

उच्चा पतंन्तमरुणं सुंपर्ण मध्ये दिवस्तराणु श्राजमानस! 
पश्याम ला सवितारं यमाहुरजखं ज्योतियेदविन्दु- 
दल्तरिः ॥ ३६ ॥ 


७ 


उच्चा । पतन्तम्‌ । अरुणम्‌ । सु5पर्णेम्‌ । मध्ये। दिव! तरणिम्‌। 
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खाजमानस्‌ । | री 
पश्याम । स्वा | सवितारम्‌ । यम्‌ । आहुः । अजसम्‌। ज्योति! | 
यत्‌ । अविन्दत्‌ । अत्त्रिः ॥ ३६ ॥ 
ऊपरको चलते हुए अरुण वर्ण बाले सुन्दर पतन वाले द्रौके 
मध्यमे गमन करते हुए आप सविता देवताको इम सदा देखें 
ज्योतिःस्वरूप आपंको आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिः 
- भौतिक दुःखोंते रहित अस्त्रि पाते हैं ॥ ३६ ॥ 


दिवसुठे धावमानं सुपणेमदित्याः पुत्र नाथकाम उप 

यामि भीतः। 
। सुय ९5 ० ९ Cr तौ ~ 

स नं: सूर्य तिर दीमायुम। रिषाम सुमतो ते स्याम 

दिवः । पृष्टे। धावमानम्‌ । सुऽप्णम्‌ । अदित्याः । पुत्रम्‌ । नाथ- 
काम! | उप | यामि | भीत! । 

सः | न; | सूर्य म । तिर । दीर्घप्‌ । आयुः | मा । रिपाम | सु 
अतो । ते । स्याम्‌ ॥ ३७॥ 


३४६६ 
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के पुत्र सूय देवकी प्राथना करता हुआ उनकी शरणमे जाता 
हूँ, ऐसे हे सूय देव ! आप हमको दीर्घायु दीजिये हम हिंसित न 
होवें और आपकी अनुग्रहास्मिका शोभन बुद्धिमें स्थिर रहें ३७ 


सहसाहूब वियतावस्य पक्षी हरेहेसस्य पत॑तः स्वगेम्‌। 

स देवान्त्सवाबुरस्युपदद्यसंपश्यन्‌ याति भुवनानि 
विश्वां ॥ ३८॥ | 

सहस5अहयम्‌ । विऽयतौ । अस्य । पतौ । इरेः। हंसस्य। प्तः 
स्वः5गमू । 

सः । देवान्‌ । सर्वान्‌ | उरसि | उप5दध । सम्‌ऽपश्यन्‌। याति । 
अुवनानि । विश्वा ॥ ३८ ॥ 
इने स्त्रगंफो जाते हुए गमनशील पापनाशक सूय के दोनों 

( दक्षिणायन उचरायणरूप ) पत्त सहस्रो दिन तक भी नियमित 


ही रहते हैं। यह सब देवताओं कों अपनेमें लीन कर सब प्राणियों 
को देखते हुए गमन किया करते हैँ ॥ ३८॥ 


~ ~ ~ 


राहितः काला अभवद्‌ साहताय्र प्रजापातः । 


~ 9 | 


रोहितो यज्ञानां मुख रोहितः स्वःराभरत्‌॥ २६ ॥ 

रोहित; । कालः । अभवत्‌ । रोहित; । अग्रे । प्रजाऽपतिः 

रोहितः । यज्ञानाम्‌ । मुखम्‌ ! रोहित; । स्यु; । आ। अभरत्र& 
पहिले रोहित काल हुए थे और रोहित ही प्रजापति थे, रोहित 


ही यज्ञोके सुख हैं और रोहित स्वगंका मरणा करते हे ॥ ३६॥ 
३४६७ 
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रोहितो लोको अभवद्‌ रोहितोत्यंतपद्‌ दिवम्‌ । 


राहिंतो रश्मिभिभूमि समुद्रमचु से चरत्‌ ॥ ४० ॥ 
रोहितः | लोकः । अभवत्‌ । रोहितः | अति | अतपत्‌ | दिवम्‌ । 
रोहितः । ररिमिऽभिः । भूमिम्‌ । समुद्रम्‌ । अबु । सम्‌। चरत्‌ ४० 


रोहितदेव दर्शनीय हैं और रोहित स्वगमे तपते हैं और रोहित 
देव अपनी किरणों से समुद्रऔर भूमिमें विचरण करते हैं ४० (१०) 


सवी दिशः समंचरद्‌ राहितोधिपति।दवः । 

दिवे समुदमाद्‌ भूमिं समै सूतं वि रंचाति ॥४१॥ 

सर्वा! | दिशः | सम्‌ । अचरत्‌ । रोहित!) अधिऽपतिः । दिवः 

दितम्‌ । समुद्रस्‌ । आत्‌ । भूमिम्‌ । समस्‌ । भूतम्‌ । वि । रक्षति 
स्वर्गर अधिपति रोहितदेय सब दिशाओंमें विचरण करते हैं, 


द्यौसे समुदर्मे विचरण करने हैं, यह सब प्राणियोंक्री और भूमिको 
रक्षा करते हे ॥ ४१॥ 


॥ ७९ > 


आरोहन्छुक्रा बृहतारतन्द्री दे रूपे कृणुते राचमानः 

चित्रश्चिर्किलान्‌ मंहिषो वातमापा यावतो लोकानभि 
यदू विभाति ॥ ४२ ॥ 

झाऽरोइन्‌ । शुक्र: । बृहती | अतन्द्र । दे इति। रूपे इति। कृणुते। 


|| 
रोचमानः । 
३४६८ 
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चित्रः । चिकिस्वान्‌ । महिषः | बातम्‌ऽअयाः। यावतः | लोकान] 
अभि । यत्‌ । बिऽमाति ॥ ४२ ॥ 


ये तन्द्रारहित निर्मल सूय देव अपने अश्वों पर अपने दो रूपों 
को करते हैं, यह रोचमान हैं, पूजनीय हैं, महिमामय हैं, गमनको 
प्राप्त होते हैं और जितने लोक है उन सबको प्रकाशित करते हैं ४२ 


अभ्य १ न्यदेति पयन्यदस्यतेहोरात्राभ्यां महिषः कल्प- 
मानः । 
सूर्थ वयं रजसि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नाधमाना 


| महिषः । कन्पमान; । 
सूर्यस्‌ | वयम्‌ ' रजसि । नयन्तम्‌ । गातुउबिदम्‌ । हवामहे । 


नाधमानाः ॥ ४३ ॥ 
दिन और रात्रियोंसे पूज नीयरूपमें कल्पित इन सूयदेवका एक 


रूप सामने आता है और दूसरा चलता रहता है । हम प्राथना. 


करके स्तरगेपागेके लंभक अन्तरिचलोकमें निवास करने वाले सूर्य 
देवका आहान करते हैं ॥ ४३ ॥ 


पृथितीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचल्ञः परि 

` विशं बभूव । 

विशं संपश्यन्त्सुविःत्रो यजत्र इदं श्रृणोतु यदहं 
ब्रवीमि.॥ ४४ ॥ 


३४.६९ 
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॥ 
पृथिवी5प्र) । महिषः | नाधमानस्य । गातुः । अदब्धज्चज्ु! । 


छ कम थम 


परि | विश्व । बभूव । 
विरम्‌ | सम्‌ऽपश्यन्‌ | घुऽविदतर | यजत्रः । इदम्‌ । श्रणोतु । 
यत्‌ | अहम्‌ । ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ 
पृथिवीका पालन करने वाले, महिमामय, प्रार्थना करने वालेके 
लंभक, अहीनदृष्टि सूर्यदेव विश्वके चारों ओर व्याप्त रहते हैं, वह 
बिश्वको देखते रहते हैं, कल्याणमयी विद्या वाले और पूजनीय 
सूयंदेव, में जो कुछ कहता हूँ उसको सुनें ॥ ४४ ॥ 
पर्यस्य महिमा पथितं समुद्रे ज्योतिषा विश्राजन्‌ 
परि द्यामन्तरिक्षम्‌ । 
सप संपश्यन्सुविदत्रो यजत्र इदं श्रृणोतु यदहं वीमि 
परि । अस्य । महिमा । पृथितरीम्‌ । सश्चुर्‌ । ज्योतिषा । वझ 
-भ्राजन्‌ । परि । द्यम्‌ । अन्तरित्तम। 
सर्प | ऽपश्यन्‌ | सुऽरिदः | यजत्रः | इदमू। शृणोतु । यत्‌। 
अहम | ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ “टि 


इनकी महिमा सत्र फैली हुई है यह अपनी ज्योतिसे पृथिवी 
सपुद् दो और अन्तरिक्ष सबमें व्याप्त हैं, सब ( के कर्मों )को 
देखते हैं, शोभन बिद्यासे सम्पन्न हैं, यएव्य ( पूजनीय ) है ऐसे 
CQ में ८ ७) 5 
देन जो कुछ मृ कहता हुँ उसको सुने ॥ ४५ ॥ 
३४७० 
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अवध्यातः समिधा जनानां प्रतिं घेनुमिवायतीमु- 
पासम्‌ । हि 

यहा इव म वयामुज्जिहानाः प्र भानः सिसते 
नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ 


अबोधि । अग्नि; । सम्‌ऽइघा | जनानाम्‌ । प्रति | धेजुम्‌ऽइब । 
अऽयतीस्‌ । उषसम्‌ । 
यहा१ऽइव । प्र | बयाम्‌ । उत्‌ऽजिहानाः । प्र । भानव! | सिंखते। 


नाकस्‌ | अच्छ ॥ ४६ ॥ 
द्विती येजुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयोन्रुवाक! || 
घेनुकी समान आती हुई उपाके समय यह ( सूर्यात्मक ) अग्नि 
मनुष्योंकी समिधासे जाने गए हैं अर्थात्‌ उषाके द्वारा सूयांगमन 
को जानकर मनुष्य अग्निहोत्र करनेका उद्योग करते हैं तब साधा: 
रण प्राणी इनके उदय होनेको जानते हें इनकी ऊपरको जाती 
हुईं किरण शीघ्रतासे स्वगंकी ओर जाती हे में भी उन सूय देव 
की शरणमें जाता हूँ ॥ ४७६ ॥ (११) 
द्वितीय अदुबाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त (५०३ ) ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाप्त 
रोहितदेवताकम्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ । रोहितः कश्चिद्‌ देव उद्यत्सूयं 
खूप! सूय स्य रोहितनामको यः प्रधानोशवस्तद्रपेण वा कल्पितः 
तस्य॒ परमाथ रूप त्रयोदशचतुद्‌शपश्चदशपषोडशससंद्‌शाष्टादा 
कोनतिशेषु मन्त्रेषु द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


३४७१ 
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सांप्रदायिकास्तु एवं विनियुज्ञन्ति तद्यथा । 

आभिचारिके कमणि “य इमे द्यावापृथिदी” इत्यजुबाकेन 
पाशान्‌ पदे इृ्चति विधानेन ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि अनेनाबुवाकेन रक्तशालिक्षीरोदनं संपा- 
त्पामिमन्त्रप द्वेष्याय ददाति ॥ 

तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनाबुवाकेन आमपात्रस्योपरि द्रेष्याय 
हस्तप्रक्षालन ददाति ॥ ह 

तथा तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनाचुवाकेन हपम॑ संपातबन्त कृत्वा 
शत्रोरभिसुखे विति ॥ 5 

तथा उक्त एव कर्मणि अनेनाबुवाकेन शज्ुप्रतिकृति मृन्मयीं 
कृत्वा पश्चाद्‌ अग्नेः स्थाणौ बद्ध्वा तस्या मूध्नि संपातान्‌ आ- 
नयति ॥ “यस्मिन्‌ पड़वीं। पश्च” [ ६ | इत्यूचा उदवज्ञान्‌ प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन ॥ “यो अन्नादो अन्नपति;” [७ ] इत्यूचा 
उदकम्‌ अभिमन्त्र्य द्वेष्यं मनसा चाध्यायन्नाचामति ॥ 

तदू उक्तं कोशिकेन । “समिद्धो अग्निः [ १३. १, २८-३२ ] 
य इमे द्यावापुथिवी [ १३, ३ ] अजेष्म [ १६. ६ ] इत्यधिपा- 
शान्‌ आदधाति। पदेपदे पाशान्‌ दृश्वति । अधिपाशान्‌ बाधकां 
छङ्ङूस्तान्‌ संत्य संनह्य भ्रएभ्यस्यति । अशिशिषोः क्षीरोदना- 
दीनि त्रीणि । गर्तध्मावन्तरेणावलेखनीं स्थाणौ निबध्य द्वादश-. 
रात्र सपातान्‌ अभ्यतिनयति । पष्ठयोदवज्ान्‌ प्रहरति सप्तस्या- 
चामति” इति [ को० ६, ३ ] ॥ 

यह सूक्त रोहित देवता बाला है । रोहित एक देव हैं जो 
उद्य होते हुए सूयोत्मक हैं वा सूय के प्रधान अश्व भी रोहितदे व 
होसकते हें । इनका वास्तविकरूप तेरहमें, चौदहमें, पन्द्रह 
सोलहवें, सत्नहवें, अठारंहवें और उन्नी समे मन्त्रमे देखना या 


साम्प्रदायिक पुरुष इसका विनियोग इस प्रकार करते हैं, कि- 
३४७२ 


आभिचारिक कर्ममें “य इमे द्यावापथिवी” अ 
अनुस्रार शत्र॒के पैरोंको काटे। | वपता 

तथा तहाँ ही कमेमें इस अनुवाकसे लाल सट्टीके चाबलोंके दुग्ध- 
भातको सम्पातित और अभिमंञित करके शत्रुओंकों देय । 

ड्सी कर्ममे इस अनुत्राकसे कच्चे पात्रके ऊपर शत्रके हाय 
घुलवावें। 

तथा तहाँ ही कर्ममें इस अनुवाकसे हृषभको सम्पातितं करके 
शेत्रकी ओर छोड़े । 

तथा तहाँ ही कर्ममे इस अनुवाकसे शत्रुकी मट्टीकी मूतिको 
बना कर फिर अग्निके स्थाणुमे बाँच कर उसके मस्तक सम्पातों 
को लावे । “यस्मिन. षड््वीः पञ्च” इस छठी ऋचासे जलवसज़ोंका 
प्रहार करे । और सातवीं ऋचासे जलको अभिमन्त्रित करके मन 
में शत्रुका ध्यान करता हुआ आचमन करे। | 
. इस विषयमें कौशिकसृत्रका प्रमाण है, कि-“समिद्धो अग्नि! 
[ १३. १, २८-३२ ] य इमे द्यावापृथिवी [ १३. ३ ] अजेष्म 
[ १६, ६ ] इत्यधिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे पाशान्‌ हंशृति । 
अधिपाशान्‌ बाधकांडडू स्तान्‌ संछुय संनह्य भ्रष्टेभ्यस्यति । 
झशिशिषोः क्षीरौदनादीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणावलेखनीं 
स्थाणौ निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति । पष्ठयोद- 
बज्राम्‌ प्रहरति। सप्तस्याचामति” इति [ कौ० ६. ३ ]॥ 


यू इभे द्यावांएयिवी जजान यो द्रापिं इला भुः 
नानि वस्ते । 

यस्मिंन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः षडुमीयीः पतङ्गो अनु 
ब्िचाकंशीति | 
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तस्यं देवस्य । कुद्धस्थेतदागों य एवं विद्वांसं तरा्मणं 
जिनाति । 

उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि बद्यज्यस्य प्रति मुञ्च 
पाशार्‌ ॥ १ ॥ | 

ये । मे इति | द्यावापूथिवी इति। जजान । यः । द्रापियू । कृत्वा 
वनानि । वस्ते । [ 

यस्मिन्‌। खियन्ति | बऽदिशः। ट्‌! उर्वी | या! पतङ्गः । अलु।विः- 
चाकशीति । [ 

तस्य । देवस्य ॥ करुद्धस्य | एतत्‌ । झागः । यः । एबम्‌ । तिद्रं 
सम्‌ । ब्राह्मणम्‌ । जिनाति | 

उत्‌ । वेपय । रोहित | प्र । क्षिणीहि । हव्यस्य | प्रति। मुश्च। 
पांगान्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्होंने इस द्यावापूथितीकी प्राहुमंत किया है जो द्रापि करके 

शुवरनोओ आच्छादन करते हैं, जिनमें छः उविये और दिशाएँ 

निवास करती हैं कि जिन दिशाओको सूर्य प्रकाशित करते है 

ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 

आहमणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे बह्मज्यको कँपा- 

ये उसको ज्ीण करिये और त्रहाज्यके प्रति पाशोंको डालिये 

अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बॉब लीजिये ॥| १॥ 
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नापित 
यस्माद्‌ वाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अघि 
विक्षरन्ति 


तस्यं दवस्य०।०।० ॥ ३ ॥ 
यस्मात्‌। वाता! | ऋतुष्या। पजन्ते । यस्मात्‌। समुद्रा।। अधि। विऽ 


क्षरन्ति। 
तस्य ।० ॥ २॥ 

जिस देवसे ऋतुके अनुसार वायु चलते हैं और जिसके प्रभाव 
से समुद्र बहते हैं ऐसे क्रोधपे भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता हे जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके अति 
पाशों को डालिपे अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ २ ॥: 
यो मारपति प्राणय॑ति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि 

विश्वा 
तस्य॑०।०।० ॥ ३ ॥ ` 
यः) मारयति । प्राणयति। यस्मात्‌ । प्राणन्ति । झवतानि । विश्वा | 


तस्य ।०॥ ३ ॥ 

जो प्राणन कराते हैं अर्थात्‌ मन्नुष्यांको जीवित रखते हैं और 
मंनुष्योंको मारते है और जिनके प्रभाववश सब प्राणी श्वास 
प्रवास लेते हैं ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध .लीजिये ॥ ३॥ 
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१३६ भ्रयबबेद्संहिता-माषाब्रुवादसहित 
अः आणेन दयावाएयिवी तपैयत्यपानेन समुद्रस्यै जर 
` यः पिएति 
तस्य॑०।०।० ॥ ४ ॥ 
वः । प्राणेन ॥ द्यावापथिवी इति। तर्पयति | अपानेन । सदस्य । 
जठरस्‌ । यः पिपति । 
तस्य ।०॥ ४ ॥ 


जो प्राणके द्वारा द्यावापृथित्रीको दृप्त करता है, अपानके द्वारा 
समुद्रके जठरका पालन करता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही.वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्षणको मारता है । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 
ओर ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध 
लीजिये॥ ४ ॥ 


यस्मिन्‌ विराट्‌ परमेह्ठी प्रजापतिरभिर्वेश्वानरः सह 
पंह्क्तवा श्रितः । 

यः परंस्य ग्राणं परमस्य तेजं आददे 

तस्यृ०।०।० ॥ ५ ॥ 

यस्मिन, विःराटू । परमेऽस्थी । म्रजाऽपतिः । अग्नि! । वेरवानरः। 
सह । पङ्कथा । श्रितः 

यः । परस्य । माणम्‌ । परमस्य । तेजः। आऽददे । 

तस्य ।० ॥ ५ ॥ 
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पसा की 
जिसमें विराट परमेष्ठी प्रजा अग्नि और वेश्‍वानर पंक्तिके साथ 
स्थित हैं जिसने उत्कृएके माणको और परमके तेजको ग्रहण कर 
लिया है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ ५ ॥ 
यस्मिच्‌ पडुवीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्चतंस यापे 
यज्ञस्य त्रक्षेचराः । | 
यो अन्तरा रोद॑सी कुद्धश्रचुपेक्षत । 
तस्यं ०।०।०॥ ६ ॥ 
यस्मिन्‌ । षट्‌ । उर्वीः । पञ्च । दिशः । अघि । भ्रिताः। चतसः | 
आपः । यडस्य । जयः । अक्तराः । 
य! | अन्तरा । रोदसी इति । कुद्धः । चचुषा | ऐत्तत | 
तस्य ।० ॥ ६ ॥ 
जिसमें छ; उविये, पाँच दिशाये, चार जल, यज्ञके तीन अत्तर 
धिरित हैं । जो क्रोधमे भर कर यावापंथिबीके मध्यमें नेत्रसे 
देखता है ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है 
जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कॅपाइये उसेको क्षीण करिये और ब्रहाज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लौजिये॥ ६॥ 
यो अंन्नादो अन्नपतिबेभूव जद्मणस्पतिरुंत यः । 
भूतो भ॑विष्यद्‌ भुव॑नस्य यस्पतिस्‌ः 
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तस्य ०००॥७॥ ,.,. , 
य! अन्न अद | अन्तऽपतिः | बभूव । ब्रह्मणः । पति। उत | यः। 
भुत! । भविष्यत्‌- | नस्य | यः । पतिः । 
तस्य ।०॥ ७॥ बु 
जो अन्नके पालक और अन्नके भक्षक होते हैं जो ब्रह्मण- 
सपति हैं जो भूत और भविष्यके भुवनके स्वामी हैं । ऐसे क्रोधे 
भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यकों कपाइये उसको 
चीण करिये और त्रहाज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ ७॥ 
अहोरंत्रैपिमित त्रिशदङ्ग त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते 
तस्यं ०।०।० ॥ ८ ॥ र 
अंहोरात्रे। | बिऽमितम्‌ । त्रिशत्‌5अङ्गस्‌ । जय;-दशम्‌ । मासम्‌ । 
यः । निःमिमीते | 
तस्य ।०॥८॥ 
जिन्होंने दिन रातोंसे | स अर्गोका समूह ( मास ) बनाया 
है जो तेरहवें ( लॉंद-अधिक ) मासका निर्माण कंरते हैं॥ ऐसे 
क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो “विद्वान 
ब्राह्मणको मारता है। हे रो हितदेव! आप ऐसे त्रझज्यको कँपाइये 
उसको क्षीण करिये और ्रह्मञ्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ 
उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ ८ ॥ [ 
कृष्ण नियाने हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवत्‌ 
पतन्त bse 5 


३४७८ 


त आाबंबत्रनत्सदनाहृतस्य 

तस्यं ०।०।० ॥ ६ ॥ 

कृ्‌ष्णम्‌ । निऽ्यानमू । इर्यः । सुःप्ाः । अपः । वसानः । 
दिवि । उत्‌ । पतन्ति । 

ते। आ । अवतरन्‌ | सदनात्‌ । ऋतस्य । 


तस्य ।० ॥ 8 ॥ 

सूर्यदेषकी शोभन पतन वाली रसका हरण करने वाली किरणं 
जलसे अपनेको ढृकती हुई अर्थात्‌ जलको सोखती हुई थौपे जाती 
हैं फिर दस्षिणायनमें वे जलके साथ रहनेके स्थानसे लौटती हैं। 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कंपाइये 
उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अथात्‌ 
उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ & ॥ 
यत्‌ तें चन्द्रं कश्यप रोचनावद्‌ य॑त्‌ सहित पुष्कलं 

चित्रभानु । 
यस्मिन्त्सूयो आताः सप्त साकं 
तऱयृं ०१०० ॥ १० ॥ | 
यत्‌ | ते । चन्द्रम्‌ । कश्यप । रोचनऽबत्‌ । यत्‌ । समऽहितम्‌ । 

पुष्कलम्‌ । चित्रःमाजु | 
यंस्मिन्‌ । सूर्या । आर्पिता! । सप्त | साकसू। 
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२००. अधर्ववेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुबादसहित 
Me ees 
तस्य ।०॥ १०॥ 

हे कश्यप ! आपका जो रोचनासम्पन्न आन्हादक संहित 
पुष्कल चित्रमाजु है और जिसमें सात सूयं साथ अर्पित हैं। ऐसे 
क्रोधपें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मण 
को मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यंकों कपाइये, 
उसको क्षीण करिये और बह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ 
उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १० ॥ (१२) 


बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रति शृडाति पश्चात्‌ । 

ज्योतिवेसाने सदमप्रमादु 

तस्यं ०।०।० ॥ ११ ॥ | 

बृहत्‌ । एनम्‌ । अबु) चस्ते ।. पुरस्तात्‌ । रथमु$तरस्‌ । प्रति । 
सह्वाति । पश्चात्‌ । 

ज्योति: | वसाने इति । सदम । अपञ्मादस्‌ । 

तस्य ।० ॥ ११ ॥ 


बृहद्‌ अनुकूल रहकर इसको आच्छादम करता है और रथन्तर 
इसको पीछेसे ग्रहण करता है ये दोनों प्रमाद रहित होकर सदा 
ज्योतियोंसे आच्छादित रहते हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही. 
बह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहित- 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यक्ो कंपाइये उसको क्षीण करिये और 


ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशांसे बाँध 
लीजिये ॥ ११॥ [ 


बृहदन्यतः पच आसीद्‌ रथंतरमन्यतः सबले सप्रीची । 
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यदू रोहिंतमजनयन्त देवास. . | 
तस्यं ०।०।० ॥ १२ ॥ 
बृहत्‌ | अन्यतः । पत्तः । आसीत्‌। रथम्‌ऽतरम्‌। अन्यतः। सबले 
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इति सञ्बले । सध्रीची इति । 
यत्‌ । रोहितम्‌ । अजनयन्त । देवाः । 


` त्तस्य |० ॥ १२॥ 

जब देवताओंने रोहितको प्रादुभत किया तो बृहत्‌ एक ओर 
से पक्ष हुआ दूसरी ओरसे रथन्तर हुआ ये दोनों बली और 
सध्रीची हैं । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप. ऐसे 
ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशी 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १२ ॥ 


स वरुणः सायमस्निभैवति स मित्रो भवति प्रातरुथ न्‌ । 
स सारता भूलान्तारक्षण यात स इन्र भूत्वा 
त॑पति मध्यतो दिवं - 
तस्य॑०।०।०॥ १३ ॥ 
सः । वरुणः | सायम्‌ । अग्नि; | भवति । सः । भित्र; | भवति । 
प्रातः । उत्ञ्यन्‌ । 
स! । सबिता । भूत्वा । अन्तरिक्षेण | याति । यः। इन्द्रः । 
. भूत्वा | तपति । मध्यतः । द्विम्‌। . 
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तस्य ।० ॥ १३॥ 
बह ( पापनिवारक ) वरुण सायंकालके समय अभि होता है 


और वह प्रातःकालके समय उदय होता हुआ मित्र ( खयं ) होता 
है, वह सविता बनकर अन्तरिच्षके मध्यमेंको जाता है और वह 
इन्द्र होकर स्वर्गके मध्यपें तपता है। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही वह अपराध करता हे जो विद्वान त्राह्मणको मारता है । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 
और ।बह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध 
लीजिये ॥ १३ ॥ 
. सहसाड्यं वियतावस्य पत्तों हरेंहंसस्य पततः स्वगस्‌ । 
स देवान्सवाबुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि 
विश्वा 
तस्य॑०।०।० ॥ १४ ॥ 
सहसःझहयम्‌ । नियतौ । अस्य । पक्षी । हरे; । हंसस्य । 
पतततः | स्वःऽगस्‌ । 
स; । देवान्‌ । सर्वान्‌ । उरसि । उपऽद्य । समूऽपश्यन्‌। याति। 
चनानि । विश्वा । 
तस्य ।० ॥ १४ ॥ 
इस स्तरगेको जाते हुए गमनशील पापनाशक सूर्यके दोनों 
( उत्तरायण दक्षिणायनरूप ) पक्ष सहस्रों दिन तक भी नियमित 
ही रहते हैं, यह सब देवताओं को अपनेमेंलीन करके सब प्राणियों 
को देखते हुए गमन किया करते हैं । ऐसे ऋ्ोधपें भरे हुए देव 
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~ जिन पी 
का ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है | | 
हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण ग 
और ब्रह्म्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे 
बाँच्न लीजिये ॥ १४ ॥ ः 
अं स देवा अप्स्व १न्तः सहखमूलः पुरुशाको अल्िः। 
य॒ इदं विश्वं भुवनं जजान 
तस्यं ०।०।० ॥ १५. ॥ 
अयम्‌ । सः । देवः | अप्‌ऽसु! अन्तः। सहसतःशूलः। पुरूशाक!। 
यः । इद्स्‌ । विश्वस्‌ । शुवनम्‌ । जनान । 


[| 
तस्य ।० ॥ १५ ॥ 


जिन्होंने इस सकल भुवनको प्रकट कियां है, वह यह देव जल 
के भीतर रहते हैं, यह सहस्रोंक़ी मूल है, पुरुशाक हैं ओर 
आध्यात्मिक आधिदैविक और औधिभौतिक इन तीनों दुःखोंसे 
से शून्य अजि हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता है जो विद्वान. ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ] आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको फँपाइये इसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति 
पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ 
शुकं वहन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवं दिवि वचसा भ्राजः 


मानम्‌ । 
यस्योर्थ्वा दिने तन्व १ स्तपन्त्यवङ सुव: पठि भाति 
तस्यं०।०।० ॥ १६ ॥ 
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शुक्रम्‌ । बइन्ति । इरयः । रघुऽस्यदः । देवम्‌ । दिवि । वर्चेसा । 
अ्राजमानम्‌ । 


यस्य । ऊर्ध्वा; । दिवम्‌ । तन्व; । तपन्ति । अर्वाङ्‌ । सुअर: 


पटर; | वि । भाति ! 
तस्य ।०॥ १६ ॥ 
स्वगमेंअपने दमकते हुए तेजसे दमकते हुए सूर्यदेवको शीघ्र 
गामी रसहरणशील किरणं निर्मल रसको पहुँचाती हैं, जिन सूय 
देवके ऊपरके शरीररूप किरणं स्व॒गंको तपाते हैं और जो गमन- 
शील/सुन्दर वर्णकी किरणोंसे नीचेको जाकर प्रकाश फेलाते है। 
एसे क्रोषमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
वाह्मणको मारता है । हे रोहितदेत्र ! आप.ऐसे ब्रह्मज्यको कँपा- 
इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये 
अर्थात्‌ उसको पाशांसे बाँध लीजिये॥ १६॥ 
८५ _। 


यैनादित्यान्‌ हरितः संवहन्ति येन सज्गेनं बहवो यानि 
प्रजानन्तः । 

यदेकं ज्योतिषेहुधा विभाति 

तस्य ०।०।० ॥ १७ ॥ 

येन । आदित्यान्‌ । हरित; । समूऽबहन्ति | येन । यज्ञेन | बः । 
यन्ति। मञनानन्तः | | 

यत्‌ । एम्‌ । ज्योतिः । वहुष्या । विञ्भाति | 


तस्य ।० ॥ १७॥ 
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“ जिस. देवताके प्रभावश सूसंदेवके घोडे सूर्यदेवको सबारी देते 
- हैं और जिनकी महिमासे विद्वान्‌ पुरुष यज्ञकों प्राम होते हैं और 
जो एक ज्योति होने पर भी अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है। 
ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान. 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको 
कँपाइये उसको क्षीण करिये और व्रह्मज्यक्े प्रति पाशोंको 
डालिपे अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १७॥ 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। 
त्रिनाभि चक्रमजरंमनवे यत्रेमा विश्वा मुवनाधि 
तस्थुस्तस्प०॥०।० ॥ १८ ॥ | 
सप्त । युञ्जन्ति | रथम्‌ । एकऽचक्रम्‌ | एकः । असनः । बहति । 
सप्तःनामा । | 
्रिऽनाभि । चक्रम्‌ । अजरम्‌ | अनर्वम्‌ । यत्र । झ्मा। विश्वा | 
शुवना । अधि । तस्थुः । 
तस्य ।०॥ १८ ॥ | | 
सर्पणशील किरणों इन अन्य ज्योतियोंको निस्तेज करके 
अकेले ही अन्तरित्तमें विचरण करने वाले एकचक्र सूयरूप 
रथमें लग जाती हैं और यह मुख्य व्यापक सूये सप्त ऋषियोंसे 
नमन पाते हुए विचरण किया करते हैं और यह सूम ग्रीष्म बर्षा 
हेमन्त नामक तीन ऋतुओंके चक्र वाले अजर अनाश्रित कालको 
करते रहते हैं, इसी कालमें सब शत्रन ठहरे हुए हैं । ऐसे क्रोधमें 


भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
३४८५ 
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मारता है। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्यकी कँपाइये उसको 
क्षीण करिये और त्रझज्यके मति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १८ ॥ 


अष्टधा युक्तो वहति वहिः पिता देवानां जनिता 
मतीनाम्‌ । 

आतस्प तन्तुं मनंसा मिमानः सर्वा दिशाः पवते 
मातरिश्वा 

तस्यं ०।०।० ॥ १६ ॥ 

अष्टञ्या । युक्तः । बहति । वहिः । उग्रः । पिता । देवानाम्‌ | 
जनिता । मतीनाम्‌ । 

ऋतस्य । तन्तुम्‌ । मनसा । मिमानः । सर्वा: | दिशः । पवते । 
मातरिश्वा । । 

तस्य ।० ॥ १६ ॥ 
युक्त वन्हि आठ प्रकारसे बहते हैं यह उग्र हैं, देवताओंके 

पालक और बुद्धियोंके प्रकट करने वाले हैं ओर पवनदेव जलके 

तन्तुका ममसे मान करते हुए सब दिशाओंको पवित्र करते 

हें । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 

विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 


को कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ १६ ॥ 


सम्य तन्तु प्रदिशोनु सवा अन्तगीयद्र्यामम्रतस्य गर्भ 
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तस्य०]०]०॥ २० ॥ 
सम्यशचमू । तन्तुम्‌ । प्रददिश! | अनु । सर्वा; । अन्तः। गायज्याम्‌ | 

अश्तस्य । गे । 
तस्य ।० ॥ २० ॥ 

गायत्रीके भी तर, अमृतके गर्भमें और सब दिशाओंमें सम्पूलित 
जलतन्तुको ( करते हुए बायुदेव पवित्र करते हैं ऐसे क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही बह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको 


क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशांको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशाँसे बाँध लीजिये ॥ २० ॥ ( १३ ). 


निग्रचरितसो ब्युपो ६ तिस्रीणि रजासि दिवों अङ्ग 
तिस्तः । 

विद्या ते अभे त्रेषा जनित्रे त्रेथा देवानां जनिमानि ` 
वि 

तस्यृ०।०।० ॥ २१ ॥ | | 

निउम्नुचः । तिसः । वि$डप! । ह। तिसः त्रीणि। रजांसि। दिवः 
है | त्स | 

विद्य । ते । अग्ने । त्रेघा । जनित्रम्‌ । जेथा । देवानाम्‌ । जनि- 

मानि । बिद्यः | 

तस्य ।० ॥ २१॥ 
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दने ! इम तेरे तीन प्रकारके मादुर्भाबोंको जानते हैं तेरी 
विशेषरूपसे भस्म करने वाली तीन गतिये है ( उनको हम 'जानते 
है) और तीनों लोकोंको तथा स्वगके तीनों भेदोंको भी हम 
जानते हैं, ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही बह अपराध करता 
है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे 
ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके पति पाशों 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये। २१॥ 
वि य और्णोत्‌ पथित्रीं जायंमान आ संमुद्रमदधाद्‌ः 
न्ति 
तस्यं ०० ॥ २२ ॥ 
वि। यः। और्णोत्‌ । पृथिबीम्‌ | जायमानः | आ । ससुद्रस्‌ । 
झद्‌धात्‌ । अन्तरि | 
तस्य ।०॥ २२॥ 
जो प्रादुर्भत होकर पृथिवीको आच्छादित कर लेता है और 
जलको अन्तरिक्ष तकमें स्थापित कर देता है। ऐसे .क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता 
है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कपाइये उसको चीण 
करिये और व्रझज्यके प्रति पाशोंको डालिये अथात्‌ उसको पाशों 
सें बाँत लीजिये ॥ २२ ॥ 


खमन्ने ऋतुभिः केतुभिहितो२केः समिद्ध उदरोचथा 
दिवि । 
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किमभ्या्िन्मसतः पश्चिमातरो यद रोहितमजनयन्त 
ढ्वास्‌ 

तस्यं ०।०।० ॥ २३ ॥ 

त्वम्‌ । अमे । क्रतुऽमिः | केतुऽभिः । हितः । अर्कः | सम्‌ऽइद्‌ः ] 
उत्‌ । अरोचथाः । दिवि। . 

किम्‌ । अभि । आचेन्‌ । मरतः । पृक्षिष्मातर! | यत्‌। रोहितर। 
अजनयन्त । देवाः । 

तंस्य ।० ॥ २३ ॥ 
हे अग्ने ! आप ज्ञानमय यज्ञांसे स्थापित किये जाते हें और 

भली प्रकार दीप्त होकर स्त्रगमें अचनसाधनरूपमें दीप्त होते हैं 

क्या पृक्चिपातृक मरुतोंने आपका अचेन किया था जो देवताओंने 

रोहित का साक्षात्कार किया है ऐसे क्रोधपे भरे हुए देवका ही 

चह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है। हे रोहित 

देव | आप ऐसे.ब्रह्मज्यको कॅपाइये, उसको क्षीण करिये और 
हा ज्यके प्रतिपाशों को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशांसे बाँध ली जिये 

य॒ आत्मदा बलदा थस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवाः । 

यो३स्येश द्विपदो यश्चतुष्पदस्‌ 

तस्य ०।०।० ॥ २४ ॥ 

यः । आत्मऽदाः | बलऽदाः । यस्य । विशवे । उपड्य़ासते । 
मऽशिषम्‌ । यस्य । देवाः 
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यः । अस्य । शे । द्विपदः | यः । चतुःऽपद्‌ः । 


तस्य ।० ॥ २४ ॥ 

जो आत्मबल देने वाले हैं, बलमदान करने वाले हैं, सब 
देवता जिनके प्रशासनकी उपासना करते हैं, और जो इन दो 
पैर वाले मनुष्य आदिके और चार पेर वाले गौ घोड़े अदिके 
ईश्वर हैं। ऐसे क्रोधर्मे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 
विद्वान ब्राह्मणको मारता हे। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कॅपाइये, उसको क्षीण करिये और ब्रद्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अथात्‌ उप्तको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २४ ॥ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चंक्रमे दिपात्‌ त्रिपादमभ्येति 
पश्चात्‌ । | 
चतुष्पाचक्रे दविपंदामभिस्थरे संपश्यन्‌ पडक्तिमुपातिट- 
मानस्‌- 
तस्यं देवस्य । कुद्धस्येतदागो य एपंविद्वासे ब्राह्मणं 
जिनाति । 
उदू वेपय रोहित प्र क्षिणीहि जह्मज्यस्य प्रति मुञ्च 
पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 
एकऽपात्‌ । द्विऽपद्‌ः। भूयः। बि । चक्रमे | द्विऽपात्‌ | त्रिञ्पादम्‌ | 
अभि । एति। पश्चात्‌। 
चतुःपात्‌ । चक्रे । द्विशदाय्‌ । अभिःस्वरे । सम्‌ऽपश्यन्‌। 
पट्डिय । उपडतिष्ठमानः | 
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MMB) 
तस्य । देवस्य ॥ क्ुद्वस्य.। एतत्‌ । आगः। यः। एवम । 


विद्वांसम्‌ । ब्राह्मणाम्‌ । जिनाति | 


पाशान्‌॥ २४ ॥ 

एकपाद्‌ द्विपदोंपें विक्रमण करता है, फिर द्विपाद त्रिपदोको 
प्राप्त होता है, द्विपाद्‌ फिर षट्पर्दोमे विक्रपण करता है वे एक- 
पदके तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं, ऐसे क्रोभमें भरे 
हुए देवका ही वह अप्रराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
मारता है । हे रोहितदेव! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, उसको 
क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २५ ॥ > 
कृष्णायाः पुत्रो अजुनो रात्रया वत्सो जायत । 


~ I 


स ह दाम राहात रुहा रुराह राहतः ॥ २६ ॥ 
कुष्णाया+ । पुत्र, । अजुन; । रात्र्याः । वत्सः | अजायत | 
स; । इ । द्याम्‌ । अघि | रोहति | सहः । रुरोह । रोहित; २६ 
तृतीयेबुत्राके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोबुवाक; ॥ 
कृष्णा रात्रिका पुत्र अजु न वत्स ( सूर्य ) हुआ वह द्योमे 
आरोहण करता है वह रोहित रोहणशील पदार्थो पर आरोहण. 


करता है ॥ २६ ॥ (१४) 


तृतीय अचुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (५०४) 
तृतीय अनुवाक समाप्त 
३४९१ 
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> LT जिरा 
एतदपि रोहितदेवताकम्‌ । विनियोगस्तु “स एति. इत्यबुबाक 
जपति स्त्रगकाम इति विनियोगमालायाम्‌ ॥ 
यह रोहित देवताका सुक्त है । विनियोगमालामें कहा है कि- 
स्वगेकी इच्छा वाला पुरुष इसका जप करे । 
एति ~ ८5 5८ । 
स एति सविता ख दिवस्पृष्ठेवचाकशत्‌ । 
सः । एति । सविता । स्वः । दिवः । पृष्ठे । अवऽचाकशत्‌ ॥१॥ 
यह सूर्यदेव चुपृष्ठमें दमकते हुए आरहे है ॥ १॥ 
रश्मिमिनेभ आमूत महेन्द्र एल्याइलः ॥ २ ॥ 
ररिमञभिः | नभ; । -आउश्वतप््‌ । महाउइन्द्र। । एति | आहृतः 
इन्होने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर लिया 
है, यह परमेश्‍वरसम्पन्न किरणासे सम्पन्न हुए आरहे हैं ॥२॥ 


स धाता स विधर्ता स वायुनेभ उच्छितस्‌। ॥३॥ 
सः | धाता | सः। विझता । सः । वायु; । नमः । उत्‌5श्ितम्‌। 
वह घाता हैं विधता हैं वह वायु हे और वह उच्छित आकाश हैं॥ 
सो/पैमा स वरुणः स रुरः स महादेवः । ॥ ४ ॥ 
सः । अर्यमा । स; । वरुण; | सः | सुरः | सः । महादेवः । 
वह अर्यमा हैं, सदर दै, महादेव हैं और बरुण हे ॥ ४ ॥ 
सो अन्निः स उ सूर्य स एव महायमः । ॥५॥ 
सः। अश्निः। सः | ऊ इति | स्य । सः । ऊ इति । एवं | 
महाआयमः ॥५॥ 
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त्रयोदशं काएडम्‌ २१३ 
चढी अग्नि सय हैं और बही महायम हे ॥ १ ॥ 
तं वत्सा उप॑ तिप्ठन्सेकशीपीणो युता दशं । ।६। 
त्तम । वत्साः । उप | तिष्ठन्ति | एकऽशीर्षाणः । युताः। दश ।६ 
उनकी ही एक शिर वाले दश युक्त वत्स उपासना करते हंद 
पश्चात्‌ प्राथ आ त॑न्वन्ति यदुदेति वि भासति । ७ 
पश्चात्‌ | माझः । आ । तन्वन्ति । यत्‌। उत्‌ऽएति। वि। भासति। 
उनको पीछेसे पूजनीयं किरणे घेर लेती हैं, वह उदय होते 
हैं तो दमकते हैं ॥ ७ ॥ 


तस्यैष मारुतो गणः स एति शिक्याहुतः ॥ ८ ॥ 
तस्य । एषः । मारुतः | गणः । सः । एति। शिक्षाऽक्ृतः ॥८॥ 
उनका ही यह छीकेका आकार मारुतगण आरहा है ॥८। 
रश्मिभिनभ आमृतं महेन्द्र एत्याबतः ॥ & ॥ 
ररिमिऽभिः | नम! । आउश्वतम्‌ । महाऽइन्द्रः। एति । आउद्दतः & 
इन झयदेवने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर 
लिया है यह महेन्द्रसे किरणोंसे घिरे हुए आरहे हे ॥ & ॥ 
तस्येमे नव. कोशां विष्टम्मा नधा हिताः ॥ १० ॥ 
तस्य । इमे । नव । कोशाः । विष्ठम्माः । नबञ्धा । हिताः १० 
उनके यह विष्ठंभ नौ कोश नौ मकारसे स्थित हैं ॥ १० ॥ 
स प्रजाम्यो वि पश्यति यच प्राणति यच्च न ॥१९॥ 
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सः | राभ्यः । वि । प्यति । यत्‌ । च। प्राणति । यत्‌ । 
च।न॥ ११॥ 
बह जंगम और स्थावर सब प्रजाओंको देखते हे-सबके 


साक्षी है ॥ ११ ॥ 
तमिदं निगतं सहः स एप एक एकब्रदेक एव ॥१२॥ 


तमू । इदम्‌ । निऽगतम्र्‌ । सह; । सः। एषः । एकः। एकऱ्हत । 


एकः । एवं॥ १२॥ 
यह सब उसको ही प्राप्त होता है, वह असाधारण एकहत्‌ 
एक ही है ॥ १२ ॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एकतो मर्वन्ति॥ १३ ॥ 
एते । अस्मिन्‌ । देवा! । एकञ्तत; । भवन्ति ॥ १३ ॥ 
याव इति चतुर्थेबुत्राके मथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ये सब देवता इनमें एकट्त्‌ ( इन एकका ही वरण करने 


बाले ) होते हँ ॥ १३ ॥ (१५) 
चतुर्थ अनुवाकमे प्रथम पर्यायधूकत समाप्त ( ५०५ ) 


कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नमंश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं 
चान्नाद्यं च ॥ १ ॥ 

कीतिः । च । यशः | च। अम्भः | च। नभः । च। ब्राह्मण 
अचेसम्‌ । च अन्तम्‌ । च । अन्नञ्ययमू । च} १॥ 


( उसको ) कीति यश जल आकाश ब्रह्मतेज अन्न और 
अन्नको पचानेकी शक्ति (प्राप्त होती है ) ॥ १॥ ` 
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य॒ एतं देवमकबृतं वेद ॥ २ ॥ 
यः । एतम्‌ । देवपू । एकऽबृतम्‌ । बेद ॥ २॥ 

जो इन एकहत्‌ देवको जानता है ॥ २॥ 
न दितायो न तृतायश्रतुथो नाप्युंच्यत ।०॥ ३॥ 
न | द्वितीयः | तृतीय! । चतुर्थः । न। अपि । उच्यते ० ॥ ३॥ 

जो इन एकट्टत्देवको जानता है वह दूसरा तीसरा वा चौथा 
नहीं कहलाता है ॥ ३॥ | 
न पञ्चमो न ष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ ४ ॥ 
न । पञ्चमः । न | ष्ठः । सप्तमः | न ।० ॥ ४ ॥ 

जो इन एकह॒त्‌ देवको जानता है वह पाँचबाँ छठा वा सातवा 
नहीं कहलाता है ॥ ४॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ ४॥ 
न | अष्टमः | न | नवमः | दशम! | न । अपि । उच्यते ।० ५ 

जो. इन एकहत्‌ देवको जानता है वह आठवा नवाँ वा दशम 

नहीं कहलाता है ( किन्तु अप्रतिम रहता है )॥ ५ ॥ 
स सबेस्मे वि पश्यति यच्च॑ प्राणति यच्च न । ० 
सः । समस्मै । वि । पश्यति | यत्‌ । च। प्राणति। यत्‌। च। न|० 

जो इन एकहत्‌ देवको जानता है वह जंगम और स्थावर 
सबको देखता है ॥ ६॥ 
तमिदं निगंतं सहः स एष एक एकद्रदेक एवं ।० ७ 
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तम्‌ । इदम्‌ । निऽगतम्‌। सह! । सः । एषः} एकः । एकञ्दत्‌। 


एकः | एव ।० ॥ ७ ॥ 
यह सब उसको ही मा होता है वह असाधारण “पटत 
एक ही ह॥ ७ |) 
अस्मिन्‌ देवा एंक्रतों मर्वान्ति ० ॥ ८ ॥ 
सर्वे । अस्मिन्‌ | देवा! | एक5हत। । भवन्ति ।० ॥ ८ | 


इति चतुर्येलुताके ट्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ । 
इसमें सब देवता एकत्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ (९६) 


चतुर्थ अनुवाकमे हितीय पयोयसूक्त समाप्त ( ५०६ ) 
हम च तपश्च कीतिश् यशश्राम्मंश्र नमंश्र बाह्याए- 
वचेसं चान्नं चान्नाद्यै च ।० ॥ १ ॥ 
ब्रह्म । च । तपः च । की्तिः। च। यशः। च। अम्पः | 
च। नभः। च। त्राह्मण5वर्चसम्‌। च। अन्नम्‌ । च। अन्नञ्यद्रम्‌ ।च।० 
भूत च भव्य च श्रद्धा च रुविश्व सर्गश्र खघा च 


भूतम्‌ । च | भव्यम्‌ | च | श्रद्धा । च रुचिः । च । स्वःऽगः 
च । स्त्रघा। च ॥ २॥ 


य एतं देवमेंकबरने वेद ॥ ३ ॥ 


यः । एतम्‌ । देव । एकऽदतम्‌ । वेद ॥ ३॥ 


` ब्रह्म तप कीति यश जल नभ ब्रह्मतेज अन्न और अन्नको 
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er 


पचानेकी शक्ति, भूत भव्य श्रद्धा रुचि स्वर्ग स्वधा ( ये उसको 
प्राप्त होते हैं ) जो इन एकहत्‌ देवको जानता है ॥ १-३ ॥ 


स एव मृत्यु: सोश्खत सोश्ये १ स रक्तः ॥ ४॥ 

स] एव | सुत्युः । सः। मृतम्‌ | सः । भुपि ।सः । र्तः ४ 

स रो वसु उनिंवसुदये नमोवाके वषटकारोनु संहितः 

सः | रुद्रः । बसुअनिः । बुदे | नमःवाके | बषट्ऽकारः । 
अ | समूहः ॥५॥ 

तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ ६॥ 

तस्य | इमे । सर्वे । यातवः । उप । मऽशिषम्‌ । आसते |। ६ ॥ 
वही मृत्यु है, अमृत है, अभ्व है और वही राक्षस है, बही 


रुद्र हे, वसुरेवर्मे वसुवनि है नमोवाकमें अनुसंहित वषट्कार है, 
सब पीड़ाकारक उसकी ही आश्ञामें चलते हैं ॥ ४-६ ॥ 


तस्यामू सवी नचंत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ ७ ॥ 
तस्य । अमू । सर्वा । नक्षत्रा । चशे । चन्द्रमसा । सह ॥ ७॥ 


इति चतुर्थेबुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
चन्द्रमा सहित ये सब नक्षत्र उसके ही वशपें रहते हैं ७ (१७) 
चतुर्थ अचुवा कमै तृतीय पर्योप सूक्त समाप्त (५०७) 


स वा अह्वोजायत तस्मादहरजायत ॥ १ ॥ 
सः । वै । अहः | अनायत | तस्मात्‌ । अहः । अजायत॥ १॥ 
वह दिनसे मादुर्भत हुए और दिन उनसे प्रादुभत हुआ है १ 
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रात्रया अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥२॥ 


बै. | रात्र्याः । अजायत । तस्मात्‌ । रात्रिः । अज्ञायत २ ॥ 
बह रात्रिसे प्रादुर्भत हुए और रात्रि उनसे भ्रादुर्मत हुई है २ 
स वा अन्तरि्तादजायत तस्मादन्तारचमजायत २ 
०बे । अन्तरिक्षात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । अन्तरित्षप्‌ । अजायत 
वह अन्तरित्तसे प्रफट हुए और अन्तरिक्ष उनसे प्रकट हुआ है 
स वे वायोर्जायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ ४ ॥ 
“बे | वायोः । अजायत । तस्मात्‌ । वायुः । अजायत ॥ ४॥ 
बह वायुसे प्रकट हुए और बायु उनसे प्रकट हुआ हे ॥ ४॥ 


~ Ee 


सर्व दिवा|जायत तस्माद्‌ द्यार्यजायत ॥ ४ ॥ 


०व | दिव! | अजायत । तस्पाह | थो! | अधि । अजायत ५ 
बढ द्योसे प्रादुभूत हुए ओर दो उनसे प्रादुर्भत हुआ हे ॥५॥ 
स वे दिग्भ्योजायत तस्मात्‌ दिशो जायन्त ॥ ६ ॥ 


“बे । दिक्‌ऽभ्यः | अजायत । तस्मात्‌ | दिशः । अजायन्त ॥६॥ 
बह दिशाओसे प्रकट हुए और दिशाएँ उनसे प्रादुर्भत हुई हैं ६ 
स वे भूमेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ७ ॥ 


०ब | भूमेः | अजायत । तस्मात्‌ । भूमिः | अजायत || ७॥। 


बह भूमिसे प्रकट हुए और भूमि उनसे प्रकट हुई है ॥ ७॥ 
स वा अभेरजायत तरमादभिरजायत ॥ ८ ॥ 
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°च्‌ । अमः | अजायत । तस्मात्‌ । अग्निः । अजायत ॥ ८ ॥ 
वह अम्निसे i हुए और अग्नि उनसे प्रकट हुई है ॥ ८ ॥ 
सवा अम्वा जायत तरमादापाजायन्त ॥ ६ ॥ 
०वे | अत्‌ऽभ्यः । अजायत । तस्मात्‌ । आपः | अजायन्त & 
बह जलाँसे प्रकट हुए हैं और जल उनसे प्रकट हुआ है। & ॥ 
स वा ऋग्भ्याजायत तस्माहचाजायन्त ॥ (० ॥ 
०ब्‌ | ऋकूऽभ्यः | अजायत । तस्मात्‌ । ऋचः । अजायन्त १० 
बह ऋचाओंसे प्रादुभू त होते हैं और ऋचाएँ उनसे प्रादुभू त 
होती हैं ॥ १० ॥ हँ 
स वे यज्ञादंजायत तस्माद्‌ यज्ञोजायत ॥ ११ ॥ 
सः । वे । यज्ञात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । यज्ञ! । अजायत ॥११॥ 
बह यज्ञसे प्रकट हुए हैं और यज्ञ उनसे प्रादुभू त होता है ११ 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिररकृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सः | यज्ञ! | तस्य । यज्ञ; | स! | ङ्गस्य । शिरः । कृतम १२ 
वह यज्ञ है, यज्ञ उनका है और वह यज्ञके शिरोरूप हैं ॥१२॥ 
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति 
सः । स्तनयति । सः । वि । ग्रोतते | सः। ऊ इति। अश्मानम्‌। 
अस्यति ॥ १३ ॥ 
जही कड़कते हैं, वही दमकते हैं बही ओलोंको फेंकते हैं १३ 
पापाय वा भद्रायं वा पुरुषायासुराय वा ॥ १४ ॥ 
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पापाय। बा । भद्राय । वा। पुरुषाय । असुराय । वा ॥ १४ ॥ 
यद्वां कृणाष्योषधीयैद्वा वषसि भद्रया यद्वा जन्यमवादध 


यत्‌ | बा | कृणोषि | ओषधीः । यत्‌ । वा । वर्षेसि । भद्रया । 
यत्‌ | वा । जन्यस्‌ । अबीदध; ॥ १५ ॥ 
आप पापीके लिये कल्याणका पुरुषके लिये साधारण पुरुष 


के लिये वा अपुरके लिए जो औषधियाँको करते हैं, कल्याणकारक 
दृष्टि करके वरसते हैं वा उनकी उत्पत्तिको बढ़ाते हैं ॥१४॥१५॥ 


तावास्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वुिशतस्‌ ॥ १६॥ 
तावान्‌ । ते । मघऽवन्‌ । महिमा । उपो इति । ते। तन्बु¦ । शतम्‌ 
हे मघरन्‌ | ऐसी आपकी महिमा है सेंकड़ों शरीर आपके 
पास ही हैं ॥ १६॥ 
उपो ते बघे बद्धानि यदि वासि न्यु बुदम्‌ ॥१७॥ 
'उपो इति । ते । ब्चे। बद्धानि । | यदि । वा । असि। निःअबु दस्‌ 
इति चतुर्थनुत्राके चतुर्थ पर्यायसू्तम्‌ ॥ 


आप अनन्त हैं अतः अपने समीपे है सेकड़ों बद्धांको बाँच 
लेते हैं ॥ १७॥ (१८) 


चतुथ अनुवाकम चतुथ पयाय सूक्त समाप्त (५०८) ॥ 
भूयानन्ट्रा नमुराद भूयानन्द्रास सृत्युभ्यः ॥ १ ॥ 
भूयान्‌ । इन्द्र: | नमुरात्‌ । भूयान्‌ । इन्द्र | असि | मृत्युऽभ्यः १ 


इन्द्र नमुरसे 
रेठरे) द ॥ र्ठ हैं और हे इन्द्र ! आप बृत्युके कारणोंसे भी 
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भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्थमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति 

त्वोपांस्महे वयम्‌ ॥ २ ॥ हु 
भूयान्‌ । अरास्याः । शच्याः । पपिः । त्वम्‌ । इन्द्र । असि । 
जिज्यूः | मञभूः । इति । स्वा । उप | आस्महे | बयम्‌ ॥ २ ॥ 


शचीपति दानप्रतिबंधिका शक्तिसे बढ़कर हैं, हे इन्द्र ! आप 
विश्च ओर पश्न हैं, इस प्रकार. हम आपकी उपासना करते हैं॥२॥ 


नमंस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ३ ॥ 
नमः । ते । अंस्तु । परयत । परय । मा । पश्यतत ॥ ३ ॥ 
अम्नाद्येन यशंसा तेजसा आह्यणयचसेन ॥ ४ ॥ 


आपको प्रणाम हे आप मुझक्रो यश तेज और ब्रह्मतेजसे 
देखिये, देखिये ॥ ३॥ ४ ॥ 


अम्मा अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌।०।० ५ 
अम्भः | अमः । मद! | सहः इतिः ० ॥ ५॥ 
जल अम मह सह इस रूपमें हम आपकी उपासना करते हें ०५ 
अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति ल्योपास्महे वयम्‌ 
।०।० ॥ ६ ॥ 
अम्भ; | अरुणम्‌ | रजतम्‌ ' रज; | सहः । इति।० ॥ ६ ॥ 


इति चतुर्थेतुताके पञ्चमं पर्यायहक्तम्‌ ॥ 
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व्य Ne लक 


क से स्य 

अभ अरुण रजत रज और सहरूपमें आपकी उपासना 
करते हैं अतः आप हमको अन्न आदिसे देखिये आपको प्रणाम 
है॥ ६॥ (`) 


चतुथ अचुवाकमे पञ्चम एश सूक्त समाप्त ( ५०९ ) 
उरुः पृथुः सुभूभुव इति खोपास्महे वयम्‌।०।० ॥*॥ 
उरुः । पृथुः । सुऽभूः | चुः | इति ।०॥ १॥ 


उरु पृथु और सुभूझु ब/-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते हैं ० ॥ १ ॥ 


प्रथा वरे व्यचों लोक इति लोपांस्महे वयम्‌ ।०० 
प्रथः | बर; । व्यचः। लोकः । ति ।०॥२॥ 


प्रथ वर व्यच और लोक-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते हैं ०॥ २॥ 
। ९०१ 


भद्रसुरिदद्रसुः सेयदसुरायदसुरेति त्वोपास्महे वयम्‌ 
भवत्ञ्वषुः | इदत्‌ऽमसुः | संयत्ञ्वसुः | आयत्‌ज्वसुः | ड्ति । 
त्वा । उप । स्मे । वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


संयद्ववस भवदुवसु इददवसु और आयहवसु-इस प्रकार हम 
आपकी उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ४ ॥ 
नमः । ते | अस्तु । पर्यत | प्य | मा । पश्यत ॥ ४ ॥ 
अन्नायेन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेनं ॥ ५ ॥ 
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Mae र न डला [| ८ | 
अन्नञ्यथन । यशसा। तेजसा । न्नाह्माणञ्चचसेन ॥ ५ ॥ 


= भन “य. a 


चतुर्थेनुवाके पए पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
चतुर्थोनुवाकः ॥ 
इति त्रयोदशं काण्डै समाप्तम्‌ ॥ 
आपके लिये प्रणाम है मुझको देखिये, अन्नसे यशसे तेजसे 
और ब्रह्मवचेससे (सम्पन्न करनेके लिये) युको देखिये।४।५। (२० 


सधे अद्ुवाकर्म छठा प्याय सूक्त समाप्त ( ५१०) 
चतुघे अनुक समाप्त 


इति श्री अथववेद्स हिताका त्रयोदश कारढ ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मज सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशमाकृत 
भाषानुबादसहित 


समाप्त, 


मिलने का पता-- 


सनातनधमं-यन्त्रालय, 
मुरादाबाद 


३४५०३ 


& श्रीहरि! के 


_ं अथर्ववेदसंहिता (३० 


र (2 


चतुदेशं-काणडम्‌ 
>€ ह्म्‌ 
खायणमाष्य तथा अतुकादसाहत 


बित्राइपरमेतत्‌ काणम्‌ । तत्र वदयमाणानि कर्माणि भवन्ति। 
तेषु तत्तन्मन्त्रविनियोगाः सूत्रकारेए प्रायोवन्वर्थमेव कृतास्ते कोशिके 
दशमेध्याये विस्तरेण प्रपश्चितास्तत्रैव दष्टव्याः । अत्र तु करमेक्रमस्य 
मन्त्रवद्‌ दिग्द्शीनम्‌ ॥ 

९७. रि 

सक्तारस्मे सूर्या नाम या सूयेरूपा सवितृपुतरी देवी तस्या विवा- 
हस्य कथा वणिता ॥ 

कर्मक्रमस्तु यथा वच्यते । ग 

विवाह! । स कुमार्याः मितृग्रहे । सत्येनोत्तमितेति षोडश पूर्वा- 
परमिति १, २३, २४ हे इस्यष्ठादशभिराञ्यहोमः । आगमकुशर 


कुमारीमाशयति ॥ इस्तग्रहीतशरावसंपुटं सालुचरं कंचिद घरं. 


प्रति प्रेपयति । १. ३१ ॥ ब्राह्मणप्रेषणम्‌ । १, ३१ ॥ कुपारी- 
रक्षा पाजप्रेषणम्‌ । १. ३४ ॥ उदकग्रहणार्थं त्रजनम्‌॥ अप्सु 
लोएं प्रक्षिपति। १, ३७ ॥ अवगाहनस्‌ । १, २८ ॥ उदकघट- 
पूरणम्‌ । १, ३८॥ उद्कघटम्‌ उदाहाराय प्रयच्छति.। १, ३६ ॥ 
शाखायां घटनिधानम्‌ ॥ तेनोदकेन सर्वोद्कार्थंकरणम्‌ ॥ आज्य- 
होमः । १. १७ ॥ कुमारीकेशविचतेनम्‌ । १. ४८ ॥ ईशानकोणे 
तिष्ठन्त्याः कुमार्या उष्णोदकेन आलावनमू । २, ६५ ॥ शीतोद- 
केन सेचनम्‌ । १, ३५, १. ४३ ॥ वाससाङ्गानि प्रमाष्टि ॥ तत्‌ 
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कुमारी पालाप प्रयच्छति । २. ६६, ६७ ॥ तद्वासस्तुम्बरदण्डेन | 
गृहीत्वा गोपाटे प्रक्षिपति ॥ अहतेन वाससा तामाच्छादयतिं । 
१, ४५, ४३ ॥ यज्ञोपतीतवद्वधूयं बने बध्नाति ॥ केशमलेखनम्‌। 
४. ६८ ॥ योक्त्रस्य कटिप्देशे बन्धनम्‌। १, ४२,:२, ७० ॥ 
ज्येष्ठीमधुषणी रक्तप्रत्रेण बन्धनम्‌ अनामिकायाग्‌ ॥ कन्यादानाद 
अनन्तरस्‌ उपाध्याय; कुमारीं इसे गहीत्वा कोतुकग्रहान्नि्णयति.। 
शाखायां युगं घारयति । १. २०॥ दक्षिणतस्तत्‌ पुरुषो धारयति 
कन्याया ललाटप्रदेशे हिरण्यबन्धनम्‌ | १, ४०, ४१। तदुपरि 
युगच्छिद्रादुदकनिनयनम्‌ ॥ कुमार्या अश्मारोहणम । १, ४७ ॥ 
तया लाजहोबः । २. ६३ ॥ वरेण पाणिग्रहणम्‌ । १, ४८-५२॥ 
बर! कन्याम्‌ अग्नि त्रिः परिणयति । १, ३६॥ सक्तलेखालेखनम्‌॥ 
ताछु वधूमुत्कामयति ॥ तल्प उपवेशयति | २, ३१, १, ६० ॥ 
उपबिष्ठायास्तस्याः पादौ सुहृत्‌ प्रक्ञालयति ॥ कुमारीकटिवेष्टितं 
योक्त्रं मोचयति । १. ५७, ५८ ॥ तद्योकत्रे शृत्याः संरभन्ते । ये 
जयन्ति ते बलीयांसो मन्यन्ते ॥ वधू! सर्वौचधीवेरमूध्नि पलाश- 
पत्रेणावपति । २, ५३-५८ ॥ कुमारी तल्पाद्‌ उत्थापयति | १, 
५६, ६०, ६२ ॥ इति विवाह! !! 

अथोद्वाइः । तत्र वरस्य गृहे बधूनयनम्‌। तद्यथा । वधूबरों यानः 
मारोइयति। १. ६१, २, ३०॥ कती अग्रे ब्रजति। २,८,१.६४॥ 
दक्षिणेन पादेन प्रक्रामति अध्वानम्‌ । २.११, १. ३४ ॥ तेनेवाहा 
यद्यन्याप्यूढा तहिं वधू्नस्य दशाखणडं ग्रहीत्वा चतुष्पथे तिपा 
दक्षिणेन पादेन तदुपरि तिष्ठति तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । २,७४॥ उभः 
योरूढयोः शुभकामः सन्‌ जपं कुर्यात्‌ । २.४६॥ अन्तरा ब्रह्माणम्‌ 
झतिक्रमयतः ॥ यानस्य विनिष्करणम्‌ । २, ४७ ॥ अध्वनि तीर्थ 
आयाते लो प्रक्षिप्य तत उत्तरति। २.६ ॥ महाहक्षेषु इष्टेषु उपति । 
२, & ॥ वध्वीक्षणार्थ कुहु ख्रीष्वागतासु ताः प्रतिः जपति । 
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२, २८ ॥ टरमेदं ( सिन्धुसंगमं ) दृष्टा जपति। २. ७॥. ओषधी- 
नदीक्षेत्रवनेषु इष्टेषु जपति । २.७॥ श्मशाने दृष्ठ जपति। २,७३॥ 
अध्वनि सुत्तायां वध्वा प्रबोधयति मन्त्रेण । २. ७५ ॥ बरपितृशृह 
आसन्नागते जपति । २,१२॥ गृइमागते याने तद्‌ अद्धि संप्रोच्य 
बलीवदों विमोचयति । २, १६ ॥ निऋ त्यपनोदाय पत्नीशालां 
प्रोन्नति | २, १६ ॥ दक्षिणतो ग्रहपाश्वे गोमयपिएडेश्मानं स्था- 
पयति । १, ४७ ॥ तस्योपरि पलाशस्य यत्पणेत्रितयं तस्माद्‌ 
सध्यमप्णं गृहीत्वा स्थापति तस्योपरि घृतं तस्योपरि चत्वारि 
द्वाग्राणि तदुपरि बूं स्वापयति । १. ४७ ॥ तस्माद्‌ वधू मपा 
बरशुहे प्रवेशयति । २, २६, १, २१, १, ६३, १. ६४ । पूण- 
पात्रेण कुम्भफलेन अत्ततसहितेन प्रवेश! ॥ अग्नि प्रज्वाल्य ततो 
हस्तग्रहणं कृत्वा बरो वधू परिणयति । ३. १७, १८ ॥ अग्नि- 
सरस्वतीपितुमूर्यादेवमित्रवरुणेथ्यो नमस्फुर्वेतीस्‌ अनुमन्त्रयते । 
२, २०, २. ४६ ॥ कश्चिद रोहितचर्म आहरति। २.२१ । उप- 
स्तृतस्य तस्योपरि बल्बजमू उपस्तृणीते तस्योपरि वधूमारोहयति 
उपवेशयति च । २. २३ ॥ द्तिणोचरम्‌ उपस्थं कुरुते वधू! ॥ 
ब्राह्मणायन कुमार शुभनामक तस्या उपस्थ उपवेशयति । २,२४॥ 
कुमाराय फलमोदकादि दस्मा तम्‌ उस्वापयति | २, २५ ॥ तेन 
भूतेनेत्यादिना वरवध्यों क्रमेण जुइतः । २, १-५, २. ४४ ॥ 
संपातान्‌ आनयति । उदपात्रे उत्तरान्‌ संपातान्‌ आनयति । उद- 
पात्रं बरवध्तोरञ्जन्योनिनयति । २, ४५ ॥ तेन भूतेनेति रसान्‌ 
संपात्य तान्‌ स्थालीपाकं च जायापती उपसर्पयति । तत एक- 
स्मिन्‌ स्थाने स्वजनेः सह उपविश्य भिष्टान्नस्य सद्दाशनं कुर्यात्‌ 
पति! ॥ तेनेत सूक्तेन यवानाम्‌ आज्यमिश्राणां पूर्णञ्जलि जुद्दोति ॥ 
इृत्युद्वाइ; ॥ 

अथ चंतुर्थिकाकर्म ।.तद्यथा | सप्त मर्यादा इति बरो व्रीहीन्‌ 
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जुहोति शिवाहाम्मौ ॥ अक्यो नाविति परस्परं वरवध्यावक्षिणी 
अञ्जाते ॥ प्रदीमूष्यिति वरःध्वौ खट्यामालम्भयति आचार्यः । 
आरोहयति । २, ३१। तत्र च ताग्नुपवेशयति । २, २३ ॥ संवे- 
शयति च | २, ३२ ॥ तौ बख्रणाच्डादयति ॥ तावभियुखी 
करोति । २, ३७ ॥ इहेपाविति । २, ६४ । बरवध्वौ त्रिः संनु 
दति ॥ मदुघमणि पिष्टा आते प्रत्षिप्य वधूवरों परस्पर संगच्छेते । 
२. ७१, ७२ ॥ ब्रह्म जज्ञानमिति अङ्गष्ठेन चर; प्रजननदेश स्पू- 
शत्ति ॥ खट्वाया उत्थापयति बरो वधूम्‌ । २, ४३॥ अइत- 
वस्त्रं वरवध्वों परिधापयति आचार्यः । १. ४५ । ५३, ५५ ॥ 
बधूसीमन्ते शष्पं निदधाति बरः। १,५५, ५६। बरी हियवो सीमन्ते 
निद्राति अमन्त्रकम्‌ । दर्भे पिञ्जून्या सीमन्तं विचृतति । शण- 
शकलेन वधू केशान्‌ परिवेष्टयति॥ सर्वेण काएंडेन आज्यं जुहोति 
वरः. । प्रायश्चिततमेतत्‌ ॥ शुल्कद्रव्यं पृथक्‌ करोति इदं तब इदं 
मामकीपमिति | १, ३२ ॥ बाधूयं वस्त्रं ददतं वरमनुमन्त्रयते । 
१, २५-३० । आचार्यस्तत्‌ प्रतिग्रह्माति । २. ४१, ४२ ॥ तत्‌ 
स्थाणावासजति । २. ४८ ॥ तद्‌ ग्रहीत्वा गच्छति। २, ४६॥ 
तह वृत्तं प्रतिच्छादयति । २.४० ॥ सर्वे स्नानं कु्ेन्ति। २. ४४॥ 
तेन बाधूमेनाच्छादयत्यात्मानमाचायः । २, ४१ ॥ नवं बसान; । 
२, ४४ । इति जपित्वा आचार्यो ग्रहं गच्छति ॥ झुमार्या नीय- 
मानायां पितृग्रहे.रोदने सति जीवं रुदन्ति | १, ४६ | इत्यनया 
यदीमे केशिनः । २, ५६-६२ । इत्ति. चततस्रभिश्चाञ्यं जुद्दोति । 
तत्‌ मायचित्तम्‌ ॥ इति चतुथिकाकर्म ॥ 


यह काणड विवाहपरक है । इसमें आगे कहे जाने वाले कर्म 

होरे हैं । इनमें मन्त्रोंका विनियोग झत्रकारने प्रयोगके अनुकूल 

ही किया है और कोशिकने इतका दशम अध्यायमें चिस्तार- 
३५०७ 


(श८... झययेवेदसंशिता-याषांतुवादसित 


VN oh po स्या 
पूर्वक वर्णन किया है अतः इनको तहाँ ही देखना चाहिये । यहाँ 
क्मक्रमका मन्त्रकी समान दिगदश करा दिया ६॥ 

सूक्तके आरम्भपें सूया नाम वाली सूर्यरूपा भो सविताकी 
पुत्री देवी है उसके विवाहकी कथा वर्णित है 

कार्यक्रम इस प्रकार है, कि-पहिले विवाह है, वह कुमारीका 
पिताके घरें होता है। “सत्येनोत्तभिते” इन सोलह आर थम. 
अनुराककी तेरैसबीं चौबीसबी इन अठारह ऋचाशोंसे आज्य- . 
होप होता दै । प्रण अलुवाककी ३१ वीं ऋचासे शास्त्रोक्त “ 
खिचड़ीको कुमारीको प्राशन करावे, हाथमे सम्पुट सकोरा लेकर 
-झबुचरसहिते किसी पुरुषको वरके पास भेजे, ब्राह्मणको भेजे॥ 
१। ३४ वीं ऋचासे छुपारीकी रत्ताके लिए पालको प्रेषित करे । 
१॥ ३७ वीं आवासे जल लेनेके लिये जावे और जलपें ढला 


फक । १। ३८ वीं ऋचासे स्नान करे और घटको जलसे भरे) . 


१। ३६ वीं ऋचासे जल लेजाने बालेको जलपूर्ण घट देय। ' 

१ | १७ वीं ऋचासे शाखायें घट बाँधे, उस जलसे सर्वोदकाय- 

करण होता है और घृतका होम करे | १। ५८ वीं ऋचासे 

ढुमारीके केशोंको भये ॥ दूसरे अनुराककी पेंसर्वीं ऋचासे 

उष्णोदकसे स्नान करावे । प्रथम अबुवाककी पेंतीसवीं और 
तेंतालीसदीं ऋचासे शीतल जल छिढ़के । द्वितीय अजुवाकको 
जियासठत्रीं और सरसठवीं ऋचासे वस्त्रसे अंगको स्वच्छ करे 
और उसको कुमारी पालक्रके लिये देदेय । प्रथम अनुवाककी 
पेंतालीसबीं और तरेपनत्रीं ऋचाओंसे उस वस्त्रको तुबरदण्डसे 
ग्रहण करके गोपाटपें डाले, नवीन वस्त्रसे उस ( कुमारी ) को 
आच्छादित करे | दूसरे अनुवाककी अड्सठवीं ऋचासे यज्ञोप- 
वीतकी समान वाधय वस्त्रको बाँधे, केशप्रलेखन करे । प्रथम 
अलुवाककी वयालीसदी और द्वितीय अनुवाककी सत्तरवीं ऋचा 
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से योक्त्रको कमरमें बाँधे । प्रथम अनुवाककी बीसबी त्राचासे 
ज्येष्ठमधुमणिको रक्त्भत्रसे अनामिकायें बाँचे, उपाध्याय कन्या- 
दानके अनन्तर कुमारीको हाथसे पकड़ कर कोतुकघरसे लेजाय, 
शाखामें युगको स्थापित करे | प्रथम अन्नुत्राककी ४० बीं और 

४१ वीं ऋचासे दांहिनी ओरसे पुरुष उसको धारण करे, कन्याके 
ललाटस्थानमें सुवणे बाँधे । प्रथम अनुवाककी सेंतालीसबीं ऋचा 

से उसके युगच्छिद्रसे जल डाले, कुमारीको पत्थर पर चढावे | 

` दूसरे अजुवाककी तरेसठवीं ऋचासे खीलोंके होमको करे । प्रथम 
अनुवाककी अडतालीसवींसे|बावनवीं तककी पाँच ऋचाओंसे ` 
बरक द्वारा पाणिग्रहण कराया जाता है। १। ३६ वीं ऋचासे 
बर कन्याको तीन वार अभिक्की परिक्रमा करावे। द्वितीय अनुवाक 

की इकतीसवीं और प्रथम अनुवाककी साठवीं ऋचासे सात 
रेखाएँ खींचे ओर उनका वधसे उत्क्रमण करावे और उसको . 
शय्या पर बेठावे। प्रथम अनुवाककी सत्तावनवीं और अह्यावनवीं 
ऋचाओंसे बैठी हुई कुमारीके पादोको कोई मित्र धो देय और 

_ झुपारीकी कमरमें उरसी हुई डोरीको खोल देय। दूसरे अनुवाक 
-- की तरेपनसे अहावनवीं तककी ऋचाओंसे उस रस्सीको झ्रृत्य 
खेंचें, उस समय जो जीत जाते हैं वे बली माने जाते हैं, बघ 
सोषधियोंको हाकके पत्तेसे वरके मस्तक पर रक्खे । प्रथम 
अजुराककी ५६, ६० आर वासठवीं अचाओंसे कुमारीको 

_ शाय्यापरसे उठावे ॥ यह विषाइका कृत्य पूणे हुआ । 
अब उद्वाइके कृत्योंका वणन करते हैं, कि-इसमें वरके घरमें - 
चधको लाया जाता है । यथा-प्रथम अनुवाककी इकसठवीं ओर 
द्वितीय अनुवाककी तीसवीं ऋचासे वधू और बरको सवारी पर 
चढावे । द्वितीय अनुवाककी आठवीं और प्रथम अनुवाककी 
चौंसठबीं ऋचासे कर्ता आगे चले । द्वितीय अन्नवाककी र्यारहवीं 
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और प्रथम अनुवाककी चौंतीसवीं ऋचासे दाहिने पैरसे रास्ते पर 
चले । उसी दिन यदि किसी दूसरीका विवाह हुआ हो तो वधूयस्न 
के दशाखएडको लेकर चौराहेमे डाल देय और उस पर दाहिना 
पैर रख कर खड़ा होजावे यह उसका प्रायश्चित्त हे । दोनोंके ऊद 
होने पर शुभ चाहता हुआ द्वितीय अलुबाककी डियालीसवीं 


ऋचाका जप करे । दूसरे अलुवाककी सेतालीसबी ऋचासे 
बीचमैसे ब्रह्माको छोड़ देय, फिर रथका विनिष्करण होता है । 
मार्ग तीर्थ आजावे तो द्वितीय अबुवाककी जियालीसवीं ऋचा 
से दलेको डाल कर उतर पड़े यही इसका प्रायश्चित्त हे । द्वितीय 
अनुवाककी नवम ऋचाको महाह॒क्षोंके दीखने पर जपे । यदि 
बधुको देखनेके लिये कुटक्‌ ( नजरलगाने बाली ) स्त्रियें आजाबे 
तो दूसरे अनुवाककी नैवम ऋचाका जप करे। सिंधुके संगमको 
देखकर द्वितीय अलुवाककी सातवीं ऋचाका जप करे । औषधि 
नदी क्षेत्र और वनके दीखने पर दूसरे अन्नुवाककी सातत्रीं 
ऋचाका जप करे । श्मशानके दीखने पर दूसरे अबुदाककी 
तिदत्तरबीं ऋचाका जप करे । मार्गमे वधूके सोजाने पर दूसरे 
अनुवाककी पिछहत्तरवीं ऋचासे जगावे | रके पिताके घरके 
` समीप आने पर दूसरे अग्नुवाककी बारहवीं ऋचाका जप करे । 
घरमें यानके आने पर उसको दूसरे अबुवाककी सोलहवीं ऋचा 
से जलसे प्रोज्षित करके वैलोंको खोल देय । निऋ तिको दूर 
करनेके लिये दूसरे अबुवाकको उन्नीसबीं क्रचासे पत्नीशाला 
का प्रोक्षण करे। प्रथम अनुवाककी सेंतालीसबीं ऋचासे दाहिनी 
ओर घरके कोनेमें गोबरके पिण्डे पर पत्थरको स्थापित करे । 
फिर प्रथम अबुवाककी सेतालीसत्रीं ऋचासे उस पत्थर पर 
पलाशके तीन पत्तोमेसे बीचके पत्तेको पकड़ कर स्थापित करे 
उसके ऊपर घृत रक्खे और घृतके ऊपर चार दूयाग्रोको कखे 
३५१० 
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फिर उन पर वधूको बेठाले । फिर द्वितीय अनुवाककी छब्बीसवीं, 
प्रथम अबुवाककी इक्कीसवीं तरेसठत्रीं और चौंसठवीं ऋचाओं 
से वधूको चला कर वरके घरपें प्रवेश करावे. पूर्णपात्रके साथ 
फलके साथ जिसमें अक्षत भरे हों ऐसे घटके साथ प्रवेश करे । 
फिर दूसरे अबुवाककी १७ वीं और १८ वीं ऋचाओंसे अग्नि 
को प्रज्वालित करके वर हाथ पकड़ कर वधका परिणयन करे । 
फिर दूसरे अन्ुवाककी बीसबीं ओर छियालीसवीं ऋचाओंसे 
अग्नि सरस्वती सूयोदेव मित्र और वरुणके लिये नमस्कार करती 
हुई पत्नोका अनुमन्त्रण करे। दूसरे अनुवाककी इक्कीसवीं 
ऋचासे कोई रोहितचमंको लावे । फिर २ । २३ से उस बिछे 
हुएके ऊपर बगईको बिद्या देय उस पर वधको चढावे और 
बैठावे । २ । २४ से वध दक्खिन उत्तरकी ओर गोद करके बैठे 
तब ब्राह्मणके घरके किसी शुभ नाम वाले बालकको उसकी 
गोदीमें बैठावे | फिर २ | २४ से कुमारको मोदक आदि देकर 
उठावे । फिर वर और वधू दूसरे अबुवाककी पहिलीसे पाचवी 
तककी ओर पंतालीसवीं ऋचाओंसे क्रमशः आहुति देवे । फिर 

। ४४- से सम्पातोंको लावे, जलपूण पात्रमें उत्तर सम्पाको 
लावे, जलपूण पात्रको वर वधूकी अञ्जलिमें देय । फिर तेन 
भूतेनसे सम्पातित करके उनको ओर स्थालीपाकको जायापतीके 
पास लेजावे । फिर पति एक स्थानमें अपने कुटुम्ब बालोंके साथ 
बैठ कर सिष्टान्नका भक्षण करे । फिर इसी सूक्तसे घृतमिश्रित 
जौंकी पूर्णाहुति देवे ॥ यह उद्वाह हुआ ॥ 

अब चतुर्थीकमे चलता है, कि-वर “सप्तमयादा” इस पञ्चम 
काएडके प्रथम सूक्तकी छठो ऋचासे विवाहासिमें धार्नोका होम 
करे | “अदयौनात्रिति” इस सप्तपकाएडके संतीसवें सूक्तसे वर 
वधू परस्परके नेत्रम सुमा डालें । “महीसूषु” इस सप्तपफाएडके 
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उन दोनोंको सस्त्रसे आच्छादित कर देय २। अ०३७ से उनको 
अभिमुख करे । फिर इहेमाविति इस २ अ० ६४ से बर बधूको 
तीन बार प्रेरणा करे । फिर दूसरे अबुवाऊरी इकहत्तरवीं आर 
बहत्तरदीं ऋचासे ( प्रथम काएडके चौंतीसमें सूक्तम बित ) 
मदुघमणिको पीसकर औचमें डाल कर वर बभू परस्पर संगमन 
करें । चतु्थेकाएइके प्रथम मन्त्र “जह्मजज्ञानमू से वर अंगुष्ठुके 
द्वारा प्रजननप्रदेशका स्पश करे । २ अ० ४२ से वर 
बधुको खद्वासे उठाता हे । प्रथम अनुवाको ४५ वीं, ३३ वीं 


र 


और पचपेनदी ऋचाओं से आचाये विना फटे चस्त्र को 
वर वधको आच्छादित करे । प्रथम अलुवाककी ५५ वीं 
झर ५६ वीं ऋचाओंसे बर वधूके सीमन्तमें शष्पको रक्खे फिर 
बर विना मंत्र पढ़े हुए ही वधूके सीमन्तमें धान और जोंको 
रक्खे | कुशाओंकी मुट्ठीसे सीमन्तका स्पर्श करे | सनके टुकड़े 
से वधूके केशोंको बाँधे बर सव काएडसे घृतकी आहुति देय । 
यह प्रायश्चित्त है । प्रथम अनुवाककी बत्तीसवीं ऋचासे शुल्क- 
द्रव्यकों पृथक करे, कि-यह तेरा है और यह मेरा है। प्रथम अलु- 
वाककी २४ वीं से तीसबीं तककी पाँच ऋचाओंसे वधूके वस्त्र 
को देते हुए वरका अनुमन्त्रण करे | द्वितीय अनुवाककी ४१ बीं 
और ४०वीं ऋचाओंसे आचार्य उसको ग्रहण करे | २ अ० ४८ 
से उसको स्थाणु पर रक्खे । द्वितीय अनुवाककी ४६ वीं ऋचासे 
उसको लेकर जावे । द्वितीय अनुवाककी ५० वीं ऋचासे उससे 
हक्षको ठृके। फिर २अ० ४५ से सब स्नान करते हैं । द्वितीय अन्नु- 
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याककी इक्यानवीं ऋचासे उस वाधूय वस्त्रसे आचाय अपनेको 
आच्छादित करे । “नवं वसानः” इस द्वितीय अनुवाककी चोदा 
लीसवीं ऋचाको जपता हुआ आचाय अपने घरको प्रस्थान करे। 
कुमारीके लेजाते समय पितृग्रमें रोदन होने पर “जीवं रुदन्ति? 
इस प्रथम अनुवाकी डियालीसबीं ऋचासे और “यदीमे केशिनः? 
इन द्वितीय अनुवाककी उनसठवीं से बासठवीं तककी चार ऋचाओं 
से घृतकी आहुति देय। यह प्रायश्चित्त है ॥ इति चतुर्थीकर्म ॥ 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्योः । 
ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः १ 
सत्येन । उत्तभिता । भूमिः | सूयण | उत्तमिता | द्यौः । 
ऋतेन । आदित्याः । तिष्ठन्ति । दिवि । सोमः । अधि । श्रितः 


सस्यसे ही पृथ्वी स्थित है, सूयसे यो स्थित है, सत्यसे ही 
सूर्य स्थित हैं और द्यलोकमें सोम भी सत्यसे ही स्थित है ॥१॥ 


सोमेनादित्या बलिनः सोमेन प्रथिमी मही । 

अथो नचंत्राणमिषामुपस्थे सोम आहितः ॥ २ ॥ 
मेन । आदित्याः बलिनः । सोमेन । पृथित्री । मही । | 
अथो इति । नचत्राणाम । एषाम्‌ । उपऽस्थे । सोमः । आउहित । 


सोमसे आदित्य वलवान्‌ है, सोमसे ही यह पृथिवी पूजनीय 
है, इसी लिये नक्तत्रोंके समीपमे यह सोम स्थित हें॥२॥ 


सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सँपिषन्त्योषेधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्मणां विदुने तस्याश्चाति पार्थिवः ॥३॥ 
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सोमम । मन्यते । पपिश्वान्‌ । यत्‌ । सम्‌ऽपिपन्त । ओषध्‌ । 


सोम । यम्‌ । ब्रह्माणः | विदुः | न । तस्य | अक्षातिपार्थिवःरे 

जो रासायनिक सोमरूप औषधिको पीस कर पान करते हैं वे 
समभते हैं, कि-मेंने सोमका पान कर लिया यह अधिदेवत 
सोमयज्ञ सोम नहीं है, परन्तु मन्त्रवे्ता जिस सोमको जानते हे 


उसको यह साधारण पार्थिव पुरुष नहीं जानते ॥ ३ ॥ 

यत्‌ त्वां सोम प्रपिबन्ति तत झा प्यायसे पुनः । 

वायुः सोमस्य रचिता समानां मास आकृतिः ॥४॥ 

यत्‌ । स्वा । सोमे । प्रपिबन्ति । ततः । आ । प्यायसे । पुनः । 

वायुः । सोमस्य । रक्तिता । समानाम्‌ । मास; । आतिः ॥४॥ 
हे सोम ! पुरुष आपका पान करते हैं और आप फिर बढ़ जाते 


हैं सम्बत्सरोमें मासरूप आकृति वाला अर्थात्‌ सम्बत्सरके प्रत्येक 
.मासमें चलने वाला वायु सोमका रक्षक है ॥ ४ ॥ 


झाच्यादिधानेशुपितो बाहँतेः सोम रक्षितः । 
प्राव्णामिच्छूखन्‌ तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः 
आच्छत्‌ऽविधावैः । गुपित! | बाई । सोम । रक्षितः । 
ग्राव्णाम्‌ । इत्‌ । शण्वन्‌.। तिष्ठसि । न । ते । अश्नाति। पार्थिवः 
हे सोम ! आप आच्छदविधानोंसे और बृहती छन्दोंसे होने. 
वाले कर्मोसे रक्षित हे और सोमाभिषषणके पत्थरसे सुनते हुए 


ठहरते हैं साधारण पाथिव प्राणी आपका प्राशन नहीं कर सकता ५ 
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चित्तिरा उपचहएं चुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 
द्योभूमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥६॥ 
चित्तिः । गः | उपऽबहणम्‌ । चल्नु: । यः | अभिञ्यञ्जनम्‌ । 


De TNS 


दो! । भूमिः । कोशः । आसीत्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सूर्या । पतिम्‌ 
_ जिससमय सूर्या पतिके पास गई थी उस समय ज्ञान उपबईण 


हुआ और चक्षु अभ्यञ्जन हुआ था और द्यौ तथा भूमि कोश 
हुए थे ॥ ६ ॥ 


रेभ्यांसादचुदया नाराशंसी न्योचनी । 

सूयायां भद्रमिद्‌ वासा गाथयैति परिष्कृता ॥ ७ ॥ 
रमी । यासीत्‌ | अनुदेयी । नाराशंसी । निञ्ञोचनी | 
सूर्यायाः । भद्रम्‌ । इत्‌ । वासः । गाथया । एति । परिष्कृता ७ 
` अनुष्योकी प्रशंसा करने वाली न्योचिनी रेभ्या उस समय 


ूर्याके साथ २ दी गई थी बह गाथाके द्वारा परिष्कृत होकर सूया 
के कल्याणमय बस्त्रको लेकर चलती थी ॥ ७ ॥ 


स्तोमां आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरम्‌ छन्द ओपशः । 
सूयीयां अश्विनां. वराभिरासीत पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
स्तोमाः । आसन्‌ । प्रतिः्धय: | करीरम्‌ । छन्दः । ओपशः । 
सर्यायाः | अश्विना । बरा । अग्नि; । आसीत्‌। पुरःऽगवः ॥८॥ 
उस समय स्तुतियें प्रतिधि थे, छन्द स्त्रीत्वव्यज्ञचिन्ह केश 


जाल थे, अश्विनीकुमार सयोके वर थे और अग्नि पुरोगव या ८ 
३५१५ 


>>>" 


` २३६ अथवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


सामों वघूरंयुभवदश्विनास्ताचुभा वरा । 

सूर्या यत्‌ पते शंसन्तीं मन॑सा सविताददात्‌॥६॥ 

सोमः । बधूऽयुः । अमवत्‌ । अश्विना । आस्ताम्‌ । उभा । वरा । 

सूयाम्‌ । यत्‌ । पत्ये । शंसन्तीम्‌। मनसा । सबिता । अददात्‌ & 
मनसे पतिके लिये प्रार्थना करती हुई सर्याको जब सूर्यदेव दे 

रहे थे उस समय सोम वधूयु हुए और अश्विनीकुमार बर थे 8 


मनो अस्या अनं आसीद्‌ द्योरांसादुत च्छदिः । 

शुक्रावनहवाहातास्तां यदयात्‌ सूर्या पतिस्‌ ॥१०॥ 
मनः ।.अस्याः । अनः । आसीत्‌ । थोः। आसीत्‌। उत । दिः | 
शुक्री । अनड्वाही । आस्ताम्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सूर्या । पतिम्‌ 


जिस समय सूर्या पतिको प्राप्त हुई उस समय मन रथ था 
ओर थो घर था आर वैल श्वेत थे॥ १० ॥ (१) | 


ऋुकसामाभ्यामभिहितो गावो ते सामनावैताम । 

श्रोत्रै ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥ ११॥ 
क्‌ऽसामाभ्याम । अभिऽहितौ । गावी । ते। सामनौ । ऐताम्‌। 
श्रोत्रे इति। ते । चक्रे इति । आस्तामू ।दिबि। पन्थाः चराचरः 


ऋरू और सामसे अभिहित दो गो-साम आये थे, बुलोकका 
जो चराचर माग है उसने उनको तेरे श्रोत्ररूपमें कल्पित किया था११ 


शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । 


३५१६ 


चतुदेशं काएडस . २३७ 
अना मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुची इति। ते। चक्रे इति। यात्या । विज्ञान; | अपा; | आऽहृतः । 
अन; । मनस्मयम्‌ । सूर्या । आ । अरोहत्‌ । प्रञ्यती । पतिम्‌१२ 


हे सूये ! तुझ गमन करने वालीके लिये दमकने बाले सूय और 
चन्द्रमाको चक्र बनाया गया था और व्यानको अक्त बनाया गया 
था, तब पतिके घर जाती हुई सूर्या मनस्मय रथमें चढ़ी थी १२ 


सूयीयां वहतुः प्रागांत्‌ सविता यमवासृजत्‌। 
मघासुं इन्यन्ते गावः फल्गुनीपु व्युद्षित ॥ १३ ॥ 
सूयायाः । पहतुः | म । अगात्‌ | सविता । यम्‌ । अवञ्सजत्‌ । 
म्पासु | नते । गावः । फन्णुनीषु । वि । उह्यते ॥ १३ ॥ 


सविताने जिस पदार्थको दिया था वह सू्याके दहेजके रूपमे 
गया था । बैल मघा नक्षत्रमे चलाये जाते है और फल्णुनी नक्षत्र 


उनसे रथ खिचवाया जाता है॥ १३॥ . 

यद॑श्विना एच्छमांनावयात त्रिचक्रेण वहतुं सूयोया: 

केके चक्रं वामासीत्‌ क देष्टायं तस्थथुः ॥ १४ ॥ 

यत्‌ | अरिवना । पृच्छमानो । अयातम्‌ । िऽचक्रेण। बहतुमू । 
सूर्यायाः 


क्ष । एकम्‌ । चक्रम्‌ । वाम्‌ । आसीत्‌ | ठ देष्टाय । तस्थथु 
हे अश्विनीकुमारों ! आपके विषयमे बूझा गया था उस समय 


जब आप त्रिचक्र रथसे सूर्याका वहन करनेके लिये आये थे 
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तब तुम्हारा एक चक्र कहाँ था और तुम अपने २ व्यापारमें प्रदत्त 
कराने वाले व्यक्तिके पास कहाँ ठहरे थे ॥ १४ ॥ 
यदयांत॑ शुभस्पती वरेयं सूयोगुप । 
विश्‍वे देवा अदु तदू वामजानन्‌ पुत्रः पितरंमद्रणीत 
पूषा ॥ १० ॥ 
यत्‌ । अयातम्‌ । शुभः । पती इति । बरेऽयम्‌ । द्याम्‌ । उप । 


विश्वे । देवाः । अनु । तत्‌। वास्‌। अजानन्‌ । पुत्र! | पितरम्‌ । 
अत्रणीत । पूषा ॥ १५ ॥ 

| हे शुभ कार्मोके पालक अश्विनीकुपारों! जब तुम सूयाको 
श्रेष्ठ संपक कर उसके पास वरण करनेके लिये आये उस समय 
बिश्वेदेवताओंने तुमको जाना था और पुनामक नरकसे रक्षा 
करने वाले सूर्यने पालकका वरण किया था ॥ १५ ॥ 

द्वे ते चक्रे सूय बह्माणं ऋतुथा विदुः । 

अथैकै चक्र यद्‌ गुहा तदद्धातय इद्‌ विदुः ॥१६॥ 
द्व इति | ते । चक्रे इति । सूर्य | ब्रह्माणः । क्रतुञ्था । बिदुः । 


अथ । एकम्‌ । चक्रम्‌ । यत्‌ । गुदा ।तत्‌। अद्धातयः। इत्‌। विदुः 

हे सूर्ये ! ब्राह्मण तेरे दोनों चक्रोंको ऋतुके अनुसार जानते 

है, जो तेरा एक चक्र गृह है उसको विद्वान ही जानते हैं ॥१६॥ 

( यह सूर्याविवाह साधारण दृष्टिसे देखने पर विचित्र ही मालूम 

होता है, परन्तु यह शूढार्थक है साधारण विवाहसे इसकी तुलना 

नहीं की जासकती इसमें कोई आध्यात्मिक तचत छिपा हुआ है )॥ 
३५१८ 


MRM... ° 

अर्यमणं यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेता मुञ्चामि नामुतः । १७! 

अर्यमणम्‌ । यजामहे । छुनु । पतिवेदनम्‌ । 

उवरुकस्‌ऽइव । बन्धनात्‌ । म । इतः । युञ्चामि । न । ्ुतः॥ 
इमं पतिको मास्त कराने वाले शोभन बांधवाँसे सम्पन्न रखने 

बाले अर्यमा देवताकी पूजा करते हैं जेसे उर्चासक ( ककड़ी ) 


डण्ठलसे अलग होजाती है, इसी प्रकार में इस कन्याको यहाँसे 
अलग करता हूँ। किंतु पतिकुलसे अलग नहीं करता हूँ॥ १७॥ 


रतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धामसुतस्करम्‌ । 

यथेयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८ ॥ 

प्र । इतः | चुश्वामि । न । धुतः । घुऽबद्धाम्‌ । झघुतः । करम्‌ 

यथा । इयम्‌ । इन्द्र । मीढ्वः । सुऽुत्रा । सुऽमगा । असतिं १८ 
मैं ( पुरोहित ) इसको इस पिठृकुलसे अलग करता हूँ पतिः | 


कलसे अलम नहीं करता हँ, किंतु भली प्रकार सम्बद्ध करता हूँ, 
हे सेचक इन्द्र ! जिस प्रकार यह सौभाग्यवती और सुपुत्रा हो 


( तेसा अनुग्रह करिये ) ॥ १८॥ व 
प्र तया मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन ताबध्नात 
-सबिता सुशेवाः । 


[po INS 


ऋतस्य योनो सुझृतस्य लाक 
संभलाये ॥ (६ ॥ 


७ ७ wl 


स्योनं ते अस्तु सह 
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प्र। त्वा । मुश्यामि। वरुणस्य । पाशात्‌ । येन। त्वा। एप दाह दपा पाशात । येन। खा। अवध्नाद। । 
सबिता । सुञ्रोबाः । 
ऋतस्य । योनौ । छुऽकृतस्य । लोके । स्योनम्‌ । ते। अस्तु । 
सहऽसंभलायै ॥ १६ ॥ 
सुन्दर सुख देने वाले सूर्यदेवने जिससे तुको बाँध रक्खा था 


उस वरुणके पाशसे में तुझको सुक्त करता हूँ तुक मिष्ठभाषिणी 
के लिये सत्यके कारण मिलने वाले सुकृतलोकमें सुख प्राप्त हो १६ 


भगंस्वेतो न॑यतु हस्तगद्याशिवनां ला प्रवंहता रथेन । 
गृहान्‌ ग॑च्छ गृहपत्नी यथासों वशिनी तं विदथमा 
वंदासि ॥ २० ॥ 
भगः । त्वा । इतः | नयतु । स्तऽ | अश्विना । त्वा | प्र । 
बहताम्‌ । रथेन । | 
हान्‌ गच्छ । ग्ृहःपत्री । यथा । असः । वशिनी । .त्वमू। 
विदथम्‌ । य़ा । वदासि २० ॥ 
सौभाग्यप्रद भग देवता तुको हाथ पकड़ कर लेजावे अर्थात्‌ 
तुको सौभाग्य देवें अश्विनीकुमार रथमें तुको ले जावें, तू 


घरको इस प्रकार जावे, कि-तू घरका पालन करने बाली और 


घरको वशमें रखने वाली रहे और अपने घरमै भाषण करती 
रहे ॥ २०॥ (२) [ | 


इह प्रियं प्रजाये ते ससेध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहिपत्याय 
जाशूहि । | 


३५२० 
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os 
SN 


एना पयां तन्वे १ सं स्पृंशस्वाथ जिविविदथमा 
वेदासि ॥ २१ ॥ “क 

इह । मियम्‌ । अञ्जायै । ते। संस्‌ । ऋः्यताम्‌ । अस्मिन्‌ । ग्रहे । 
गाईऽपस्याय । जागृहि । 

एना । पत्या । तन्बुथ्‌ । सम्‌ । स्पृशस्व । अथ । जिरि; । विदः 
थम्‌ । आ । बदासि ॥ २१॥ 


यहाँ पर तेरी नाके लिये प्रिय बस्तुओंकी हृदि होती रहे तू 
इस घरमें गाईपत्य अग्निके लिये साबधान रह, इस पतिसे अपने 
शंरीरका स्पशे कर और तू घरमें आयुक्री समाति तक बोलती रह२१ 


हेव स्तं मा वि थेट विश्वमायुव्य ₹वु्तम्‌ । 
क्रीइन्तै। पुत्रैनपमिमौदमानो स्वस्तको ॥ २२ ॥ 
इह । एव्‌ । स्तम्‌ । मा | बि। योष्टम्‌ । विरू । आदुः। बि । 
०. 

क्रोइन्तौ । पुत्रे! | नपवृऽभिः । मोदमानौ । घुऽअस्तकौ ॥ २२॥ 


तुम दोनों यहाँ ही रहो, वियुक्त न होओ, सारी आयु भर 
अनेक प्रकारके भोजन करो, पुत्र और पोतोंके साथ खेलते रहो, 
प्रसन्न होते रहो और कल्याणसम्पन्न रहो ॥ २२॥ 


पूर्वापर॑ चंरतो म्रययेतो शिशू क्डंतो परि यातोएवम्‌ 
विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट रन्यो विदधञ्जायसे नव॑ः 
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Damn य हार 

परम्‌ । चरतः । मायया । एतौ । शिशु इति । क्रीडन्तौ । 
परि । यातः | अणेवयू । 

दिरवा । अन्यः । डरना । विश्चष्टे । ऋतून। अन्यः। बिज्देघत्‌ । 
जायसे । नव ॥ २३॥ 


ह सर्व और चन्द्रमा बालककी समान क्रीडा करते हुए पूव 
पश्चिम स्ुद्रमे जाते हैं, इनमेंसे एक शुत्रनोंको देखता हे और 
दूसरा ऋतुओंको करता हुआ नंवीनरूपमे ्रादुभूत होता है २३ 


नवोनवो भवसि जायंमानोहनं केतुरुपसामेष्यग्रण्‌ । 
भागं देवेभ्यों वि दास्यायच्‌ भ चन्द्रमस्तिरसे दीपे- 
माङः ॥ २४ ॥ व न 
नवःऽनवः | भवसि । जायमानः । हाम्‌ । केतुः । उषसाम्‌ । 
एषि । अग्रम्‌ । | 
भागम्‌ देवेभ्यः । वि । दधासि । आउ्यन्‌ । प्र । चन्द्रषः । 
तिरपे । दीष । आयुः ॥ २४ ॥ 


हे चन्द्रदेव | आप प्रतिमासमें होकर नवीन ही नवीन होते हैं 
आप अपनी कलाओं के हास हृद्धिके कारण प्रतिपदा द्वितीया 
आदिं दिनके ज्ञापक हैं और आप उपःकालके समय । सूर्यके ) 
आगे आते हैं और i आप आते समय देवताओंको भाग देते हैं और 
हे चन्द्र | आप दीर्घायु प्रदान करते हैं ॥ २४ ॥ 


परां देहि शामुस जद्यम्यो वि भंजा बसु । 


३५२२. 


चतुदंश कायम्‌ २४३ 
कृत्यैषा पढ़ती मूला जाया विंशते पतिस्‌ ॥ २५, ॥ 
परा । देहि । शाप्ुल्य स्‌ । ब्रह्मभभ्यः । वि । मंज । बघु) 
कृत्या । पुषा । पत्‌ञ्वती । भूत्या। आ । जाया । बिशते। पतिम्‌ । 

यह कृत्या पैरों बाली कृत्यासी पतिमें प्रवेश करती है ( अतः 
हे वर!) आप इस शायुल्यक्रो दीजिये और ज्ाझमणोंको घन दीजिये 
नीललोहितं भंवति कृत्यासक्तित्युज्यत । | 
एधन्ते: अस्यां ज्ञातयः पतिन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥ 
नीलःलोहितय्‌ । भरति । कृत्या । सक्तिः | वि। ज्यते । 
एघन्ते । अस्याः । ज्ञातयः । पतिः । बन्धेषु । बध्यते ॥ २६॥ 

यह वस्त्र नीललोहित होता है इसमें कृत्याकी आसक्ति प्रकट 
होती है ( यदि इस वस्त्रेको नहीं दिया जाता है तो ) इस वधूके 
समान जाति वाले बांधव तो बढ़ते हैं और पति बंधनमें पड़ता 
चला जाता है ॥ २६॥ 


अश्छीला तनूभेवंति रुशती पापयासुया । 

पतियेद्‌ वध्वो ३ वासंसः स्तमङ्गमभ्यूणुते ॥ २७॥ 
अश्लीला । तनूः | भवतिं | रुशती । पापया | अग्नुया । 

पति; । यत्‌ । वु । वाससः । स्म्‌। अङ्गम्‌ । अभिऽऊणुते२७ 


जो पति.इस वधूके वस्त्रसे अपने अंगको ढकता है तो इस 
पापमय कृतिसे उसका शरीर अश्लील होजाता हे ॥ २७॥ 


आशसंनं विशसनमथा अधिविकतेनम्‌ । 


३५२३ 
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म क कका 
. सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि बहोत शुम्भाति ९० 
आउशपनम्‌ । विःशासनमू्‌ । अथो इति । अधि$विकतंनस्‌ । 


सूर्यायाः । पश्य । रूपाणि । तानि । ब्रह्मा उत शुम्भति ९८ 
झाशसन विशसन और बिकतन-सूयाके इन रूपोको देखो 
इनको ब्रह्मा ही सुशोभित कर सकता है ॥ १८ ॥ 


तृष्टमेतत्‌ कटुंकमपाष्ठयद्‌ विषवन्नेतदत्तचे । 

सूर्या यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाषुयपहाति ॥ ९६ ॥ 
तृष्टष्‌। एतत्‌। कड रुम्‌। अपा्ठऽतत्‌। विषऽबरत्‌ । न । एतत्‌ । अत्तवे। 
खूर्याम्‌ । यः । ब्रह्म । वेद | सः । इत्‌ । वाधूऽयस्‌ । अहेति २६ 


यह वस्त्र तृषा लगाने वाला है, कटुक है अपाष्ठनद्‌ है, और 
झत्ताकै लिये विषकी समान है, जो ब्रह्मा सयाको जानता है बह 
वाधूय वस्त्रके योग्य है ॥ २६ ॥ 


स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति बह्मा वासः सुमङ्गलम्‌ । 

प्रायश्रात्ति यो अभ्येति येनं जाया न रिष्य॑ति ३० 
सः । इत्‌ । तत्‌ । स्पोनम्‌ । हरति । बह्मा । वासः | यमम्‌ । 
प्रायश्चित्तिम्‌ । यः। अधिऽएति । येन | जाया । न । रिष्यति । 


जिससे प्रायश्रित्त होता है और जिससे जाया नहीं मरती हे 
उस ही मंगलप्रद सुख पद वस्त्रको ब्रह्मा धारण करता हे ३० ( ३ ) 


युव भग से भरतं समुद्धत वदन्ताब्रताथपु । 


३५२४ 
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रह्म॑णस्पते पतिमस्यै रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेः 
ताम्‌ ॥ ३१॥ 
सुकम्‌ । भगम्‌ । सम्‌ । भरतम्‌ । सम्‌ऽऋद््‌। ऋतम्‌। बद्न्तौ। 


ऋंत5उद्येष । 
र्मणः । पते । पतिम्‌ । अस्यै । रोचय । चारु । सम्‌ऽभलः । 
चद्तु । वाचस्‌ । एताम्‌ ॥ ३१॥ 
तुम दोनों सत्य बोलनेके अवसरों पर सत्य बोलते हुए समृद्धि- 
सम्पन्न भाग्यको सम्पादित करो, हे 'ब्रह्मणस्पते ! आप. इसके 


लिये पतिक्को पसन्द करिये और बह इसे ( स्वीकृतिरूपा ) बाणी 
को अच्छी प्रकार भाषण करता हुआ बोले ॥ ३१॥ 


इहेदसाथ न परो गमायेम गांवः प्रजयां वथेयाय । 

शुभं यतीरुखियाः सोमंवचेसो विश्व देवाः क्रन्निह वो 
मनांसि ॥ ३२ ॥ 

इह । इत्‌ । असाथ ।न। पर; | गमाथ। इमम्‌ | शाब? | मऽजया । 
बर्षेयाय । | 

शुभम्‌ । यतीः | 'उसियाः । सोमःवर्चसः । विवे । देवाः । क्रन्‌। 

इह वः] प्नांसि ॥ ३२॥ 
तुम यहाँ बैठो, आगे न जाओ, यह वस्तु है, यह गौएँ हैं, तुम 

दोनों प्रजासे बढो, ये कल्याण करने वाली धेजु हैं, विश्‍वेदेवता 


तुम सबके मनोको सोमकी समान कान्ति बाजा करें.॥ ३२॥ 
३५२५ 
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इम गावः प्रजया सं विशाथायं देवाना न मिनाति 
भागम्‌ । 

अस्मे वः पूषा मरुतश्च संवे अस्मै वां धाता सविता 
सुंबाति ॥ ३३ ॥ 


इमम । गाव! । मञ्जया । सम्‌। विशाथ । अयम्‌ । देवानाछ्‌ । 
न । मिन्नाति । भागसू । 


स्मै । वः । पूषा । मरुतः। च.। सर्व । अस्म । वः । धाता । 
सक्ति । सुवाति ॥ ३३ ॥ 


ये गौएँ इसको प्राप्त होवें, यह देवताओंका भाग है इसका 
बाँट नहीं होसकता, इसके लिये तुमको पूपा और सब मरुत्‌ तथा 
घाता और सविता देवता भी प्रेरित करं ॥ ३३ ॥ 


अनृक्षरा जव सन्तु पन्थानो येभिः सखायो सन्ति 
नो दरेवम्‌। ) 

सं भेन समयग्णा सं धाता सृजतु वसा ३४ 

अन्रक्षरा! | ऋज़बः । सन्तु । पन्थानः । येभिः । सखायः । यन्ति | 
न; । वरेच्यमू । 

सम्‌ । भगेन । समू | अर्यम्णा ¦ सम्‌ ! धाता । सजतृ । वचंसा 


जिन वरणीय मागसमूहोंसे हमारे मित्र जाते हैं, ये माग तुम्हारे 


लिये सरले ओर निष्कण्टक होव, धाता देवता तुमको सौभाग्य, 
वेज ओर प्रयसे भली मकार सम्पन्न रबसें ॥ ३४ ॥ 
३५२६ 
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यच्च वचो अक्षेषु सुरायां च यदाहितम्‌ । 
यदू गोष्वश्विना वचस्तेनेमाँ वंचेसावतम्‌ ॥ ३४॥ 
यत । च । वर्चः । असेषु। सुरायाम्‌ । च्‌ । यत्‌ । आऽहितमू । 
यत्‌ । गोषु । अरिवना । वचः । तेन । इमामू । बर्चसा । अवतम्‌ 
जो बचे फाँसोंमें और सुरामें स्थापित किया गया है और जो 


बचे गौओंमें है, हे अश्विनीकुमारों ! उस वचेसे तुम इसकी रक्षा 
करो ॥ ३५ ॥ 


येन॑ महानध््या जधनमरिना येनं वा सुरों । 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वच॑सावतम्‌ ॥३ ६॥ 
येन । महाऽनघ्न्याः । जघनग्र्‌ । अरिवना । येन । वा। सुरा । 
येन । झा; । अभिञ्यसिच्यन्त । तेन । इमाम्‌ । बचैसा । 

अबतय्‌॥ २९ ॥ 

हे अश्विनीकुमारों ! जिस बचेसे जघन महानध्न्या हे जिस 
चर्चसे सुरा और अर्चोका अभिषेचन हुआ है उस वचसे तुम 
भेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥। ॥ 2 
यो ऑनिष्मो दीदयंदप्ख१न्तर्य विमां स इते अरु । 
अपा नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिनद्रो वृषे वीया,वान्‌ 
यः । अनिध्मः ।दीदयत्‌ | अपूञ्सु । अन्त; । यस्‌ । विप्रासः | 

इडते । अध्वरेषु | 

३५२७ 
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अपास्‌ । नपात्‌ । मधुऽमतीः । अपः । दा! | याभिः । इन्द्रः 


वृधे । वीय वान्‌ ॥ ३७॥ 


जो प्रज्वलित न होने पर भी जलोंके भीतर हिंसा करता है 
और ब्राह्मण यञ्गमें जिसकी स्तुति करते हैं जो जलोंका रक्षक 
है ऐसे हे लोष्ट !'तू मधुमय जलको दे कि-जिससे वीयबान्‌ इन्द्र 
बढ़ता है ॥ ३७॥ 


इदमह रुशन्त ग्राभ तवूदाषिमपाहाम । 

यो भद्दे गोचनस्तमुदंचामि ॥ ३८ ॥ 

इदम्‌ । झह । सशन्तप्‌ ' ग्राभम्‌ । तनुऽदूषिमू । अप | ऊहांमि । 
य;। भद्रः । रोचनः । तमू । उत्‌ । अचामि ॥ ३८॥ 


में जो ग्राहक हिंसक शरीरको दूषित करने वाला ( मल ) है 
उसको दूर करता हूँ ओर जो कन्याणप्रद कान्ति देने वाला 
पदाथ है उसको प्राप्त करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


आस्यं ब्राह्मणाः स्नपनीहरन्लवीरधीरुदंजन्तापः. । 

अर्यम्णो अर्भि पर्येतु पूषन्‌ प्रती च्षनते शव्शुरो देवरंश्च 

आ | अस्ये । ब्राह्मणाः | पनीः । हरन्तु । अवीरःघ्री! । उत्‌। 
अजन्तु । आपः 

अयम्णः । अभ्निम्‌ । परि ॥ एतु । पूषन। प्रति। चन्ते। श्वशुए । 
देवरः । च ॥ ३६ ॥ 


त्राझण इसके लिये स्नान कराने वाले जल लावे और बीरों 
३५२८ 


( हु * न 
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का हनन न करने वाले जल इसको प्राप्त होव, का हनन न करने वाले जल इसको माप होव, हे पूषन्‌ ! यह ! यह 


अयपासे अभिको प्राप्त हो इसके श्वशुर और देवर इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


शं ते हिरण पं शमु सन्वापःशं मेथिभंवतुशं युगस्य 
तशच । ह 
शं त आप श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु पत्या तन्वं! 
सं स्पृशस्व ॥ २०॥ 
शसू | ते। हिरएपम्‌ । शम्‌ । ऊ इ्ति। सन्तु । आप; | शम्‌ । 
मेथिः | भवतु । शम्‌ । युगस्य । तं । 
शसन । ते। आप! शत्तःपवित्रा; । भवन्तु । शम्‌ । ऊ इति । पत्त्या । 
नू । संस्‌ । स्पृशस्व ॥ ४० ॥ | | 
सुवर्ण तेरे लिये सुखकारी हो, जल तेरे लिये सुखदायक हों 
. आक्रोश तेरे लिये सुखद हो, और युगका तद्न तेरे लिये झुख- 
प्रद हो, सेंकड़ोंकों पित्र करने वाले जल तेरे लिये सुखप्रद हों 


और तू कल्याण. पाती हुई अपने पतिसे शरीरका स्पशे 
कर ॥ ४० ॥ (४) 


खे रथंस्य सेनंसाः से युगस्यं शतक्रतो । 
अपालामिन्रत्रिष्पूलाङृणोः सूयतवचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खे | रथस्य । खे । अनसः । खे। युगस्प ।शतक्रतो इति शतःक्रतो। 
झपालाम्‌ । इन्द्र । त्रि! । पूत्वा । झळुणोः । सर्यञ्वचम्‌ ॥४१॥ 


हे शतक्रतो इन्द्र! रथके आकाशे गाडीके आकाशे, मेने 
३५२९ 
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अपालाको तीन वार पवित्र अपालाओ तीन बार पत्रिज करके सूर्यको समान खचा बालो समान त्वचा वालो 
कर दिया हे ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सोमनस प्रजा सोभाग्य रायस्‌ । 


पत्युरनुब्रता भूत्वा सं नह्यस्वाख्ताय कप्‌ ॥ ४२ ॥ 
आऽशासाना । सौमनसम्‌ । प्रऽनाम्‌ । सौभाग्यम्‌ | रयिम्‌ । 


पत्युः । अननुऽत्रता । भूत्वा । सम्‌ । नह्यस्व । अमृताय । कस्‌ ४२ 


तू मनकी प्रसन्नताको जाको सौभाग्यको और धनको चाहती 
हुई पतिके अनुकूल रह अमृतस्वके इस सुखको बाँध ॥ ४२ ॥ 


यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्यं सुषुवे बृषां । 

एवा तँ सम्राह्येपि पत्युरस्त परेत्यं ॥ ४३ ॥ 

यथा । सिन्धुः | नदीनाम्‌ | साबऽराञ्यस्‌ । सुसुवे | वृषा । 

एवं स्वम्‌ । समूऽराज्ञी | एधि । पत्युः | अस्तम्‌ । पराऽइत्य४३ 


जे रत्नोंकी वर्षा करने वाला समुद्र नदियोंके साम्राज्यको 
भोगता है, इंसी प्रकार तू भी पतिके घरमै जाकर सम्राज्ञी बन 
कर रह ॥ ४३ ॥ 


सम्राझ्यांधे श्वशुरेषु सम्राह्युत देवृषु । 

ननान्दुः सग्राइयाथ सम्राइयुत श्वश्वाः ॥ ४४ ॥ 
समूजराज्गी । एपि। श्‍वशुरेषु । सम्‌ऽराङ्गी । उत । देहषु । 
ननान्दुः | समूञराङ्गी । एधि । समूडराब्गी । उत । श्वश्वाः ४४ 


तू श्‍वशुरॉपे साम्राज्ञी वन कर रह, तू देवरोमे साम्राज्ञी बन 
३५३० 
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कर रह, तू नन्‍्दोंपें साम्राज्ञी बनकर रह और तू सासोंपे साज़ाडी 
बन कर रह ॥ ४४ ॥ 


या अकुन्तन्नवयन्‌ याश्चं तत्निरे था देवीसनतोँ 
अभितोद॑दन्त । उग तनी 

तास्लां जरे सं व्यंयन्वायुष्मतीदंपरि घत्ख वासः 

याः । अकुंन्तन्‌ । अवयन्‌ । याः । च । तल्निरे। याः । देवी! । 
अन्तान्‌ । अभितः । अददन्त । 

ताः । त्त्रा । जरसे । समू । व्ययन्तु ।. आयुष्मती । इदम्‌ । 
परि । घत्स्व॒ । वास! ॥ ४५ ॥ 


जिन ख्रि्योने इस वल्को काता है चुना. है फेलाया है और 
इनको पूर्ण किया है, वे देविये तुकको बुढ़ापे तक पइुँचामें, हे 
आयुष्मति | तू इस वस्त्रको पहिर ॥ ४४ ॥ 


जीव॑ रुदन्ति वि नंयन्त्य्वरं दीर्घामनु प्रसिति 
दीष्युनरः । 

वामं .पितृभ्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिभ्यो जनयें 
परिष्वज ॥ ४६ ॥ 

जीवम्‌ । रुदन्ति । वि । नयन्ति । अध्वरम्‌ । दीर्घाम्‌ । अबु । 


प्रसितिम्‌ । दीध्यु! । नर; । 
३५२१ 


२५२ अयव॑वेद्संहिता-भाषातुवादसहित 


व 0000 
बामम्‌,। पितुऽभ्यः । ये । इदम्‌। सम्‌ईरिरे । मय; । पतिऽभ्यः । 
जनये । परिऽस्ने ॥ ४६॥ 


जब पुरुष कन्यारूप यज्ञको लेजाते हैं तो पुरुष विशाल सन्तान- 
तन्तुरूप कन्याका शोक करने लगता है उस समय इसके घरके 
प्राणी उस जीवके लिये रोते हैं, हे वधू ! जो इसको करते हैं वे 
पितरोंके लिये वाम करते हैं अत एव तू पालक श्वशुर आदिके 
लिये और उत्पादक मातृकुलके लिये आलिंगन कर ॥ ४६॥ 


स्योनं धुं प्रजाये धारयामि तेश्मानं देव्याः एंथिव्या 
उपस्थे । 

तमा तिश्ठानुमाद्या सुच दीर्घ त आयुः सविता 
कृणोतु ॥ ४७ ॥ 

स्योनम्‌ । भुवम्‌ । ऽजाये । धारयामि । ते। अश्मानम्‌ । देव्याः 
पृथिव्याः । उपऽस्थे । 

तम्‌ । आ । तिष्ठ । अनु मादा वर्चाः । दीष । ते। आयुः। 
सबिता । कृणोतु ॥ ४७॥ 


में इस सुखप्रद धव पत्थरको पृथ्वीदेवीकी गोदमें स्थापित 
करता हूँ, तू सुन्दर कान्ति बाली ओर प्रसन्न करती हुई इस 
पत्थर पर बैठ सविता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ४७ ॥ 


येनाभिरस्य भूम्या हस्ते जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गृहाम ते हस्त मा व्यथि मया सह प्रजया च 


धनन च ॥ ४८ ॥ 
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चतुदेशं काएडब्‌ २४३ 


येन । अझिः । अस्याः । भूम्याः । हस्तम्‌ । जग्राह । दक्तिणम्‌ । 
सेन । ग्रह्वामि। ते । हस्तम्‌ । मा । व्ययिष्ठाः । मया । सह । ऽः 
जया । च । धनेन। च ॥ ४२८ ॥ 


जिस आशयसे अभिदेवने इस भूमिके दाहिने हाथको पकड़ा 
है उसी भावसे में तेरे हाथको पकडता हूँ, तू व्यंयित न हो मेरे 
साथ प्रभा और धनके साथ रह ॥ ४८ ॥ 


देवस्ते सविता हस्ते गूळातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु 
अथिंः सुभगां जातवेदाः पत्ये पत्नी जरदष्टिं कृणोतु 
देबंः | ते । सविता । हस्तम्‌ । ग्रह्वातु! सोपः । राजा खुञ्यनसम्‌। 
कूणोतु। 
झग्नि; । सुऽमगाय्‌ । जातञ्बेदा; । पत्ये। पत्नीम्‌ । जरत्‌ञ्थष्टिय्‌। 
कृणोतु ॥ ४६ ॥ 
सबिता देवता तेरे हायको ग्रहण करें अथात्‌ सबिता देवताकी 
समान में तेरे हाथको पकडता हूँ, राजा सोम तुको सुन्दर मजा 


बाली करें, जातबेदा अप्रि तुकको सौभाग्यवती और पतिके साथ 
चुढ़ापे तक रहने वाली कर ॥ ४६ ॥ 


गृडामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्त्या जरद॑श्यियास 
भगो अर्यमा संविता पुरधिमद्यै लादुगाहपत्याप देवा 
गृह्णामि । ते । सौभगञ्लाय । हस्तस्‌। मया । पत्या । जरतःअष्टि। 


यथा; । अस; । 
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२४४ झअयवेवेदसंहिता-भाषानुवादसंहित 
वा शा hoe le Coie bene ees 
भगः | अर्यमा । सविता । धुरम्‌ऽधिः। मशचम्‌। त्वा. । अदुः 4 


गाईऽपत्याय । देवाः ॥ ४१० ॥ 

हे कन्ये ! जिस प्रकार तू छुक पतिके साथ बुढ़ापे तक रहे 
इस प्रकार में तेरे हाथक्रों सोभाग्यके लिये ग्रहण करता हूँ, । 
भगदेवता अर्यमा देवता सबितादेवता और लच्मीने तुको 
गरृहस्थाश्रमके लिये युझको दिया है ॥ १० ॥ (५) 
भगस्ते हस्तमग्रहात सविता हस्तमग्रहीत्‌। 
पत्नी खमस धर्मणाह शहप॑तिस्तव ॥ ५१ ॥ 
भगः । ते । हस्वम्‌ । अग्रहीत्‌ । सबिता ¦ हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । 
पत्नी । सवू । असि | धमेणा । अहस्‌ | गृहष्पतिः । तब ॥ ११॥ 

भगदेवताने तेरे हाथको पकड़ा है, सविता देवताने तेरे हाथ 
को पकड़ा है अर्थात्‌ मेरे रूपमे इन देवताओंने ही तुक पर अनुग्रह 
किया है, तू ध्मेपूर्वक मेरी पत्नी है और मैं तेरा गइपति हैं ४१ 
ममेयमंस्तु पोष्या मह्यँ लादाद बृहस्पतिः । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥५२॥ 
मम । इसम्‌ । अस्तु । पोष्या । महम्‌ । ला । अदात्‌। बृहस्पति; । 
मया । पत्या । प्जाञ्चति । सम्‌ । जीत । शरद! | शतम्‌ ॥५२॥ 


यह मेरी पोष्या हो,बृहस्पति देवताने तु धुके दिया है,मुझ 
पतिके साथ तू मजासे सम्पन्न रहती हुई सौ वर्ष तक जीवित रह 


लश वासो व्युदिथाच्युभे क बहसपतःप्रशिषा कवीनाम्‌ 
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तेनेमां नारी सविता भगश्च सूर्यामिंव परि पत्तो प्रजया 

त्वष्टा । बास; | दिः । अदधात्‌ | शुभे. । कम्‌। बृहतः । अउशिषा। 
कवीनाम्‌ । 

सेन । इमास्‌ । नारीम्‌ । सबिता । भगः। च। सू्ाम्‌ऽइव | 
परि । धत्ताम्‌ । प्रजया ॥ ५३ ॥ 


हे शुभे ! बृहस्पतिदेवकी और बुद्धिमानोंकी आज्ञानुसार 
स्वष्टाने इस सुखपद वस्त्रको बनाया है सविता देवता और भग 
देवता सूयाकी समान इस वस्त्रसे इस नारीको जाके द्वारा पुष्ट 


करें ॥ ४३ ॥ 

इन्द्राग्नी. द्यावांपूथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा भगो 
ग्राश्‍वनांभा । 

बृहस्पतिंमेरुतो ब्रह्म सोमं इमां नारीं प्रजया वर्भयन्तु ५४ 

ईन्द्राम्ी इति । द्यावापृथित्री इति । मातरिश्वा । मित्रावरुणा । 
भगः । अश्विना । उभा । 

बृहस्पति! । मरुतः । ब्रह्म । सोमः | इमाम्‌ । नारीम्‌ । प्रच्जया | 
वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 


इन्द्र अग्नि द्यावापृथिवी वायु मित्र वरुण भग दोनों-अरिवनी- 
कुमार बृहस्पति मरुद्गण बह्म और सोम देवता इस नारीकी 


प्रजासे बढ़ावें ॥ ५४ ॥ 
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२५६ अथषवेदसंहिता-भाषाबुवादसहित 
बृहस्पति: प्रथमः सूर्यायाः शीषे केश अकल्पयत्‌ । 
तेनेमामंश्विना नारी पत से शोभयामसि ॥४७॥ 


बृहस्पति! । प्रथमः । सूर्यायाः । शीर्ष । केशान्‌। अकल्पयत्‌ । 


RGD DSI SS nin 


तेन । इमाम्‌ । अश्विना । नारीम्‌ । पत्ये । सत्र । शोभयामसिं 


हे अरिवनीङुमारों ! देवताओंमे प्रथम बुहस्पतिने सू्याके शिर 
में केशोंको टीक किया था, हम वस्त्रके द्वारा और वुहस्पतिके 
उस कृत्यके अबुसार उस नारीको पतिके लिये सुशोभित करते हैं 


इदं तद्ररै यदवंस्त योषां जायाँ जिज्ञासे मन॑सा चरंन्तीप 

तामन्वंतिष्ये सखिमिनेवखैःक इमान विद्वान्‌ वि चंचते 
पाशान्‌ ॥ ४६ ॥ 

इदम्‌ । तत्‌ । रूपम्‌ । यत्‌ । अस्त । योषा । जायम्‌। जिज्ञासे । 
मनसा । चरन्तीम्‌ । 

ताम्‌ । अनु । अतिष्ये । सखिउमिः । नवष्यै! । कः । इमान । 
विद्वान । बि । चचते । पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 


यह बह रूप है जिसको योपा धारण करती हे में इस मनपें 
विचार करती हुई योषाको जानता हूँ, में इसकी नवीन गति 


वाली सखियोंके अनुकूल चलू गा, किस विद्वानने इन केर्शोको 
गूँया है ॥ ४६ ॥ | । 


अहँ विष्यांमि मयिं रूपमस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः 
. कुलायम्‌ । 


३५३५ 
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| ` चतुदेशं काएडम्‌ २४७ 
न स्तेयभाग्च मनसोदमुच्ये स्वं श्रंथ्नानो वरुणस्य 
पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 
अहम्‌ । बि । स्यामि । मयि । रूपम्‌ | अस्या । बेदत्‌। इद्‌ । 


पश्यन्‌ । मनसः । कुलायम्‌ । 
न । स्तेयम्‌ | अञ्चि । मनसा । उत्‌ । अमुच्ये। स्वयम्‌ । अध्नानः। 


बरुणस्य । पाशान ॥ ५७ ॥ | 
में इसके मनके घरको जानता हुआ और इसके रूपको देखता 
हुआ उसको अपनेमें बाँधता हूँ में चोरीका उपभोग नहीं करता 
हुँ मन लगाकर स्वयं गूँथता हुआ वरुणके पाशोंको खोलतां हूँ ५७ 


प्र ता मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन लाबंध्नात्‌ 
सबिता सुशेवाः । 
उरं लोकं सुगमत्र पन्था कृणोमि तुभ्ये सहपल्ये वधु 
प्र । त्वा । ग्रुञ्चामि । वरुणस्य । प्राशात्‌ । येन । त्वा । अबध्नात्‌। 
सविता । सुःशेवा! 
उरम्‌ । लोकम्‌ । सुगम्‌ । अत्र | पन्थाम्‌ । कृणोमि । तुभ्यम्‌ | 
सहऽपत्न्यै । बघु ॥ ५८ ॥ 
सबिता देवताने जिस वरुणपाशसे तुझको बाँध दिया थां 
उस वरुणाके पाशसे सुखको देने वाला में तुझको छुड़ाता हूँ । हे 
वधू ! में तुक पत्नीकै साथ विशाल लोकके मागेको सुगम करता हूँ 
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२४८ अवर्वेदसंहिता सभाष्य-माषानुवादसहित 
मल त क त्येक सी 


उद्चन्यधयमप रतं हनायेमां नरिँ सुरुते दात । 
धाता विपश्चित्‌ पतिमस्ये विवेद भगो राजां पुर एतु 
प्रजानन्‌ ॥ ४६ ॥ 


उत्‌ । यच्छध्वम । अप । रक्षः । हनाथ। इमायू । - नारीस्‌ । 
सुऽक्ृते । दधात 

घाता । विपःऽचित्‌ । पतिम्‌ । अस्यै । विवेद । ` गः । राजा । 
पुरः । एतु । प्रञ्जानन्‌ ॥ ४९ ॥ 


जलप्रदान करिये, रात सोका संहार करिये और इस नारीको 
पुण्यभे स्थापित करिये विद्वान्‌ घाताने इसको पति प्राप्त कराया 
है विद्वान राजा भग इसके सामने आवे ॥ ५६ ॥ 


भगंस्ततच चतुरः पादान्‌ भगस्तःच चताथुष्प्रंलानि। 
तष्टं पिपेश मध्यतोनु वर्धान्त्सा नो अस्तु सुमङ्गली ६० 


उष्पलानि । [ 
त्वष्टा । पिपेश । मध्यतः | अनु । ब्रौन्‌ । सा। नः । अस्तु । 
सुऽमङ्गली॥ ६० ॥ 
भग देवताने इसके चारों पार्दोको और चारों उष्पलोंको 
तयार किया है और मध्यमे व्धोंको तयार किया है वह हमें 
सुमंगल देने वाली हो ॥ ६० ॥ 
सुकिंशुकं वहतुं विश्वरूपं हिरंग्यवर्ण सुवृतं सुचक्रम्‌ । 


३५३८ 
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झा रोह सूर्ये अमतस्प लोकं स्योने पतिंभ्यो वहतु 
कृणु खम्‌॥ ६१ ॥ 

सु$किंशुकमू । वहतुम्‌ । विश्व5रूपम्‌ । हिरण्यञवर्णम्‌ । घुऽृतम्‌। 
छुञचेक्रपू । 

आ । रोइ | सूर्य । अगतस्य । लोकम्‌ । स्योनम्‌ । पतिऽभ्यः | 
बहतुप्‌ । कणु । त्वसू ॥ ६१ ॥ 
हे सूर्य-बधू ! मनुष्योंक भली प्रकार दमकाने वाले अनेक 

प्रकारके वणसे सम्पन्न, सुखपूर्वक वरणा करने योग्य, सुदीशि 


सम्पन्न दहेज पर तू आरोहण करे और इस जलस्थानकी 
समान विशाल दहेजको तू श्वशुर सास पति आदि पालकोंके 


लिये सुखप्रद कर ॥ ६१ ॥ 
अभ्रातृप्ती वरुणापशुप्नीं बृहस्पते । 
इन्द्रोपतिम्ी पुत्रिणीमास्मभ्ये सवितर्वह ॥ ६२॥ 
अश्रावृञ्धीम्‌ । वरुण । अपशुऽञ्नीम्‌ । बृहस्पते-। 

द्र। अपतिऽघ्रीम्‌ । पुत्रिणीम्‌ | आ। अस्मभ्यम्‌ । संवितः 

बह ॥ ६२ ॥ 

हे वरुण! हे बृहस्पते ! हे इन्द्र | और हे सविता देव! आप 

इस वधूको भ्राता पशु और पतिको क्षति न पहुँचाने वाली और 
पुत्रोसे सम्पन्न होने बालीके रूपमे प्राप्त हमें कराइये ॥ ६२ ॥ 
` मा हिंसिष्टं कुमाथ १ स्थूणे देवकूते पथि । 
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शालाया देव्या द्वार स्योन करमा वघूपयप ॥६३॥ 
मा | हिंसिष्टम्‌ । कुपाय/म्‌ । स्थूणे इति। देव5छूते । पथि । 
शालायाः । देव्याः । द्वारम्‌ । स्योनम्‌ । कृएमः । वधूऽपथम्‌ ६२ 


हे देव ! देवकृत स्थूण मागें कुमारीका बहन करने वाले रथ 
को चाति न पहुँचाइये, इम शालादेबीके द्वार पर वधूके मागको 
सुखदायक बनाते हैं ॥ ६३ ॥ 


ब्रह्मापर युज्यता नम पूर्व जद्यान्तती मध्यतो अद्य 


अनाव्याधां देवपुरां प्रप्य शिवा स्योना पंतिलोके 

वि राज ॥ ९४ 0 

ब्रह्म । अपरम्‌ । युज्यताम्‌ । ब्रह्म । पूवस । ब्रह्म । अन्ततः । 
मध्यतः \ ब्रह्म । सत; I 


अनाव्याधाम्‌ । देव पुराण । परं पद । शिवा । स्योना । पतिऽ- 
लोके । वि । राज ॥.६४.॥. 


प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोलुवाक! ॥ 
ब्राह्मण ( वा मंत्र ) आगे पीछे भीतर मध्यमे और सब ओर 
रहें, तू व्याधियोंसे रहित और जिसमें पहिले देवता रहते हैं ऐसी 
शालाको प्राप्त होकर, पतिके घरमें कल्याण करती हुई और 
मुरू देती हुई दमकती रह ॥ ६४ ॥ (६) 
प्रथम अनुषाकमे प्रथम सूक्त लमात (५११) 


प्रथम अचुबाक समाप्त | 
३ १४० 


_ चतुदेशं काणडस्‌ 30 का टसर. 
तुभ्यमग्रे परयेबहन्त्सूर्या वहतुनां सह । | 
स नः पतिभ्यो जायां दा अभे प्रजया सह॥ १॥ 


तुभ्यम्‌ । अग्ने । पार । अबू । सूयास्‌ | बहुना । सह | 


सः । नः । पतिउस्यः । जायाम्‌ । दाः । असने । मःजया । सह १ 
हे अभिदेच ! आपके लिये ही पहिले समयमे दहेजक साथ 


सूयाको लाये थे, वह आप.इम पालकोंहो मजाके साथ जाया 
दीजिये ॥ १ ॥ 


पुनः प्नांमभिरंदादायुंषा सह बचेसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
पुनः | पत्नीस । अग्नि! । झदातू । आयुषा । सह । वसा | 
दीर्घायुः ! अस्याः | य! । पतिः | जीवाति | शरदः । शत्र 


अग्निने हमको आयु और वर्चेके साथ पत्नी दी है अब इसका 
जो पति है बह दीर्घायु हो और सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ २॥ 


सामस्य जाया प्रथम गंन्धवेस्तेपरः पतिः । 

तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ३ ॥ 

सोमस्य । जायाः । मयभम्‌ । गन्ध । ते । अपर! । पतिः | 

बृतीयः | अग्निः । ते । पतिः । तुरीयः । ते । मचुष्यऽजाः॥३॥ 
तू पहिले सोमकी जाया हुई फिर गंधे तेरा दूसरा रक्षक 

हुआ अग्नि तेरा तीसरा रक्षक हुआ चोथा मनुष्यसे उत्पन्न 

हुआ में तेरा चौथा पति हूँ ॥ ३ ॥ 
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सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये । 
रि चे पुत्रश्रांदादभिमेह्यमर्थो इमास्‌ ॥ ४ ॥ 
सोमः । ददृत्‌ । गनधर्वायः। गन्धे; । ददुत्‌ । अग्नमे । 
रयिम्‌ । च । पुत्रान । च। अदात्‌। अग्निः मरह्मस्‌ । अथो इतिः। 
इमाम्‌ ॥ ४॥ 
सोपने गंधरयको दिया, गंधवेने तुमको अभिके अपेण किया अझिः 
देवने मुझको इसको तथा धन और पुंत्रोंको दिया हे॥४॥ 
झा वामगन्तयुमतिवीजिनीवसू न्याश्‍वना हु कामा 
अरत । | 
 झभूंत गोपा मिंथुना शुभस्पती प्रिया अंेम्णो दुथा 
अशीमहि ॥ ७॥ 
झा । वाम्‌ । अगन्‌ । सुऽमतिः । बाजिनीवसू इति वाजिनौ$वसू। 


. नि । अर्तिना । हुत्‌ऽछु । कामा; । अरसत | 
अभूतम्‌'। गोपा। मिथुना । शुमः। पती इति। मिया! । अर्यम्णः । 
द्यान्‌ । अशीमहि ॥ ५॥ | 
हे उषःकालके धनसे सम्पन्न अश्विनीकुमारों ! जो कामनाएँ 
तुम्हारे हृदयमें रमण करती रहती हैं वह और तुम्हारी आजुग्रहा- 


त्मिका शुभ बुद्धि हमको प्राप्त हो,हे शुभस्पती अश्विनीकुमारों ! तुम 


हमारे रक्षक बनो और मिय बने हम सूयदेवके प्रतापसे घरोंको भोगें 
े ३५४२ ` 
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सा मन्दसाना मन॑सा शिवेन रयि घेंहि समेवीरं वचः 
स्युस्‌ | 
खुग तीर्थ सुप्रपाणं शुंभस्पती स्थाएँ पथि्ठामपं दुर्मति 
हतस्‌ ॥ ६ ॥ 
सा । मन्दसाना । मनसा । शिवेन । रयिम्‌ । घेहि। स्वऽवीरम्‌। 
बस्‌ है | 
सुआम्‌ । तीर्थम्‌ । सुऽप्रपानम्‌ । शुभ; । पती इति । स्थाणुम्‌। 
पथिव्स्थामू । अप । दुः5मतिम्‌ । हतम्‌ ॥ ६॥ 
बह तू कल्याणमय प्रसन्न मनसे सब वीरोंसे सम्पन्न बलप्रद 
धनको पुष्ट कर हे शोभन अलंकारो धारण करने वाले अश्विनी- 


कुमारी | तुम इस सुप्रपान तीर्थको सुगम करो मार्गमे स्थित स्थाणु 
को और दुर्मतिको नष्ट करो ॥ ६ ॥ 


या ओषधयो या नद्यो३ यानि चेत्रांणि या बना । 
तास्त्वां वधु प्रजाबती पत्ये रचन्तु रक्षतः ॥ ७ ॥ 
या । ओषधयः | याः । नयः । यानि । सत्राणि | या। बचा । 
ताः । स्वा । वधु । प्रजाञ्चतीस्‌ । पत्ये । रचन्तु । रचस; Ish 


हे वधु! जो औषधियें नदिये क्षेत्र और बन हैं वे तुको जा 
से सम्पन्न करें और पतिके लिये राक्षससे रत्तित रक्खें ॥ ७॥ 


एमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां बिन्दते बसु ॥ ८ ॥ 
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आ । इमम्‌ । पन्यास्‌ । अरुत्ताम । सुःगग्रू । स्वस्तिवाहनस्‌ । 


यस्मिन्‌ । वीरः । न । रिष्यति । अन्येषाम्‌ । विन्दते । बसु ८ 


` कल्याणमय वाहन वाले हग इस सुगम मागेमें चढते हैं, 
में बीर मारा नहीं जाता और दूसरोंके धनको पाता है॥व। 


इदं सु में नरः श्रुत ययाशिषा दंपती वाममश्नुतः। 

ये गन्धवा अप्सरसश्च देवीरषु वानस्पत्यषु योधि तस्थुः । 

स्योनास्ते अस्ये वभे भवन्तु मा हिंसिषुव हतुसुह्यमानस्‌ 

इदम्‌ । सु । में । नरः। शुत । यया । आर्भशषा । दंपती इति) 
देम्‌ऽपती । वामगन । अश्नुत ;। 

ये । गन्धर्वाः । अप्सरसः | च । देवी! । एषुः। बानस्पत्येषु । 

` ये। अधि | तस्थुः । 

स्योनाः । ते । अस्यै । वध्वे । भवन्तु । मा । हिँसिषुः। वहतुम्‌ । 
उझमानम्‌ ॥ & ॥ | 


हे मनुःयो ! तुम मेरी इस वाणीक सुनो, कि-जिस आशीवाद 
से दम्पति श्रेष्ठ पदार्थाको भोग सकेंगे कि-जो इन वनस्पतियाँमें 
गंधवे अप्सरा देवी हैं वे इस बधूके लिये सुखप्रद हों और इस ले 
जाये जाते हुए दहेजको नष्ट न करें ॥ & ।। 
य वचन वहु यद्मा यन्ति जनों अनुं । 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां दुवा नयन्तु यत आगताः १० 
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क 
ये । बध्व । चन्द्रम्‌ । वहतुम्‌ । यचमा; । यन्ति। जनान्‌ | अनु । 
पुन; । तान्‌ | यज्ञियाः । देवा! । नयन्तु । यतः | आआता; । १० 


जो नाशक कारण वधूको चन्द्रमाकी समान आन्हाद देने 
वाले दहेजके लिये मनुष्योंकी ओर आरहे हैं, यञ्चिय देवता फिर 
उनको तहाँ लेजाबें, कि-जहाँसे वे आरहे हैं ॥ १० ॥ (७) 


मा विदन्‌ परिपान्थिनो य आसीदन्ति दंपती । 
सुगेनं दु्गेमपोतामपं द्रान्खरातयः ॥ ११ ॥ 
मा । विदन्‌ । परि$पन्थिन; । ये | आश्सीदन्ति | दंपती शति 


दम्‌ऽपतत । | 
सुन । दुःआमू । अति | इताम्‌ । अप | द्रान्तु । अरातयः ११ 
जो डॉँक्रू दस्पतिके पास आना चाहते हैं घे दम्पतीको नपा 
सके हम सुगमतासे इस दुगेम मागेको लाथ जावें हमारे शत्र 
कुत्सित गतिको प्राप्त होवें ॥ ११॥ 
सं कांशयामि बहतुं अह्मंणा गृहेरघोरेण चछ 
मित्रियेण । 
पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता 
तत्‌ कृणोतु ॥ १२ ॥ डक 
सम्‌ । काशयामि । वहतुम्‌ । ब्रझणा । ग्रहै: । अषो रेण । चषा । 
मित्रियेण । 
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स्स्स NE वि 
रिञ्आानद्धम्‌ । विश््ऽरूपम्‌। यत्‌ । अस्ति । स्योनस्‌। पतिऽभ्यशै 


सबिता । तत्‌ । कृणोतु ॥ १२ ॥ 

में मंत्रके द्वारा ग्रहोंके द्वारा और घोरतारहित मित्रकी समान 
स्निग्धता भरे नेत्रके द्वारा दहेजको दीप करता हूँ, इसमें जो अनेक 
चर्णके पदार्थ हैं सविता देवता उनको पालकोंके लिये सुखभद कर 


शिवा नारीयमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्ये दिदेश 


तामर्यमा भगो अश्विनोभा प्रजापातः प्रजया वध 
तु ॥ `३॥ 
शिवा । नारी । इयम्‌ । अस्तम्‌ । आ । अगन्‌ । इमम्‌ । धाता 
लोकम्‌ । अस्यै । दिदेश । 
ताम्‌। अर्यमा । मगः । अश्विना । उभा । प्रजाऽपतिः । भऽनया | 
बधेयन्तु ॥ १३ ॥ 


wr 


यह कल्याणकारिणी नारी गृहमें आगई है धाताने इसके 
लिये यह घररूपलोक निर्दिष्ट किया हे ऐसी वधूको अयमा 
झश्विनीकुमार भग और प्रजापति देवता प्रजासे बढ़ावें ॥१३॥ 


झात्मन्वत्युवेरा नारीयमागच्‌ तस्याँ नरो वपत बीजं" 
मस्याम्‌ । 

सा बः प्रजां जनयद्‌ वचणांभ्यो बिभ्रती दुग्धस्रषः 
भस्य रतः ॥ १९॥ . ह 

आत्मनऽती । उर्वरा । नारी | इयम्‌ ।आ | अगन) तस्यामू । 
नर; | चपत | बीजम्‌ । अस्याम्‌ । 
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चतुदेशं काणम्‌ २६७ 


No MN 
सा । बः | मञ्जामू । जनयत्‌ । वक्षणाभ्यः । बिञ्जती। दुरधस्‌। 
कऋषभस्य । रेतः॥ १४ !। . 
यह आत्मन्वती उवरा नारी आगई है, हे नर! तू इसमें बीज 


को वो, यह ऋषभकी समान तेरे वीये और दुग्धको धारण करती 
हुई वक्षणाओंसे तुम्हारे लिये प्रजाको उत्पन्न करे || १४ ॥ 


प्रति ति्ठ विराइंसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 
सिनांवालि प्र जायतां भगस्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥१५॥ 
मति। तिष्ठ । विऽरटू । असि । विष्णुः5इव । इह । सरस्वति | 
सिनीवालि । प्र । जायताम्‌ । भगस्य । सुञ्मतौ । सस्‌ ॥१५॥ 
हे सरस्बति ! तू प्रतिष्ठित हो तू विष्णुकी समान विराट्‌ है, 
हे सिनीवालि ! तू भग देवताकी सुमतिमें रह और तुझें सन्तान 
उत्पन्न होवे ॥ १५ ॥ 
उद्‌ व॑ ऊमिः शम्यां हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 
मादुष्छृतों व्येनसावध्न्यावशुंनमारताम्‌ ॥ १६॥ 
उत्‌ | व! । मि; | शम्याः । इन्तु । आप) । योकत्राणि। युश्चत। 
मा । अदुःऽक्ृतौ । िऽएनसौ । अध्य्यौ । झशुनम्‌। आ। रताम्‌ 
हे जलों ! जो तुम्हारी कर्मकी लहर है उसको अब शान्त 
करो, लगामोंको छोड़ दो, ये दुष्कृत रहित और ब्रिपाप अतएव 
` न पीटने योग्य वाइन अशुनक़ा आरंभ न करें ॥ १६ ॥ 
अघोरचक्षुरमंतिभी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्य 
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२६८ अय्वेदसंहिता-भाषाचुवादस हित 


वीरसूर्देकामा सं खंयेषिषीमहि सुमनस्यमाना ! 

झघोरऽचकनुः । अपतिऽद्री । स्योना। शग्मा। सुःशेवा । सुऽ्यमा | 
ग्रेम्य १ । 

बीरञ्सू; । देहःकामा ।सम्र। त्वया । एघिषीमहि । सु5मनस्यमाना 
हे बधु ! तू मनमें प्रसन्न होती हुई, वीर पुत्रांको उत्पन्न करने 

के लिये, देशकामा और स्निग्ध दृष्टि रखती हुई, .पतिको क्षति 

न पहुँचाती हुई सबको वशपें रखती हुई सुखदायिनी बन कर 

गृहको प्राप्त हो इम तुझसे इृद्धिको माप्त होगें ॥ १७ ॥ 


अदेवध्न्यपंतिप्नीहिधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवचा । 
प्रजावंती वीरसदेवकामा स्योनेममसिं गाहिपत्यं सपये 
अदेऽहृ्री। अपतिऽद्री । इह। एधि । शिवा | पशु$भ्यः । सुः्यमा । 
सुञ्चर्चा; | 
प्रजाञ्वती । बीरउस्तः | देह5कामा । स्योना । इमम्‌ । अग्निस्‌ । गाई- 
पत्यम्‌ । सपर्यं ॥ १८ ॥ 
तू देवर और पतिको क्षति न पहुँचाती हुई, पशुआँके लिये 
कल्याणकारिणी रहती हुई, सुन्दर कांतिसे सम्पन्न रहती हुई, 


नियममें रहती हुई मजासे सम्पन्न रहती हुई बीरोंकों उत्परन 


करती हुई, सुखदायिनी बनती हुई देवरका हित चाहती हुई इस 
अगिकी पूजा कर ॥ १८ ॥ 


उत्तितः किमिच्चन्तीदमागा अह लेंडे अभिभूः साद्‌ 
गृहात्‌ । है 
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चतुदेशं काएइम्‌ २६६ 


शुसैषी निनि यायाचा GS 
शुन्थषी निते याजगन्पोत्तिंशाराते प्र पत मेह 


रस्थाः॥ १६॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । इतः । किम्‌। इच्जन्ती । इदम्‌ । आ । अगाः | 
अहम्‌ । स्वा । ईडे | अभिऽूः । स्वात्‌ । हात्‌ । ज्र 
शून्यःएषी । निः5क्रते । या | आऽजगन्ध । उत्‌ । तिष्ठ। अराते । 
म । पत । मा । इह । रस्थाः ॥ १६ ॥ 
हे निऋ ते ! तू यहाँसे उठ, तू किस वस्तुकी चाहनासे यहाँ 
आई है, अपने घरसे तिरस्कार करता हुआ में तेरा सत्कार करता 


हँ, तू शल्यक्री इच्छा करती हुई जो आई है, सो हे शत्ररूपिणी ! 
तू उठ, यहाँ रमण न कर ॥ १६॥ 


यदा गाहँपत्यमसंप्यत्‌ पू्वेममिं वघूरियम्‌ । 

अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ 

यदा । गाईऽपत्यम्‌ । असपयैत्‌ । पूरवस्‌। अग्निम्‌ ।वधूः । इयस्‌ । 

अघ । सरस्वत्यै । नारि । पितृभ्यः । च । नमः ।कुरु ॥ २० | 
यर हस्था श्रममें प्रवेश करनेसे पहिले यह वधू अग्निकी पूजा कर 

रही है, अब हे नारि! तू सरस्वती देवीके लिये ओर पितरोंके 

लिये प्रणाम कर ॥ २० ॥ (=) 

शर्म वर्मेतदा हरास्यै नायी उपस्तरें। 

सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ । २१॥ 

शर्म । वर्म | एतत्‌ ॥ आ. | हरे । झस्यै । ना । उपऽस्तरे | 
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२७० अयबेवेदसंहिता-भाषाबुवादसहित 


सिनीबालि। प्र । जायताम्‌ । भगस्य । सुमती । असत्‌ ॥२१॥ 


इस नारीके लिये आसनरूप मृगचपेमे कल्याण ओर रक्षाको 
ला, यह भग देवताकी प्रसन्तामें रहे अथात्‌ सौभाग्यसे सम्पन्न 
रहे, हे सिनीवालि ! यह सम्तानको उत्पन्न करती रहे ॥ २१ ॥ 


यं बसं न्यस्यंथ चमे चोपस्तृणीयन । 

तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिंय्‌ २२ 

यम्‌ । वल्बजम्‌ । नि$अश्यथ । चर्ण । च । उपउस्तृणीयन । 

तत्‌ । आ। रोहतु | सुःजा! । या। कन्या/ । विन्दते! पतिस्‌ २२ 
तुम जिस तृणको रख रहे हो और मृगचमको रख रहे हो, 


उस पर सुन्दर प्रजासे सम्पन्न होने वाली और पतिको प्राप्त होने 
वाली कन्या आरोहण करे ॥ २२ ॥ 


उप॑ स्तृणीहि बल्बंजमथि चमाणि रोहिते । 
तत्रापविश्य सुप्रजा इममाशि सपयतु ॥ २३ ॥ 
उप ! स्तृणीहि । बल्बजस्‌ | अभि । चर्मणि । रोहिते । 


तत्र | उपऽविश्य । सुःमजा! । इमम्‌ । अशनम्‌ । सपर्यतु । २३॥ 


रोहितम्ृगके चमं पर बल्वजको फैलाओ, उसके ऊपर बैठ कर 
यह छुपजा नारी अग्निकी पूजा करे ॥ २३ ॥ 


आ राह चमाप सीदाभिमेष देवो हन्ति रक्तोंसि सवी 
दद रज जनय पत अस्मे सुज्येष्ठयो भवत पुत्रस्तं एष 
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चतुदेशं कारल्स्‌ २७१ 


शशश 


TTT 


आ । रोइ । चमं | उप । सीद्‌ । अग्निम्‌ । एषः । देवः । हन्ति । 
रचांसि । सवा [ 

इह । मञ्जासू । जनय । पत्ये । अस्मे । सुञज्यैष्ठया । भवत्‌ | 
पुत्रः | ते। एषः॥ २४॥ 
तू सृगचम पर आरोहण कर और इन अग्निदेवके समीप बैठ । 

यह देव सब राक्षसोंका संहार करते है, तू इस घरमें पतिके लिये 
तानको उत्पन्न कर, यह तेरा पुत्र ज्येष्ठ होगा ॥ २४ ॥ 


NN OI 


ए [तछन्ता मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवा 
जायमानाः । 
सुमङ्गस्युप सोदममाभ सपल्ी प्रात भूषेह देवान्‌ २५ 
वि । तिष्ठुन्ताम्‌ । मातुः । अस्याः । उपऽस्थात्‌ । नानाऽरूपाः । 
पशवः । जायमानाः | 
सुऽमङ्गली । उप | सीद्‌ | षमम्‌ | अग्निम्‌ । समूऽपन्न । प्रति । 
भूष । इह | देवान ॥ २५ ॥ 
इस माताकी मोदीसे अनेक प्रकारके जीव प्रकट होकर इसमें 
बैठे, हे सुमंगली ! तू इन अग्निदेवके समीप बैठ और इन सब 
देवताओंको अलंकृत कर ॥ २५ ॥ 
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः 
स्योना श्वश्वे प्र गृहान्‌ विशमान्‌ ॥ २६ ॥ 
सुऽमङ्गली । प्रशतरणी । गृहाणाम्‌ | घुञशेवा । पत्ये। श्वशुराय | 
ET | 
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२७२ झथर्वेद सं हिता-भाषानुवादसहित 


vues SSSSSSSSSSSSY NNN ANNAN Nr TNS 


स्योना । श्वश्वे । प्र । गृहान्‌ । विश । इमान्‌॥ २६ ॥ 


तू सुमंगली और घरको चलाने वाली, पतिके लिये सुख देने 
वाली और श्वशुरके लिये कल्याणकारिणी और सासको सुख 
देने वाली रहती हुई उस घरमे प्रवेश कर ॥ २६ ॥ 
स्योना भंव श्वशुरेभ्यः स्योना पतये गृहेम्यः । 
स्योनास्ये समस्यै विशे स्योना पुष्टायेषां भव।२७' 
स्योना । भव । श्‍वशुरेभ्यः । स्योना । पत्ये । ग्रहेभ्यः । 
स्योना । अस्यै । समस्यै । विशे । स्योना। पुष्ठाय ।एषामू । भव 
तू श्वशुरोंके लिये कल्याणकारिणी रह, पतिके लिये और 


घरके लिये सुखद रह, सत्र प्रजाको सुख देती रह और इनकी. 
पुष्टिके लिये इनको सुखदायिनी हो ॥ २७ ॥ 


सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्ता दोभोग्यविपरेतन ॥ २८ ॥ 
सुअङ्गलीः । इयम्‌ । वधूः-। इमास्‌ । सम्‌ऽएत । परयत । 
सौभाग्यम्‌ । अस्यै । दसा ! दौःउभाग्यैः । विऽपरेतन ॥ २८॥ 


यह वधू सुमंगली है, मिल कर आओ, इसको देखो, इसको 
सौभाग्य देकर दोभाग्योंको ले जाओ ॥ २८॥ 


या दुर्हादों युवतयो याश्रिह ज॑रतीरपिं । 

चों न्वशस्ये सं दत्ताथास्त विपरेतन ॥ २६ ॥ 

याः । दुःहाद । युवतयः । याः । च | इह । जरतीः । अपि ' 
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९ ७ 
चतुदश काएडमू २७३ 
MMMM... तक 
टां ब्र ॥ [| 
वचेः । चु । अस्यै । सम्‌ । दत्त | अय। अस्तम्‌ । बिञपरेतन२& 


जो दूषित हृदय वाली स्तय हैं और जो बूटी स्त्य हैं वे 
इसके लिये तेज देकर अपने घरको लौट जावें ॥ २६ ॥ 


रुकमध्रस्तरणं वह्यं विश्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌ । 
आरोहत्‌ सूर्यो सावित्री बृहते सोभगाय कम्‌ ३० 
सक्मञ्यस्तरणस्‌ । वह्यम्‌ । बिश्वा । रूपाणि । विश्वतम्‌ । 
झा । अरोहत्‌ । खर्या । सावित्री । बहते । सौभगाय । कम्‌ ३० 
मनको रुचने वाले बिछौने वाले अनेक प्रकारके रूपोको धारण 
करने वाले इस विशाल ( पलंग ) पर सूर्यकी पुत्री सूर्याने सुख 
पानेके लिये आरोहण किया था || ३० ॥ (५) 
आरोह तल सुपनस्यमानेह प्रजां ज॑नंय प्ये अस्मे । 
इन्द्राएीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति 
जागराप्ति॥ ३१ ॥ 
आ । रोह। तल्पमू । सुःमनस्यमाना । इइ। ऽजा । जनय । 
पत्ये । अस्मै । 
इन्द्राणी । सु ऽबुभा | बुध्यमाना | ज्योतिःऽब्र्राः | उषसः ।प्रति। 
जागरासि ॥ २१ ॥ 


तू प्रसन्न मनसे इस शय्या पर आरोहण कर और इस पतिके 
लिये यहाँ प्रजाको उत्पन्न कर तू इन्द्राणीक़ी समान बुद्धिसे 
सम्पन्न रहकर समझती रह और प्रत्येक उषःकालमें जागती रहः 
१८ ३५५२ 
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देवा अग्रे न्यविविन्त पत्नी: समस्पशन्त तन्युर्तनूमिः। 
सूर्यव नारि विश्वरूपा माहित्वा प्रजार्वत पता स 
भवह ॥ ३२ ॥ 
देवाः । अग्ने । -नि। अपद्यन्त ।. पत्नी! । सम्‌ः। अहपुणन्त । 
तु । तनूभिः । 
सूर्या व । नारि । विश्व5रूपा ।-महि$त्वा । पजा5वती । पर्या ! 
. सम्‌ । भन्‌ । इहृ. ३२ ॥. 
देवताओंने भी पहिले (इसी प्रकार पर्यक पर ) आरोहण 
किया था और अपने अंगोंको पत्नी के अंगोसे स्पशे कराया था 


हे नारी ! तू विश्वरूपा सूर्याकी समान अपनी महिमासे प्रत्रिके 
साथ रह. और प्रजासम्पन्न रह ॥ ३२ ॥ 


ANN इज 


उत्त विश्‍वावसा नमसंडामह. त्वा । 
जामिमिच्च पितृपद न्यको स तें भागो जनुषा 
तस्यं विद्धि ॥ ३३ ॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । इतः | विश्वतस्तो इति विश्वञ्वसो | नमसा । इहा- 
जामिम्र । इच्छ । पितृऽसदग | निःभ्रक्ताम्‌ | सः । ते | भागः। 
जुषा । तस्य । विद्धि ॥ ३३ ॥ 


हे विश्ववसों | यहाँसे उठ, हम प्रणामके द्वारा तेरा सत्कार 
३५५४ 
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रते हैं, पिकाके घर-जञाती हुई -जामिनकी इच्छा कर बही तेरा 
भाग है उसके मादुभावको तू जान ॥ ३३ ॥ 


अप्सरसः सघपाद मदन्ति हविर्धानंमन्तरा सूयं च। 
तास्त जानत्रमाम ताः पराइ नमस्त गन्धवतुना 
कृणोमि ॥ ३४ ॥ 
अप्सरस! | सघऽमादस्‌ । मदन्ति । हृविःऽधानम्र्‌ । अन्तरा । 
। खूयेस्‌ | च।. 
ताः । ते । जनित्रम्‌ । अभि । ता! 4. परा ॥ इहि । नप; । ते! 
गत्धब 5 ऋतुना । कृणोमि ॥ ३४ ॥ 
अप्सराये, जहाँ प्राणी साथ २ प्रसन्न होते हैं उस स्थानमें 
इंतिधानके समय. और सूर्यके समय .हपें भर जाती हैं, वह तरे 


प्रकट होनेका स्थान हैं उनको ही तू प्राप्त हो, तेरे लिये प्रणाम है 
मैं तुक गंधवोंके गसनके साथ भेजता हूँ॥ ३४ ॥ 


नमो गन्धंपेस्य नमसे नमो भामाय चक्षुसे चं कृण्म 

विश्वावसो बरह्मणा ते नमोभि जाया अप्सरसः परोहे 
नमः | गन्धत्रेस्य । नमसे । नमः । भामाय । चल्नुषे । च । कृण्मः 
विश्ववसो . इति . विश्‍व$बसो । ब्रह्मणां । ते । नमः .। अभि | 


जाया! । अप्सरसः । परा । इहि ॥. २५ ॥ 


- गंवरवकी इंविके लिये प्रणाम है और हम उनके क्रोधमें भरे हुए 


त्रके लिये भी प्रणाम करते हैं, हे विश्वावसो ! आप. मंत्रशक्ति 
३५५५ 
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के कारण और प्रणामोंके कारण इस खीको अप्सराओंसे दूर 
रखिये ॥ २५ ॥ 
राया वय सुमनसः स्थामादतों गन्धवेमावाबृताम । 
अगन्त्स देवः परमं सधस्थममन्म वत्र प्रतिरन्त आयु 
राया । बयम्‌ । सुञ्मनस! । स्पाम । उत्‌ । इतः । गन्ध्‌। आ। 
अवीहताम । 
अगन्‌ । सः | देव! । परपम्‌ | सधऽस्थय्‌ । अगन्स । यत्र । 
प्रऽतिरन्ते । आयुः ॥ २६ ॥ ु 


हम प्रसन्नाके देने वाले होये, यहाँसे हेम गंघर्वाको उपरको 
सेजते हैं, वह देव परम सधस्थको प्राप्त होगया है और इम भी 
जहाँ आयु विस्तीखे होती है उस स्थान पर पहुँच गए हैं ॥३६॥ 


सं पिंतराइलिंये सृजेथां माता पिता च रतसो भवाथ 
मय इव योपामधिरोह4नां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं 
रयिस्‌ ॥ ३७ ॥ 
सम्‌ । पितरौ । ऋत्विय इति । सजेथाम्‌ । माता पिता । च । 
. शेतसः | भवाथः । 
मय: व योषास्‌ । अघि । रोहय । एनाम्‌ । अञ्नाग्‌ । कृण्वा- 
थाम्न । इह । पुष्यतम्‌ । रयिम ॥ २७ ॥ 
तुम दोनों माता पिता बननेके लिये ऋतुकालमें सक्त हुआ 


करना, तुम बीयके द्वारा माता पिता बनो, जसे मनुष्य स्त्री पर 
३५५६ 
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आरोहण करते है इस प्रकार आप इस स्त्री पर आरोहण करिये, 
तुभ दोनों प्रजाको उत्पन्न करो और धनको पृष्ठ करो ॥ ३७॥ 


तां पूष दियतंमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या३ वपन्ति 
या न उरू उशती विश्रयांति यस्यासुशन्त प्रहरेम शेपः 
तास । पूषन्‌ । शिव्तमाश । आ ।ईरषस्व । यस्यास्‌ । वीजम्‌ । 
सब्ुच्या; । बपन्ति । 
या। न; | ऊरू इति। उशती । विःश्रयाति । सस्यास्‌। उशतः । प्रश 
इरेम । शेपः ॥२८॥ 
हे पूषन्‌ ! जिसमें मनुष्य बीजका वपन करते हैं उस कल्याण- 
कारिणी स्त्रीको प्रेरित करिये, जो कामना करती हुई ऊरुओंका 
विश्रवण करे और इम भी कामना करते हुए जिसमें शेपका 
प्रहार करें ॥ ३ ॥ 
झा रोहोरुसुप घतस्व हस्तं परिं्वजस्व जायां सुंमन- 
स्यमानः । 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीध वामायुंः सबिता 
णोतु ॥ २६ ॥ 
झा । रोह | ऊरुम्‌ । उप । धत्स्व । इस्तम्‌ । परि । स्वजस्य। 
जायाम्‌ । सुञ्नस्यमान; । 
पऽाम्‌ । कृएवायाम्‌ । इह । मोदमानो । दोषेम्‌ । वास्‌ । आयुः । 


सविता । छुणोतु ॥ २६ ॥ 
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तू ऊर पर आरोहण कर, हाथको पकडू और मनमें प्रसन्न 
होता हुआ जायाका-आलिंगन कर । तुम दोनों मोदमें भर कर 
जाको करो, सबिता देवता तुप दोनोंकी आयुको बड़ी करे ३8 
आ वो प्रजां ज॑नयत॒ प्रजापतिस्होरात्राम्पा सम॑नः 
कतयैमा । 
अदुर्भज़ली पतिलोकमा विशेंमं शं नों भव द्विपदे 
शं चतुष्पदे ॥ ४० ॥ 
आ | वासू । प्रजास्‌ । जनयतु । प्रजाउपति | अहोरात्राभ्याम्‌ । 
समू । अनक्त । अयमा । | 
अढुःवमङ्गली । पतिञ्लोकम्‌ । भा | विश । इमम्‌ । शस | नः । मव) 
द्रिड्पदे । शम्‌ । चतुःऽपदे ॥ ४०॥ 
_ अजापति तुम दोनोंके लिये जाको प्रकट करें और अर्यमा 
देवता तुषो. दिन और रात्रिसे-मिलाते रहें, हे वधू ! तू दु्मगलों . 
से रहित रहती हुई पंतिके घरमे प्रवेश कर तू दो पैर वाले शत्य 
. संबंधी आदिके लिये और चौपाये गौ आदिके लिये सुख देने 
वाली हो ॥ ४० ॥ (१९) 


देवदत्तं मनुमा साकपेतद्‌ वाधूय वासो व बुच वरम) 
यो ह्मणे चिकितु ददाति स द रक्षोंसि तल्पांनि 
nD er ness 
देवः । दचम्‌ | मुना । साकम । एतत्‌ । बाधूऽयमू । बासः। 
बु । च। स्त्रम्‌ | 
३५५८ 
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येः । ब्रह्मणे । चिकितुषे । ददाति। संः। इत । रक्तांसि । 
तल्पानि । हन्ति ॥ ४१ ॥ 


मलुजी सहित देवताोने इस वाधूय. वस्रको दिया था,जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये इस वधूके. सत्रको देता है, वह खटवा 
संबंधी राक्षसोंका संहार करता है॥ ४१॥ ` 


य॒ में दत्ता बह्मभाग वधूयावाधूय वासा वन्न श्र वस्रम्‌। 
युवं बरह्मणेनुमन्यमानो बृहस्पते साकमिन््र॑श्च दत्तम्‌२२ 
यस्‌ । मे । दत्तः । ब्रह्मऽभागम्‌ । बधूञ्यो; । बाधूञ्यस्‌' । वासः 


बध्व; । च । चस्त्रम्‌ ।. | 
युवम्‌.। ब्रह्मणे.। अन्नुऽमम्यमानो । जरुहस्पते । साङ्गम्‌ । इन्द्रः | 


च। दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 

जो बरका वाधूय वस्त्र और वधूका वस्र ब्रह्मभाग समझ 
कर ग्रुझको दिया गंया है, सो हे बृहस्पते ! तुम और इन्द्र दोनों 
'ही ब्रह्माकी अनुमतिसे मुझे इसको दे चुके हो ॥ ४२॥ 


स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदो मह॑सा मोदमानौ 
सुगू सुपुत्रो सुग्रह तराथो जीवावुषसां विभातीः ४३ 
स्योनात्‌ । योनेः | अघि । बुष्यमानौ । हसामुदी । महसा । मोद 


मानौ। 
सुगू इति घुञू । सुःपुन्नी | सुःश॒हों । तराथ । जीत । उषसः | 


ब्रिऽमात्तीः ॥ ४३ ॥ 
३५५१ 
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इम दोनों सुखपद कारणसे बोधको भात हों, हास्यसे मोदको 
प्राप्त होव, महत्वसे मोदको प्राप्त होव, सुन्दर चालसे चलते रहे, 
सुन्दर पुत्रसे सम्पन्न रहें, हम दोनों जीव दमकती हुई उपाओं 


को तरते रहें ॥ ४३ ॥ मो 
नवे वसांनः सुरभिः सुवासां उदागा जीव. उष 
विभातीः । | 
णत्‌ पंतत्रीवांमुक्ति विश्वस्मादेनसस्परि ॥२४॥ 
नवम्‌। बसानः। सुरभिः। सुञ्यासा! | उतू$्यागास्‌ । जीव! | उषसः) 
विऽमातीः । 
झाएडात्‌ । पतत्री5इव । अग्ुच्ति । विश्वस्मात्‌ | एनसः । परि४४ 
नवीन सुगंधित सुन्दर वस्त्रको धारण करता हुआ में दमकते 


हुए उपःकालोंको जीवित रहता हुआ प्राप्त करू जैसे अण्डेसे 
पक्षी छूट जाता है इसी प्रकार में सकल पापसे युक्त हो जाऊ ४४ 


शुम्मनी द्यावापृथित्री अन्तिसुम्ने महिंब्रते । 
आापः सप्त सुंखवुदेवीस्ता नो मुधन्खहसः॥ ४५॥ 
शुम्भनी इति । थावापयितरी इति | अन्तिलुन्ने इत्यन्तिःसुन्न। 
हिरत इ्ति महिउत्रते । 
आपः । सप्त । सुः । देवीः । ताः । नः । बुञचन्तु । अंहसः ४५ 
` द्यावापृथिवी परमशोमायुक्त हैं, उनके मध्यमें चेतन और अचे- 
तन अज्ञानात प्राणी रहते है, इनका कर्म विशाल है, ये तथा 


बहने वाले सात प्रकारके जल हमको पापसे मुक्त करं ॥ ४५ ॥ 
३५६० 


चतुदेशं काणइम्‌ २८१ 
सूयोयै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 


ये भूतस्य प्रचतसस्तेम्य इदमकरं नमः ॥ ४६ | 
सूर्यायै । देवेभ्यः । मित्राय | वरुणाय । च । 


ये । भूतस्य । प्रश्चेतसः । तेभ्यः । इदम्‌ । अकरम्‌। नम॥४६॥ 


सूर्याके लिये देवताओंके लिये, मित्रके लिये, वरुणे लिये, 
जो भूतसंघरे जानने वाले हैं, उनके लिये में यह प्रणाम करता हूँ 
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यृ ऋत वर्दामाश्रषः पुरा जञ्चभ्यं आतृदः । 
संधाता साथ मघवा पुरूवसुनष्कता विहत पुनः॥ ` 
य! । ऋते । चित्‌ | अभिऽश्रिषः । पुरा | जत्रऽभ्यः। आऽतृद्‌ः। 


सम्‌ऽधाता | सम्‌ऽधिम्‌ । मघऽवा । पुरुऽ्वछुः | निःऽकतो । 


विऽहृतस्‌ । पुन! ॥ ४७ ॥ 
रो अभिश्रिषके बिना पहिले जत्रओंके निमित्त आतदन कर 
देता है जो मघा संधिको जोड़ने वाला है, पुरूवसु है विहृता 
फिर निष्करण करने वाला हैं ॥ ४७॥ 


अपाप्मत्‌ तम उच्छतु नीलं ।पिशङ्गसुत लोहित यत्‌ 
निदेहनी या एंपातक्यं १ स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि 
अप । अस्मत्‌ । तमः | उच्छतु | नीलम्‌ । पिशङ्गस्‌ । उत | लोहि- 


तम्‌ । यत्‌ । 
निः5दहनी । या। पृषातकी । अस्मिन्‌ | ताम्‌ । स्थाणौ । अधि | 


झा | सजामि ॥ ४८ ॥ 
३५६१ 
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जो नील पिशंग और लोहित धूसर है बह हमारे पाससे दूर 
होजावे, जो भस्म करने बाली पूपातकी है उसको इम स्थाशुमे 
संपृक्त करते हैं ॥ ४८ ॥ 
यावतीः कृत्या उपवास ने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशाः 
व्युद्धयो या असंगृद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधिं 
सादयामि ॥ ४६ ॥ | 
यावतीः । कृत्याः । उपऽवासने । यावन्त! । राज; । वरुणस्य । 
पाशाः । 
विःऋद्धयः । याः । असम्‌ऽकऋद्धयः । याः । अस्मिन्‌। ताः 
स्थाणो । अधि । सादयामि ॥ ४६ ॥ 


उपत्रासनमें जितनी कृत्याएँ है और राजा वरुणे जितने! पाश 
हैं और व्यृद्धि वा असमृद्धि हैं उनको हम स्थाखुमें स्थापित करते हैं 


या में प्रियतमा तनूः सा में. बिभाय वाससः । 

तस्पाग्रे लं वनस्पते नीविं णुष्व मा वयं रिषाम॥ 

या । मे। मिय5तमा | तनूः । सा । मे बिभाय | बाससः | 

तस्य । अत्र | स्वसू । वनस्पते । नीविमू कृणुष्व | मा । बयम्‌ । 
रिषाप ॥ ५० ॥ 


जो मेरा मिय शरीर हे वह वस्त्रसे दमकता रहे, हे वनस्पते |. 
तू उसके आगे नीविको कर, हम नष्ट न होवें ॥ ५० ॥ (११) 


य अन्ता यावतीः सिचो य ओत॑वो ये च॒ तन्त॑वः । 


३५६२ 
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वासो यत्‌ परनीभेरुतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात५१ ` 
ये । अन्ताः | यावतीः | सिचः । ये, ओतवः ये । च । तम्तबः। 
बास; । यत्‌ । पन्नौभिः । उतम्‌ । तत्‌ । नः । स्योनम्‌ । उप । 
स्पृशात्‌ ॥ ११ ॥ 
जो किनारे हैं, जितने सिच हैं, जितने ओतु और तन्तु हैं और 
जिस चस्त्रको पत्नियोंने चुना है वह सुखदायक होता हुआ हमारा 
स्पशे करे ॥ ५१॥ कु 
उशतीः कन्यला इमाः पिंतृलोकात्‌ पति यती; | 
आवं दीक्षामंस्॒ञत स्वाह ॥ ५२ ॥ 
उशतीः । कन्यलाः । इमाः । पितृञ्लोकात्‌ । पतिम्‌ । यतीः । 
अब । दीत्ताम्‌ । असचत । स्त्राहा ४२॥ | 
पिताके घरसे पतिके यहाँ जाती हुईं ये कामना करती हुई 
कन्याएँ दीक्षाको छोड़ती हैं, यह आहुति स्वाहुत हो॥ ५२ ॥ 
बृहस्पतिनांसृष्टां विशवे देवा अधारयन्‌ । 
वर्चो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनेमां से सजामि ॥५२॥ 
बृहस्पतिना । अवर्सष्ठास्‌ ! दिशे । देवाः । अधारयन्‌ । 
बर्च: । गोषु । मःविष्टयू । यत्‌! तेन। इमाम्‌ । सम्‌ । सजामसि॥ 
बृहस्पतिके द्वारा छोड़ी हुई इस औषधिको विश्वेदेवताओं ने 


पुष्ट किया है उसको इम गौंपे विष्ट बर्चके द्वारा संयुक्त करते हैं 
३५६३ 
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छ TT | 

बृहस्पतिना १ 

तेजों गोषु प्रविं यत्‌ तेन ॥ ५४ ॥ 

०॥ तेजः । गोषु । रऽविष्ठम्‌ । यत्‌ तेन ।० ॥ ५४ ॥ 

बृहस्पतिरे द्वारा अवसष्ट इस आषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 

किया है उसको इम गौओंमें प्रविष्ट तेजके द्वारा संयुक्त करते हैं ५४ 

बृहस्पतिना ० । 

भगो गोषु प्रविष्टो यस्तनं० ॥ ५५ ॥ 

०॥ भगः । गोषु । मिष्टः । यः । तेन ।० ॥ ४४ ॥ 


बुइस्पतिके द्वारा अवसष्ट इस औषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 
किया है उसको हम गोओंमें प्रविष्ट सो भाग्यके द्वारा पृष्ठ करते हैं 


बृहस्पतिना ° । 

यशो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनं ॥ ५६ ॥ 

०॥ यश! । गोषु । प्रविष्टम्‌ । यत्‌ । तेन ।० ॥ ५६ ॥ 
वृहस्पतिके द्वारा अवसृष्ट इस औषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 

किया है उसको हम गौओं में प्रविष्ठ यशके द्वारा संयुक्त करते हैं १६ 

बृहस्पतिना० । 


पयो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेन? ॥ ५७ ॥ 


०॥ पयः । गोषु । रिष्टम्‌ । यत्‌ । तेन ।० ॥ ५७॥ 
बृहस्पतिके द्वारा अत्रसृष्ठ इसको विश्वेदेबताओंने पुष्ट किया है 
इसको हम गोओंपें प्रविष्ट पयके द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


OO ANI 


बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वें देवा अधारयन्‌ । 
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रसो गोषु प्रविशे यस्तेनेमा सं सूजामसि ॥ ५८॥ 


बृहस्पतिना | अवऽछष्ठाम्‌ । विश्वे । देवाः । अधारयन्‌ । 


रसः । गोषु | ्रऽबिष्ठः । यः । तेन | इमाम्‌ ' सम्‌ | सजामसि ॥ 


बृहस्पतिके द्वारा अवस इसको विश्‍वेदेवताओंने पुष्ट किया है 
इसको गोओंमें इम प्रविष्ठ रसरे द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ४८ ॥ 


` यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनतिषू रोदेन 
वन्तो रधम्‌ । 

अभिष्ट तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुंबताम्‌ ॥५६॥ 

यदि । इसे । केशिनः । जनाः। गृहे। ते । समूञ्यनतिषुः । रोदेन । 
` कुणरन्तः। अघम्‌ । 

अगि; । त्वा | तस्मात्‌ । एनसः। सविता.। च । प्र । मुञ्चताम्‌ ॥ 


यह जो केश वाले पुरुप तेरे घरमें ( कन्यागमनसे अघ करते 
हुए अर्थात्‌ दुःख पाते हुए रोकर घूमे हैं, उस पापसे अभिदेवता 
तुझको मुक्त करें ॥ ५६ ॥ 


यदीयं दुंहिता तवं विकेशयरुदद्‌ गृहे रोदेन णतप 
१्घम्‌ । 

आश्नष्ठा० ॥ ६० ॥ 

यदि । इयम्‌. । दुहिता । तव । बिऽकेशी । अस्दत्‌ । ग्रहे । रोदेन। 


कृएत्रती । अघम्‌ ॥० ॥ ६० ॥ 
३५६५ 
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क्त कक 

यह जो तेरी पुत्री केशोंकों बखेर कर रोदनके द्वारा दुःखको 
फैलाती हुई रोई है उस पापसे अझ्नदेत्रता आर सवितादेवता 
तुभओ मुक्त करें ॥ ६० ॥ (१२) 


यञ्जामयो युततयें गृह ते समन॑तिष्‌ रोदन णवती- 
रघम्‌ । 

अग्रिष्टा? ॥ ६१ ॥ 

यत्‌ । जाम । यत्‌ । युबतपः । गृहे। ते । सषूऽञ् नतिषु रोदेन। 
कृएवतीः । अघम्‌ ॥० ॥ ६१ ॥ 
जो तेरी बहिने और युततिमें रोदनके द्वारा घरमें दुःख फेलाती 

हर घुमी उस पापसे अग्निद और सविता देव दको मुक्त करें 

यत्‌ ते प्रजायां पशुजु यद्वां गृहेषु निष्ठितमघकझिरधं 
कृतम्‌ । 

अभिष्ठा तस्मादेनसः सविता च प्र सुताम्‌ ।६२। 

यत्‌ । ते । प्रउनायाम्‌ | पशुषु | यत्‌ | वा । हेषु | निउस्थितम ] 
अपक्रत्‌अमिः । अपप्‌ । कृतम्‌| 

अग्नि! | त्वा | तस्मात्‌ | एनसः । सबिता । च | प्र । गुञ्चताम्‌ 


दुःख फैलाने बालोने तेरे घरमें प्रजामें और पशुओं पें जो दुःख 
भर दिया हैं उस पापसे सबितादेवता और अग्नि देवता तुकको 
मुक्त करें ॥ ६२ ॥ 


इयं नायुप जूते पूल्यान्यावपन्तिका । 
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९! Ye NIE । 
दीघायुरस्तु मे पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


|] ॥ 
इयमू । नारी । उप | ब्रते । पूल्यानि | आउयपन्तिका । 


दीघडआयुः । अस्तु । ये । पतिः । जीवाति । शरदः । शतम्‌ ॥ 

यह खीलोंकी आहुति देती हुई नारी कहती है, कि-मेरा पति 
दीघोयु हो और सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ ६३ ॥ 
इहेमाविन्द्र सं चुद चक्रवाकेव दंपती । 


८ 
प्रजथनो सस्तका विश्‍वमायुव्येश्‍नुताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इह । इमौ । इन्द्र । सम्‌ । चुद । चक्रवाका5$इव । दंपती इति 


दम 5पती । | 
प्रजया । एनौ । सुध्यस्तको । विश्वम्‌ । आयुः । वि। अश्नुताम्‌ 


हे इन्द्रदेव ! इन दोनों दम्पतियोंको आप चक्रवाको समान 
प्रेरित रखिये, इनको प्रजासे सुन्दर घर वाले रखिये ये सारी 
आयु भोग भोगते रहें॥ ६४ ॥ 

दासन्द्यामुपधान यद्‌ वापचासन कृतम्‌ । 


विवाहे कृत्यां यां चकुरास्नान ता ।न दभ्मास ६५ 
यत्‌ | आसन्द्याम्‌ । उपऽधाने । यत्‌ । वा। उपऽवासने । कुतमू । 


बिऽवाहे । कृत्याम्‌। याये । चक्रः | आऽल्लाने । ताम्‌ । नि | दध्मसि 


आसन्दी उपधानमें वा उपवासनमें जों (पाप) बन गया हे 
और विवाहमें जिन. पुरुषोंने कृत्याकी है इन सबको स्नान करने 


के स्थानम स्थापित करते हैं ॥ ६४ ॥ 
३५६७ 


यत्‌ दुष्कृत यच्छमलं विवाहे वहतो च यत्‌ । 

तत्‌ संभलस्यं कम्बले सज्महें दुरितं वयम्‌ ॥ ६६॥ 
यत्‌ । दुःऽकृतम्‌ । यत्‌ । शमलम्‌ । विज्वाहे । बहती । च । यत्‌ 
तत्‌ । समर्थ । कम्बले । हे । दुः5इतसू । वयस्‌ ॥६६॥ 


जो विवाह चा दहेजमें पाप ओर अपराध बन गया है उस 
पापको हम मिष्टभापण करने वालेके कम्बलमें निच्चिस करते हैं ६६ 


संभले मल सादयिला कंखले दुरित वयम्‌ । - 

अभूम यत्ियां शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ६७ 

सम्‌ऽभले । मलपू । सादयित्वा । कम्बले । दुःडइतमू । वयम्‌ । 

अभूम | यज्ञियाः | शुद्धाः । प्र। नः ¦ आयेषि । तारिषत्‌ ६७ 
हम यज्ञिय पुरुष संभलमें मलको स्थापित करके कम्बलमें 

हुरितक्रो स्थापित करके शुद्ध होगए हैं बह देव हमारी आयुको 

पूण करें ॥ ६७ ॥ 

कृत्रिमः करटंकः शतद्न्‌ य एषः । 

अपास्याः केश्यं मलमप शीर्षण लिखात्‌ ॥६८॥ 

कुमः । कण्टकः | शृतऽदन्‌ | यः ! एष! | 


अप । अस्याः | केश्यम्‌ | मलम्‌ । अप । शीय्‌ । लिखात्‌॥ 
यह सेंकड़ों दाँतों वाला कृत्रिम कंटक ( कंघा ) है, यह इसके 
शिरके मलको दूर करके शीष॑स्थानका स्पशे करे ॥ ६८ ॥ 
३५६८ 


चतुदेशं काएडम्‌ २८६ 
आङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यद्दमं नि दध्मसि । 
तन्मा प्रापंत्‌ पृथिवी मोत देवाच्‌ दिवं मा प्रापदुवशन्त- : 

रिंक्षमू । 
आपो मा प्रापन्मलंमेतद्ने यमं मा प्रापत्‌ पितंश्र 


सवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अङ्गत्‌ऽअङ्गात्‌ । वयम्‌ । अस्याः । अप । यदमम्‌। नि। दध्मसि! 
तत्‌ । मा । प्र । आपत्‌ । परथित्रीम्‌ । मा । उत । देवान्‌। 
दिवम । मा । प्र । आपत्‌ । उरु । अन्तरिम । 
अपः । मा । प्र । आपत्‌ । मलम्‌ । एतत्‌ । अग्न । यमम्‌ । मा । 
प्र । आपत्‌ । पितृन्‌ । च । सर्वान्‌ ॥ ६६ ॥ 
हम इसके प्रत्येक अंगमेंसे संहारक दोषको दूर करते हें, वह 
दोष युझको प्राप्त न हो, पृथिवीको प्राप्त न हो देवताओंको प्राप्त 
न हो ्यौको और अन्तरिक्षको भी प्राप्त हो जलको भी प्राप्त 
न हो और हे अग्ने ! यह पितरोंको और उनके अधिष्ठात्री देवता 
यपको भी प्राप्त न होवे ॥ ६६ ॥ 
सं तां नह्यामि पयसा पथित्याः से त्वां नह्यामि पयः 
सौषधीनाम्‌ । 
सं तां नह्यामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सनुहि वाज- 
मेमस्‌ ॥ ७० ॥ 
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॥ 
सम्‌ । त्वा नह्यामि | पयसा । पृथिव्या। ।सभ्‌। त्वा । नद्याषि। 
पयसा । दोषधीनाम्‌। 
सम्‌ । त्या । नह्यामि। प्र$जया । घनेन । सा। सम्‌ऽनद्धा। सजुहि । 
वाजम्‌ । झा । इषश्‌ ॥ ७० ॥ 


. झे तुको पुथिवीके दुग्वकी समान सार तत्तसे और 'ओऔष- 
भ्रियोके सारतत्वसे प्रजासे और धनसे सम्पन्न रखनेके लिये 
बाँधता हूँ सो तू सम्नद्ध होती हुई भ्रनको दे ॥ ७० ॥ (१३) 


अमोहम॑स्मि सा खं सामाइमस्म्युक्ल यौरई प॒थिवी 
तवप्‌। . 
ताविह सं भवाव प्रजामा ज॑नयावहै ॥ ७१ ॥ 
अमः | घअहयू । अस्मि | सा । त्वघू । साम । अहम । अस्मि । 
ऋक । लग । धोः | अहम्‌ । पृथिवी । त्यस्‌ । 
तौ । इह । समू । भवान । प्रधजामू । आ । जनयावहै ॥ ७१ ॥ 
में विष्णु हूँ तू लक्ष्मी है, में साम हूँ तू ऋक्‌ है; में चौ हूँ तू 
पृथित्री है, ये दोनों हम यहाँ एक साथ रहें ओर प्रजाको उत्पन्न करें 
जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियन्ति सुदानंवः । . 
अरिशतू सचेवहिं बृहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥ 
जनिऽयन्ति । नौ । गरवः । पत्रिव्यन्ति | सुदानवः | 
झरिष्टाम त्यरिष्टऽझू। सचे।हि | बरत । बाजभ्सातये ॥७२॥ 


नदियें इम दोनों को प्रादुर्भूत रक्‍खे, कल्याशमय दान देने वाले 
३५७० 


SISSY SIS uucucy SR 
"००००" नाल 
"> ४८५५०५१५०००८५/५०५८ ०८९०९०८०००. ५३ ५००२५०० ५० 


ये पितरो वधूदर्शा इमं वृहतुमागमन्‌ । 
अस्थे वध्ये संपल्ये प्रजावच्छमे यच्छन्तु ॥७३॥ 
ये । पितरः । वधूददशाः । इमम्‌ । वदतुम । आ । अगमन्‌ । 


ते । अस्यै । वध्वे । सम्‌ऽपत्न्यै । प्रजाउवत्‌ । शर्म । यच्छन्तु ७३ 
जो .पितर वधूकी देखनेकी इच्छाले इस दहेजके पास आये 

हैं, वे इस सुशीला पत्नी वधूके लिये प्रजासम्पन्नाकल्याणको दे७३ 

येदं पूर्वागन्‌ रशनायमाना प्रजामस्यै द्रविणं चेह 
दत्ता । 

तां वहन्लगंतस्यानु पन्थो विराडियं सुप्रजा अत्यं 


जेपीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
या । इदम्‌ । पूर्वा । अगन्‌। रशनाःयमाना | जाम्‌ । अस्यै । 
द्रविणम्‌ । च । इद । दसा । 
ताम्‌ । वहन्तु । अगतस्य । अनु । पन्थाम्‌ । विऽराटू । इयम्‌ । 
सुःमजाः । अति । अजैषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जोस्त्री रस्सीकी तरह बन्धनमें डालनेके लिये पहिले इस 
मार्गको प्राप्त हुई थी, ( तो उसके सब सम्बन्धी ) यहाँ इस वधू 


के लिये प्रजा और धनके द्वारा उसको पहिले न चले हुए मागमे 


लेजावें और यह विशाल महिमा बाली उससे बढ़ती हुई रहे ७४ 
३५७१ 
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_ pT Sr जग पििमा 
प्रबु्यस्व सुबु या बुध्यमाना दीघोयुलाय शतशारदाय 
गृहान्‌ गच गृहपनी यथासो दीर्घ त आयुः सबिता 
कृणोतु ॥ ७५ ॥ 
मृ बुधयसत। सुः्युधा । बु उयमाना । दीर्घायुज््याय । शुतःशारदाय 
हान्‌ । गच्छ । गुहशपत्री । यथा । अस; | दोर्ष । ते । आयुः । 
सबिता । कुणोतु ॥ ७४ ॥ 
द्वितीयेलुवाके थम सूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयोनुवाक! ॥ 
इति चतुदेशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
हे सुन्दर बुद्धि बाली ! तू जगाई जाती हुई सौ वर्ष की दीर्घायु 
पानेके लिये जाग तू घरको चल कि-जिस प्रकार तू गृहपत्नी बन 
सके, सविता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ७५ ॥ (१४ ) 


द्वितीय अचुधात में प्रथम सुक्त खमात ( ५१२ ) 
द्वितीय अनुषाक समाप्त 


इति श्री अथववेदसं हिताका चतुदेश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्तरूपशर्मात्मज सनातनपर्भपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रामचन्द्रशमाकृत 
भाषालुवादसहित 
समाप्त, 


NR 
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झत्र काएडे व्रात्यमहिमा प्रपञ्च्यते । व्रात्यो नाम उपनयनादि- 
संस्कारहीनः पुरुषः । सोञयांद यह्ादिवेदबिहिताः क्रियाः कतु 
नाधिकारी । न स व्यवहारयोग्यश्चेत्यादि जनपते मनसिकृत्य 
ब्रात्योधिकारी त्रात्यो महाबुभावो व्रात्यो देवभियो व्रात्यो ब्राह्मण- 
क्तत्रिययोबेचेसो सूलं किंबहुना ब्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपा- 
द्यते । यत्र ब्रात्यो गच्छति विश्वं जगह चिश्वे च देवास्तत्र तप- 
बुगच्छन्ति तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिधलति ते चलन्ति। यदा 
स गच्छति राजवत्‌ स गच्छतीत्यादि । न पुनरेतत्‌ सबवात्यपरं 
प्रतिपादनम्‌ अपि तु कंचिद्विद्वचम महाधिक्रारं पुण्यशीलं चिश्व- 
संमान्यं कर्षपरै्राह्मणेि दिं त्रात्यस्‌ अनुलद्य चनस्‌ इति मन्तच्यशन्‌ 

इस काएडपें व्रात्यकी महिमाका वर्णन किया गया है | उप- 
नयन आदि संस्कारोसे हीन पुरुषका नाम ब्रात्य है, अर्थात्‌ वह 
यज्ञ आदि वेदविहित क्रियाओंके करनेका अधिकारी नहीं होता 
ओर बह व्यवहारके योग्य भी नहीं होता, इस जनमतको घनमें 
विचार कर इस काणउमें इसका वर्णन किया है, कि-“प्रात्य 
अधिकारी है व्रात्य महानुभाव है व्रात्य देवमिय है ओर व्रात्य 
ब्राह्मण और चत्रियके तेजका मूल होता है अधिक क्या जात्य 
देवाधिदेव होता है । जहाँ त्रात्य जाता है तहाँ सम्पूणे जगत्‌ और 
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चाहिये ॥ | 

त्रात्य आसीदीयंमान एव स प्रजापति समेरयत्‌ १ 

घ्रात्य; । आसीत्‌ । ईमान; । एव । सः | प्रजाञपतिम्‌ ।समू। 
ऐरयत्‌ ॥ १ ॥ 


्ात्पने चलते हुंए ही अर्थात्‌ व्रात्य अवस्थाकी प्राप्त होते ही 
प्रभापतिको प्रेरित किया ॥ १॥ 


स प्रजापतिः सुवणेमात्मन्नंपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ २ 

सः । प्रजा5पति $ | खुञ्वर्णम्‌ । आत्मन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ । ्र। 
अजनयत्‌ ॥ २॥ | 
उन प्रजापतिने अपनेपॅ सुवणंको देखा और उसको प्रकट किया२ 

तदेकमभवत्‌ तल्ललाम॑मभवत्‌ तन्महृदभवत्‌ तज्ज्येष्ठ 
मभवत्‌ तद्‌ ब्रह्मांभवत्‌ तत्‌ तपोंभवत्‌ तत्‌ सत्यमंभवत्‌ 
तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 


तत्‌ । एकम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । ललामम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । महत्‌। 


_ अभवत्‌ । तत्‌ । ज्यष्ठयू । अभवत्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । अभवत्‌ । 
३५७४ 
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तत्‌ । तपः । अभत्रत्‌.। तत्‌ । सत्यस्‌ | अभवत्‌ । तेन । प्र। 
अजायत ॥ ३ ॥ ; 
वह एक हुआ ललाम हुआ महत्‌ हुआ ज्येष्ठ हुआ ओर बंदी 


ब्रह्मा हुआ बही तप हुआ बही सत्य हुआ और उससे ही यह 
प्रकट हुआ है॥ ३॥ 


सोवियेत स महानंभवत्‌ स मंहादेवोमिवत्‌ ॥ ४ ॥ 

सः । अवर्धत । सः । महान । अभव॒त्‌ । सः | महाज्देवः अभवद्‌ 
बह बढ़ा चह महान्‌ हुआ और पह महादेव हुआ ॥ ४ ॥ 

स देवानामीशां पयेत्‌ स ईशांनोभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्‌ः । देवानाम्‌ । इशास्‌ । परि । ऐत्‌ । सः। ईशानः । अभवत्‌ 
बह देवताओंका ईशा हुआ और वह ईशान हुआ ॥ ५ ॥ 

स एकारो भवत्‌ स धनुरादेत्त तदेवेन्द्रधनुः॥ ६॥ 

सः | एकऽब्रास्यः । अभवत्‌ । सः । घुः आ । अद्त्त | तत्‌ । 
एव । इन्द्रञ्धबुः ॥ ६ ॥ 


वह युख्ये व्रात्य हुआ और उसने घनुषको ग्रहण किया, वही 
इन्द्रधनुष है ॥ ६ ॥ 


नोलंमस्योदरं लोहितं एम्‌ ॥ ७ ॥ 
नौलम्‌ । अस्य । उद्रम्‌ । लोहितम्‌ । पृष्ठम्‌ ॥७॥ 
इसका उदर नील है और पीठ लाल है ॥ ७॥ 
नीलेनेवाप्रिंयं भातृव्यं प्रोणोति लोहितेन द्विषन्त 
विध्यतीति अह्यवादिनों वदन्ति ॥ ८ ॥ 
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नीलेन । एव । अप्रियस्‌ । खातृव्यम्‌ । प्र । ऊर्णोति। लोहितेन। 


| द्विषन्तम्‌ । विध्यति । इति । ब्रह्मआबादिनः | बद्न्ति ॥८॥ 
इति अथमेबुवाके प्रथम पर्यायसुक्तप्र ॥ 
यह नीजसे अमिय शत्रुको दक देता हे और लोहितसे द्वेष 


करने बालेको बौंध डालता है इस चातको ब्रह्मवादी कहते हैं ८ 
प्रथम अंनुबाकमे प्रथम सक्त समाप्त (४१३ ) 


-स उदतिष्ठत्‌ स प्राची दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
सः । उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः । पराचीम्‌ । दिशम्‌ । अबु । दि । 
अचलत्‌ ॥ १ ॥ 
चह उठा और उसने पूर्वदिशाकी ओर गमन किया ॥ १॥ 
तं बृहच रथंतरं चादित्याश्र विशवे च देवा अनुव्युविलन्‌ 
तमू । । बृहत्‌ । च । रथम्‌ऽतरम्‌ । च । आदित्याः । च । बिश्ने। 
च | देवा! । अजुः्ब्या चलन्‌ ॥ २ ॥ 


उसके पीछे बृहत्‌ और रथंतर साम और आदित्य तथा सब 
देवता चले ॥ २ ॥ 


बृहते च वै स रथेतरायं चादित्येभ्यंश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्य या वृश्चते य एवं विद्वासं ब्रात्यसुपवदति 
बृहते। च । वे | सः । रथम्‌ऽतराय । च । आदित्येभ्यः । च । 
विरवेभ्यः । च। देवेभ्यः | आ । हश्वते | यः । एवम । विद्वां- 
समू । बात्यम्‌ । उपभवदति ॥ ३ ॥ हक सक 
३५७६ 
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जो पुरुष ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मणकी निन्दा करता है तो बह वहत्‌ 
रथन्तर आदित्य और विश्वेदेवताओंके लिये काट करता है अर्थात्‌ 
उनका ही अपराध करता है ॥ ३॥ 


बृहश्च वै स रथेतरस्य चादित्याना च विश्वेषां च 
देवानाँ प्रियं घाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ४ 

बृहृतः । च । वे । सः । रथम्‌ऽतरस्य । च । आदित्यानाम्‌ । च। 
विश्वेषाम्‌ । च। दानाम्‌ | परियम । घाम | भत्रति | तस्य) 
प्राच्याग्र्‌ । दिशि॥ ४ ॥ 


(जो उसका सत्कार करता है) बह पूर्वे दिशामें बुहतूका 
रथन्तरका आदित्योंका और सकल देवताओंका ओर उसका 
प्रिय घाम होता है ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा पुश्चल भित्रा मागधा विज्ञान वासाहरुष्णाप 


Lethe 


रात्री केशा हारिता प्रवत कल्माल॥णः॥ ५ ॥ 
श्रद्धा । पुंश्चली । मित्रः । मागधः । विउज्ञानस्‌ । वास; | अह; । 


उष्णीषम्‌ । रात्रौ | केशाः । हरितौ । मतों । कल्मलिः। मणिः 


(उसकी) श्रद्धा मुंशी, मित्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी 
रात्रि केश, और इरित प्रतरते कल्मणि मणि (होती है )॥ ५ ॥। 


सून च भविष्यच्च पार्कन्दा मना विपथम्‌ ॥ ६॥ 


भूतम्‌ । च । भविष्यत्‌ । च । परि$स्कन्दी । मन! । विऽपथसू ६ 


भूत और भविष्यत परिष्कन्द होते हैं मन विपथ होता है ६ 
३५७७ 
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मातरिष्वां च परवमानश्व विपयतांही वातः सारथी 
ष्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥ 

परातरिशवा | च। पत्रमानः। च। तिपथऽ्राहौ । वातः । सारथिः 
रेष्मा । प्रतोदः ॥ ७ ॥ 


मातरिश्वा और पवमान विपथवाह होते हैं, वायु सारथी 
होता है और रेष्मा कोडा होता है ॥ ७ ॥ 


कीतिश्च यशंश्च पुरःसरावेने कीरतिंगच्छत्या यशो 
गच्छति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 

की ति; । च । यशः । च । पुर/ब्सरौ । आ । पनम्‌ । कतिः । 
गच्छति | आ | यशः । गच्छति । यः । दवस । बेद ॥ ८॥ 
कीर्ति और यश पुरःसर आते हैं, इसको कीति प्राप्त होती 


है और यश प्राप्त होता है ( यह सब उसको प्राप्त होता है जो 
व्रात्यके विषयमें ) इस प्रकार जानता है ॥ ८ ॥ 


स उदनिहतत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥&॥ 


०स; | दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌ |० ॥ 8 ॥ 
बह उठा और दक्षिण दिशाकी ओर चल दिया ॥ 8 ॥ 


तं यज्ञायज्ञिय च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमानश्च 
पशव श्चानुव्य चलन्‌ ॥ १० ॥ 
तम्‌ । यज्ञायज्ञियप््‌ । च । ामऽदेव्यम्‌ । च। यज्ञः । च | यज 
मानः । च । पशत । च | झतुऽचयु/च लन्‌॥ १०॥ 
३५७८ 


पश्वदश काएड्य्‌ . RAS 


तब उसके पीछे यज्ञायज्ञिय ओर वामदेव्य सामःतथा यङ्ग 
यजमान और पशु चले ॥ १०॥ 


यज्ञायज्गियाय-च वै स वामदेव्यायं च यज्ञायं च यज- 
मानाय च पशुम्यश्रा इश्रते य एवं विद्वांसे त्रात्यमुप- 
वदंति ॥ ११॥ 


यज्ञायज्ञियाय । च। वै । सः । वामेव्यायः। च यज्ञाय । 
च । यजमानाय । च । पशुऽभ्यः | घ । आ | हश्वते ।० ११ 
जो पुरुप ऐसे व्रात्य विद्वादकी निन्दा करता है तो वह यज्ञा 

यज्ञिय और वामदेव्य साम यज्ञ और यजमान तथा पशुओंके लिये 

ही काटता है अर्थात्‌ इनका अपराध करता है ॥ ११॥ 

ज्गायज्गियस्थ च वे स वामदेव्यस्प च य्गस्यं च 
यज॑मानस्य च पशुनां च प्रियं धाम भवति तस्य 
दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 

यज्ञायज्ञियस्थ | च। नै । सः । बामःदेब्यस्य । च । यज्ञस्य । 
च | यजमानस्य । च । पशूनाम्‌ | च। प्रियम्‌ । घाम | भवति। 
तस्य । दक्षिणायाम्‌ । दिशि ॥ १२॥ 
( और जो उसके अनुङ्गल रहता दै) वह यज्ञायज्ञियका वाम 

देव्य सामका यज्ञका यजमानका और उसका भी दक्षिण दिशा 


में प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ 
३५७९ 


३००  अथर्ववेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


नशीली लत िी 


त्री केशा हरितो प्रवर्तों कल्मलिमाणिः ॥१३॥ 
उषा; । पुंश्रली । सन्त! । मागधः । विश्ञानग । बास; । अहः । 
उष्णीपस्‌ । रात्री । केशाः । रिती । वतौ । कल्मलिः । मणिः 


( उसङी ) उषः पुली, मन्त्र मागध, बिज्ञान वस्त्र, दिनि 
उन्णीप रात्रि केश और हरित प्रवते और कल्मणि मणि होते हैं १ ३ 


अगावास्या'च पोणमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो ०।० ॥ 
अमाञ्वास्पा । च । पौणंञ्मासी । च ।० ॥ १४ ॥ 
अपावास्या और पौणंप्रासी उसके परिष्कन्द होते हैं ० १४ 
स उदतिश्त्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्युविलंत्‌ ॥१५॥ 
ग्स। प्रतीचीम्‌ | दिशम्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
रै बह डड और पश्चिमदिशाकी ओर चला ॥ १४ ॥ 
त॑ वैरूपं चं वैराजं चापश्च वरुणश्र राजानुव्युचलन्‌ 
तम्‌ । वैरूपमू । च । वैराजम्‌ । च । आपः । च । वरुणः । च। 
राजा । अनुःव्युचलन ॥ १६ ॥ 
तो उसके पीछे बेरूप वेराज जल और राजा वरुण चले १६ 
वेख्यायंच यै स बैराजाय चाहुबश्र वरुणाय च रात्ञ 
ग्रा इृश्वते य एवं विद्वांसं ब्रा्यघरुपवदति १७ 
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रूपाय । च। वे | सः। वैराजाय | च । अतूऽभ्यः। च । 
t || 

बरुणाय । च । राज्ञे आ । हृश्चते ।० ॥१७॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ घास्यकी निन्दा करता है वह वैरूप वैराज 
जल और राजा-वरुणका ही अपराध करता है॥ १७॥ 


वेरूपस्यं च वे स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः 
प्रिय धाम भवति तस्यं प्रतीच्यां दिशि ॥ १८ ॥ 
वैरूपस्य । च। बै । सः । यैराजस्य। च। अपाम्‌ । च । वरणस्य । 
च्‌। राज्ञः । मियस्‌ । घाम ।भवति। तस्य! प्रती च्याम्‌ । दिशि। 


(और जो उसके अलुकूल व्यवहार करता है) बह वेरूप वेराज 
जल राजा वरुण और उस व्रात्यका पश्चिमदिशामें प्रियधाम होता है 


इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञान वासाहरुष्णीपं रात्री - 

. केशा हरितौ प्रवतो कंस्मलिमंणिः ॥ (8 ॥ 

इरा । पुंश्चली । ह्सः । मागध! | 'विडज्ञानस्‌ । वासः | अहः । 
उष्णीषस्‌ । रात्री । केशाः। हरित । पःवतो कल्मलिः। मणिः 


उसका पृथ्वी पुंधली) हस मागध, बिज्ञान वस्त्र, दिन उष्णीष, 
रात्रि केश, इरित पर्वत और कन्मणि मणि होती है॥ १६ ॥ 


अहश्य रात च परिष्कन्दों मनो०।० ॥ २० ॥ 
अहः । च । रात्री । च।०॥ २०॥ 


दिन और रात्रि उसके परिष्कन्द होते हैं मन० ॥ २० ॥ 
३५८१ 
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स उदतिष्ठत्‌ स उदांचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ २१ ॥ 
सः! उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः। उदीचीम्‌ | दिशम । अबु । बि। 


अचलत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह उठा और उत्तर दिशाकी ओर चला ॥ २१॥ 


तं श्येतं च नोधसं चं सप्तपयंश्व सोमश्च राजांचुः 
व्युचिलन्‌ ॥ २२ ॥ 
तम्‌ । श्यैतस्‌ । च । नौधसम्‌ । च । सप्तःत्मषयः । च । सोमः 
च। राजा । अनुःव्युचिलन ॥ २२ ॥ 
तब श्येत नोधस सप्तषि और राजा सोम उसके पीछे चले २२ 
शयेतायं च वें स नोंधसाय च सप्तर्षिभ्यश् सोमाय 
च राज्ञ आ इश्चते य एवं बिद्वांसँ तरात्यसुपवदति 
स्यैवाय | च। बे । सः । नौधसाय ! च। सपृषिऽभ्यः । च। 
सोमाय । च्‌। राहे आ | ढथते । यः। एवम्‌ । विद्वांसम्‌ । 
बरात्यम्‌ | उपश्वदति ॥ २३॥ 
जो ऐसे विद्वान्‌ व्रात्यकी निन्दा करता है, बह श्यैत नौपस 
सप्तषि राजा सोमका ही अपराध करता है ॥ २३ ॥ 
र्थतस्य च वे स नाधसस्य च सप्तपाणा च सामस्य 
च राज्ञः प्रिय धाम भवाति तस्योदीच्यां दिश २४ 
श्यैतस्य । च । वे | सः । नौधसस्य | च | सप्तःकऋषीणाम्‌ । च। 


जहर छन 
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सोमस्य । च । राह! । प्रियस्‌ । घाम | भवति । तस्य। उदी- 
च्याम्‌ । दिशि ॥ २४ ॥ 


( और जो उसके अनुकूल रहता है ) वह उत्तर दिशामे श्यैत 
नौधस सप्तर्षि राजासोम और उसका मिय धाम होता है ॥२४॥ 


विद्युत पुश्चली स्तनयिलुमगघो विज्ञानं पासोहरु 
ष्णीषं रात्री केशा इरितो प्रवर्तो करमालिर्मणिः२५ 

विध्यत्‌ । पुंश्चली । स्तनयित्नुः । मागधः । विऽज्ञानम्‌ । बासः। 
झह! । उष्णीषम्‌ । रात्रीः । केशाः । इरितौ । प्रध्व॒तों । 
कल्पलिः । मणि! ॥ २४ ॥ 

( उसकी ) विद्यंत पुंथली, स्तनयित्तु मागध, विज्ञान वस्त्र, 
दिन उष्णीष, रात्रि केश, हरित प्रवत और कल्मणि मणि होती है 
श्रतं च विश्रंतं च परिकन्दो मनो विपथस्‌ ॥२६॥ 
चतम । च । विऽ्रुतय्‌ । च । परिऽस्क्दौ । मनः । विऽपथम्‌ !! 

अत और विश्वत परिष्कन्द होते हैं और मन विपथ होता है२६ 
मातरिश्वां च पवमानश्च पिपयवाद्यै वातः सारा 


रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
मातरिश्वा | च | पवमान! | च । विपथऽबाहौ । वात! | सारथिः। 


रेष्मा । प्रउतोद! ॥ २७ ॥ 
मातरिश्वा और पवमान ब्रिपथवाह होते हैं वात सारथी भोर 
रेष्मा कोड़ा होता है ॥ २७ ॥ 
३५८३ 
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कीर्तिश्च यशश्च पुरुसरावैन कीतिंगेच्छत्या यशों 
गच्ञति य एवं वेदं ॥ २८ ॥ 
कीति। । च । यशः । च । पुरःऽसरौ । आ । एनम्‌ । कौर्तिः । 
गच्छति | आ । यशः । गच्छति । यः |० ॥ २८ ॥ 
इति प्रथमेतुवाके द्वितीय पया यसूक्तम्‌ ॥ 


कीति और यश इसके आगे २ चलते हैं और ऐसे ज्ञाताको 


कीति और यश प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
प्रथा अनुवाकपे द्विरी व पर्याय सूक्त समाप्त (५१४ ) 
i | 0७१ 


स सँवत्सरमूर्धो|तिष्ठत्‌ तं देवा अडुबन ब्रात्य कि नु 
तहात ॥ १ ॥ 

सः] समूः्वत्सरय्‌ ' ऊध्वेः । अतिष्ठत्‌ । तम्‌ । देवा! । अन्रवन्‌। 
व्रात्य । किम्‌ । छु। तिष्ठसि। इति ॥ १॥ 
वह वर्षे भर तक ऊपरको खड़ा रहा, तव देवंताओंने उससे 

कहा कि-हे व्रात्य तुम किस लिये अनुष्ठानको कर रहे हो ॥१॥ 

सोबवीदासन्दी मे सं भरन्खिति ॥ २ ॥ 

सः । अत्रत्रीत्‌ । आऽसन्दीम्‌ । मे | सम्‌ । भरन्तु । इति ॥२॥ 
उसने कहा, कि-मेरे लिये आसन्दी बनाइये ॥ २ ॥ 

तस्म ब्ात्यायासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मै । ब्रात्याय । आअसन्दीमू । सम्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 


तब उन्होंने उस व्रात्यके लिये आसन्दी को बनाया ॥ ३ ॥ 
३५८४ 
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तस्यां गरीष्मश्च वसन्तश्च दौ पादावास्ती शरच्च 
वर्षाश्च द्वौ ॥ ४ ॥ 
तस्याः । ग्रीष्मः । च । वसन्तः । च । दौ । पादौ । आस्ताथ 
शरत्‌ । च । वर्षाः | च । द्वौ ॥ ४॥ 


ग्रीष्म और वसन्त नामक उसके दो पाद हुए तथा शरत्‌ 
आर वर्षा नामक दो पाद हुए ॥ ४ ॥ 


बृहच रथंतरं चानूच्य ३ सस्तो यज्ञायज्ञियँ च वाम- 
देव्यं चं तिरशच्ये/॥ ५॥ 
बुत्‌ । च । रथम्‌ऽतरम्‌ । च । अनूच्ये इतिं । आस्ताम्‌ । यज्ञा 
यज्ञियम्‌ | च । वामदेव्यम्‌ । च । तिरश्च्ये ३.इति ॥ ५॥ 
बृहत्‌ और रथन्तर ये दो अनूच्य हुए, यज्ञायज्ञिय और वाम- ` 
देव्य ये तिरश्च्य हुए ॥ ५॥ 
ऋचः ग्राञचस्तन्त॑वो यजूषि तिर्श्वंः॥ ६ ॥ 
ऋचः । प्राआः । तन्तवः । यजूषि । तिर्यञ्चः ॥ ६ ॥ 
ऋच और भाश्च तन्तु हुए और यजुः तियक्‌ हुए॥ ६॥ 
वेद आस्तरण ब्रह्मापबहणम्‌ ॥ ७ ॥ 
बेद; । आउस्तरणम्‌ । ब्रह्म । उपञ्बईणस्‌ ॥ ७ ॥ 
वेद आस्तरण हुआ और ब्रह्म उपबहण हुआ ॥ ७॥ 
सामांसाद उद्गीयो पश्रयः ॥ ८ ॥ 
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साम। आऽसाद्‌ः । उकगीयः। उपऽश्रयः ॥ ८ ॥ 
साम आसाद हुआ और उद्दगौय उपश्रय हुआ ॥ ८ ॥ 
ताग्रासन्दी जात्य आरोहत्‌ ॥ & ॥ 
ताम्‌ । आऽसन्दीम्‌ । ्रात्यः । आं । अरोहत्‌ । ।६॥ 
| इस्‌ आसन्दी पर व्रात्यने आरोइण [ किया IE] 
तस्यं देवजनाः प॑रिष्कन्दा आसन्त्संकलपाः प्रहास्या३ 
विश्वांनि मूतान्युपसदः ॥ १° ॥ 
तस्य । देवःजनाः । परि5स्कन्दाः ।. आसन्‌। सम्कल्पा! । 
अ विशवानि । भूतांनि । उपञ्सद; ॥ १० ॥ 
देवजन उसके परिष्कन्द हुए, सत्यसंकल्प महाय्य हुए ओर 
सकल भूत उपसह हुए ॥ १० ॥ 
विश्वान्यिवास्य॑ भूतान्युंपसदों भवान्त य एवं वेद ११ 
विश्वानि । एवं । अस्य.। भूतानि | उपऽसद्‌ः । भवन्ति। य॥० 
इति प्रयमेबुवाके तृतीयं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है उसके सब भूत. उपसद होते हैं ११ 
प्रथम अजुबाकसे तृतीय पर्याय सूक्त खमात ( ५१५ ) 
तसे प्राच्यां दिशः ॥ १॥ 
तस्मै | माच्या! । दिशः॥ १॥. 
वासन्तो भासो गोप्रासवकुरवन्‌ बृहच रथंतरं चानुष्षातारो 
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बासन्तौ । मासौ । गोसारौ । अकुर्वन्‌ । बृहत्‌ .च। रभस्‌ऽतरम्‌। 
च। अनुःस्यातारौ ॥ २॥ 


देवताओंने उसके लिये पूर्व दिशासे वसन्त ऋतुके दो मासों 
को रक्षक बनाया और बृहत तथा रथन्तरको अनुष्ठाता बनाया 


वासन्तावेनं मासो प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च 
रथंतरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
वासन्तौ । एनम्‌ । मासौ । प्राच्याः । दिशः । गोपायतः । बृहत्‌ । 
च । रथम्‌ऽतरस्‌ | च । अन्नु । तिष्ठतः । यः ।० ॥ ३॥ 
जो ऐसा जानता हे तो पूव दिशोकी ओरसे वसन्त ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं ओर वृहत्‌ तथा रथन्तर उसके झजु- 
कूल रहते हैं ॥ ३॥ 
तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ 
तस्मै । दक्तिणायाः । दिशः॥ ४॥ 
औष्मो मासा गोपारावकुर्वन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 
चानुष्ठातारो ॥ ५॥ 
बैष्मौ । मासौ । गोप्तारी । भइन्‌ । यज्ञायरज्ियम । च । वामः 
देव्यस्‌ । च ।०॥ ५॥ 
देवताओंने उसके लिये दक्षिण दिशाकी ओरसे ग्रीष्म आतुके 
दो मासोको रक्षक नियुक्त किया और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य 
को. अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४॥ ५ ॥ ` 
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फ्रेमविन मासो दक्षिणाया दिशो गापायता यज्ञाः 
यक्चिये च वामदेव्यं चालु तितो य एवं वेद (६) 
गैष्मी । एनस्‌ । मासौ । दक्षिणायाः । दिशः । गोपायतः । 


यहायज्ञियम््‌ । च । वामऽदेव्यप्र । च ।० ॥ ६ ॥ 


जो ऐसा जानता है तो दक्तिणदिशाक्री ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 


घास इसकी रक्षा करते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य साम 
उसके अनुकूल रहते हें ॥ ६॥ 


तसम प्रतीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ 

स्मै । प्रतीच्या: । दिशः ॥ ७ ॥ 

वाषिकौ मासे। गोषारावकुर्वन्‌ वैरूपं चं वैराजं चानुष्ठा 
तार ॥ ८ ॥ 

बार्षिक । मासौ । गोक्तारौ । अङुर्वन्‌.। वैरूपम्‌ । चं । वेराजम्‌। 
च।०॥८॥ छ सडन 


देवताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा च्रातुके 
दो पांसोको रक्षक नियुक्त किया और वेरूप और वेराजको 
अनुष्ठाता किया ॥ ७॥ ८ ॥ 


` वार्षिकावेन मासा प्रतीच्या दिशो गापायता वेरूप 
च॑ वैराजं चानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ & ॥ 

वार्षिकौ । एनम्‌ । मासौ | प्रतीच्या: । दिशः । गोपायतः | बेरू- 
पम्‌ । च । वैराजम्‌ । च।०॥ & ॥ 
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को ऐसा जानता है तो पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा आंतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और वेराज तथा बेरूप उसके 
अन्नुइल रहते हैं ॥ & ॥ 
तस्मा उदींच्या दिशः ॥ १० ॥ 
तस्मै । उदीच्याः । दिशा ॥ १० ॥ 
शारदो मासो गोपारावळुंवेड्येत च नोधसं चांचुष्ठा 
तारो ॥ ११ ॥ | 
शारदौ । मासौ । गोप्तारो । अक्ुबेन्‌ । श्यैतम्‌ । च । नौधसम्‌ । 
च।०॥ ११७ 
देवताओंने उसके लिये उचर दिशाकी ओरसे शरद ऋतुके 


दो मासोको रक्षक नियुक्त किया और श्येत तथा नौधसको अनुः 
छाता नियुक्त किया॥ १० ॥ ११॥ 


शारदावेनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतः श्यैतं चं 
नोधसं चालु तितो य एवं वेद ॥ १२॥ 
शरदौ । एनम्‌ । मासौ । उदीच्याः । दिशः । गोपायतः । श्ये. 
तमू । च । नौधसम्र । च ०॥ १२॥ 
जो ऐसा जानता है तो उत्तरदिशाकी ओरसे शरद ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और श्यैत तथा नोधस्‌ उसके अनु- 
कूल रहते हें ॥ १२ ॥ 


तस्मै छुवायां दिशः ॥ १३ ॥ 


| 
तस्मे । घुब्राया! । दिशः ॥ १३ ॥ 
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Do 
इेमनो मासे! गोपारावकुतैच्‌ भूमि चार्मि चांुशांतारो 


देमनौ ! मासो । गोप्तारो | अकुवेन । भूमिस्‌ । च। अभिस्‌ | च।० 


देवताओंने उसके लिये भ्रवा दिशा (पृथ्वी) से हेमन्त ऋतुके 
दो मासोंको रक्षक नियुक्त किया और भूमि तथा अझिको 
अनुष्ठाता किया ॥ १३॥ १४॥ 


हेमनावेनं मार्तों धुवाया दिशो गोपायता मूगिश्रा- 
भिश्रानु तिष्ठतो य एव पेद ॥ १५ ॥ 

हेमनी । एनम्‌ । मासौ । धरत्रायाः । दिशः । गोपायतः । भूमि: 
च्‌। अभि; | च ।० ॥ १५ ॥ 


जो ऐसा जानता है तो प्रवा दिशाकी ओरसे हेमन्त ऋतुके 
दो मास इसकी रक्षा करते है और भूमि तथा अग्नि इसके अलु- 
कूल रहते हैं॥ १४ ॥ 


तस्मा उध्वाया ।देशः ॥ १६ ॥ 

तस्मे । ऊ्ध्वायाः । दिशः ॥ १६ ॥ 

शशिरो मासो गोप्तारावकुर्वन्‌ दिव चादित्यं चानुष्ठा- 
तार ॥ १७ ॥ 

शैशिरौ । मासौ । गोपारौ । अळुवेन । दिवम्‌ | च । आदित्यम्‌ । 
च | अनुऽस्थातारौ ॥ १७ ॥ 


देवताओंने उसके लिये ऊर्ध्वा दिशाकी ओरसे. शिशिर ऋतु 


के दो मासोंको रक्षक बनाया और थो तथा आदित्यको अनुष्ठाता 
जिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
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शेशिरावेचं मासांवूर्धायां दिशो गोपायतो चोश्चा- 
दित्यश्चानु तिष्ठतो य एवं बेद. ॥ १८ ॥ 

शेशिरो । एनम्‌ । मासौ । ऊर्थ्यांया! । दिशः । गोपायतः । 

थीः । चै । आदित्यः । च । अबु । तिष्ठत । येः ।० ॥१८॥ 

इति प्रथमेजुवाके चतुर्थ पयायसूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो शिशिंर ऋतुके दो मास ऊर्ध्वा दिशा 
की ओरसे इसकी रक्षा करते हैं और यौ तथां आदित्य इंसके 


अनुकूल रहते हैं ॥ १८॥ ` 
प्रथम अनुबाकमे चतुर्थे पर्याय सूक्त ;खमाप् (५१६ ) 


तस्मै ग्राच्यां दिशो अंन्तदेंशाद्‌ भवमिष्वासमसुश- 
तारमकुवेन्‌ ॥ १ ॥ 

तस्मै । प्राच्याः । दिशः-। अन्तःऽदेशात्‌ । भवम्‌ । इषुऽञ्चासम्‌। 
अनुऽस्थातारम्‌ । अकुपन ॥ १ ॥ 


देवताओंने उसके लिये पूवदिशाके' कोणसे बाणका प्रश्ेप 
करने वाले भवकों अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ १॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तदेशादसुष्ठातारँ 
तिष्ठंति नैने शर्वों भवो नेशांनः॥ २ ॥ 
भवः । एनम्‌ । इपुञ्यास; । प्राच्याः । दिशः । अन्तःऽदेशात्‌ । 


अनुऽस्थाता । अनु | तिष्ठति | न । एनम्‌ । शव; । न। भवः | 


न । ईशानः ॥ २॥ 
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तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छवमिष्चासमंगुष्ठा- 


शर्षेको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४ ॥ 
शवे एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अंन्तदेशादचुः 
हाताजुं तिष्ठति नेन० ॥ ५ ॥ 
शर्वः । एनस्‌ । इषुञ्ासः । दक्तिणायाः । दिशः ।० ॥ ४॥ 
जो ऐसा जानता है तो अन्नुष्ठाता अखमननेपकशे दक्तिण दिशा 
के कोणमें इसके अनुकूल रहते है और इसका तथा इसके पशुओं 
का और इसके समान वथस्कोका संहार नहीं करते हैं ॥ ५॥ 


तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तदेशात्‌ पशुपतिमिष्वासमंचु- 


्ातारॅमकुवेन्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मे। प्रतीच्या! । दिशः। अम्त।ऽदेशात्‌ पशुष्पतिम्‌ । इषुऽ्रासम्‌।० 


देवताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाके कोणकी ओरसे बाण- 
भक्षेपरक -शपतिको अननुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ 
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पञ्चदश काणडस्‌ ३१३ 
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तदेशादनु० 
वशुऽपतिः | एनम्‌ । इपु5आस; | प्रतीच्या; | दिशः ।०॥ ७॥ 

ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता बाणप्रक्षेपक पशुपति दक्षिण 


दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैं और इसके पशुओंका 
और इसके समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते हैं ॥७॥ 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रे देवमिष्वासमनुष्ठा- 
तारंमरकुर्वर्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्मै । उदीच्याः । दिशः। अन्तःऽदेशात्‌। उग्रम्‌। देवम्‌ । इषुड्आ 
सस्‌०॥ ८ ॥ 


देवताओने इसके लिये उत्तरदिशाके को एसे अद्धप्रक्षेपक उग्र- 
देवको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 


उग्र एनं देव ईष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनु ० 
उग्रः । एनख्‌ । देवः । इपुञ्ञास; । उदीच्याः । दिशः ।० । &॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रपक्षेपक्त उग्र उत्तर 


दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैं तथा इसके पशुओंका 
र इसकी समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते.हैं॥६॥ 


तस्म धुवाया दिशो अन्तदेशाद्‌ रुद्रमिष्वासमनुषठा 


तारंमकुर्वन्‌ ॥ १० ॥ 
तस्म । ध्रुवायाः | दिशः। अन्तःऽदेशात्‌ । सर्‌ ।इषुऽ्सम्‌ ।० 
देबताओंने उसके लिये धुव दिशाके अन्तर्देशसे अस्त्रमक्षेपक 


रुद्रको अधिष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ 
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रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशादबु? ११ 
दरः | एनम्‌.। इपुञास; । प्रवायाः । दिशः ।० ॥ ११ ॥ 
जो. ऐसा जानता है. तो अनुष्टाता अस्त्रपक्षेपक रुद्र उसके अननः 
कूल रहते हैं और घव दिशाके कोणमें इसके पशुओंका तथा 
इसकी समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते हैं ॥ ११ ॥| 


तस्मां उर्थ्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादिवमिष्वा पमनु- 

_ छ्ातारमकुर्वन्‌ ॥ १२ ॥ 

तस्मै उरध्ायाः । दिशः । अन्तःऽदेशात्‌ । महाऽदेवस्‌ । इषुऽआः 
सम्‌ ।०॥ १२॥ | 


देबताओंने ऊध्योदिशाके कोणमेसे अस्त्रप्रभेपक् महादेवको 
इसके लिये अनुष्ठाता किया ॥ १२ ॥ 


महादेव एंनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशों अन्तर्देशादनु० 
महाञ्देवः । एनम्‌ | इपु5्यास! | ऊर्ध्ययाः । दिशः। अन्तः5- 
देशात्‌ । अनुःस्थाता ० ॥ १३ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता-अस्त्रमक्षेपक महादेव अध्य- 


दिशाके कोणमें इसके अनुकूल रहते हैं और इसके पशुओंका 
तथा इसके समानवयस्कोका संहार नहीं करते हैं ॥ १३ ॥. | 


तस्मे सव॑भ्यो अन्तदेशभ्य ईशानमिष्वासमंनुषठाता- 
रमकुवेन्‌ ॥ १४ ॥ Fe 

तसमै । सर्वेभ्य! । अन्तःऽदेशेभ्यः । ईशानम्‌ | इपुञआासम्‌ । 
अनुऽसथातारम्‌ । अङुर्षन्‌ ॥ १४ ॥ डक 

व ३५९४ 


क ... :... 
देवताओंने सब दिशाओंके अन्तदेशसे अ्रस्त्रप्रश्षेपक ईशानको 
इसके लिये अननुष्ठाता किया ॥ १४ ॥ 
ईशान एनामष्वासः सवभ्या यन्तर्देशभ्यानुशातानु 
तिष्ठति नेने शवों न भवो नेशांनः ॥ १५ ॥ 
ईशान! । एनस्‌ | इु5आस। | सेभ्यः । अन्तः देशेभ्यः । अचुऽ- 
स्थाता । अजु । तिष्ठति । न | एनस्‌ । श्वः । न! । भवः । 
नः । ईशानः ॥ १४॥ 
नास्यं पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद्‌ १९ 
न। अस्य । पशून्‌। न । समानान्‌ । हिनस्ति। यः ।०॥१६॥ 
इति प्रथमेनुवाके पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रप्रक्षेपक इशान सब 
दिशाओंकी अन्तदिशाओंसे इसके अनुकूल रहते हैं, भव शवं 
ओर ईशान इसका संहार नहीं करते हैं और इसके पशुओंका 
तथा इसके समानवयस्कोका भी संहार नहीं करते हैं ॥१५॥१६॥ 
प्रथम अचुवाकमै पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५१७) ॥ 
१ 0 $७ व » 
स धुवा दिशमनु न्यु चलत्‌ ।। १ ॥ 
सः । भ्रवाम । दिशम्‌ | अनु । वि। अंचजत्‌ ॥ १ ॥ 
बह व्रात्य ध्र दिशाकी ओर चला ॥ १॥ 
तं सू मिंश्चासिश्चोषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च 


-वीरुमेश्वानुव्यवलन्‌ ॥ २ ॥ 


३५९५ 


३१६ झथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


तम्‌ | भूमिः । च । अग्नि; । च । ओषधयः । च । चनस्पतयः। 
अप ॥ 
च । वानस्पत्याः। च । वीरुधः | च । अनुऽव्युचलन्‌ ॥ २ ॥ 


तब भूमि अग्नि औषधि वनस्पति, वनस्पतियाँमें होने वाली 
षधियें भी उसके पीछे चलीं ॥ २॥ ` 


he ~ कर | 


भूमेश्च वे सो ३ भेश्वोपंधीनां च वनस्पतीना च वान- 
स्त्यानं च वीरुधां च प्रियं धाम भवति य एवं 
वृर ॥ ३॥ 

भूमेः। च ! बं । सः । अग्नेः । च ।ओषधीनास्‌ । च । वनस्प- 
तीनाम्‌ । च । वानस्पत्यानासू । च। वीरुधाम्‌ । च। मियम्‌ । 
घाम । भवति | यः ।० ॥ ३ ॥ 


जो इस बातको इस प्रकारसे जानता है वह भूमिका अभिका 
वनस्पतियोंका ओषधियोंका और बनस्पतिसे बनने वाले पदार्थों 
का प्रिय धाम होता हे ॥ ३ || 


स अर्भां दिशमनु व्यविलत्‌ ॥ ४ ॥ 
सः | ऊर्वम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ ४ ॥ 
बह ऊर्व दिशाकी ओर चला ॥ ४ ॥ 
तसृत॑ चं स्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नत्तंत्राणि चानु- 
व्यचलन्‌ ॥ ५ ॥ 
तमू । ऋतम्‌ । च । सत्वम्‌ । च । सूये; | च । चन्द्रः। च । नक 
त्राणि । च ।० ॥ ५ ॥ 
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तब ऋत सत्य सूर्य चन्द्रमा, और नक्षत्र उसके पीछे २ चले-५ 
ऋतस्य च वे स सत्यस्य॑ च सूर्यस्य च चन्द्रस्यं च 
नक्षत्राणा च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥६॥ 
ऋतस्य | च । चं । सः। सत्यस्य | च | सूयस्य । च । चन्द्रस्य । 
च्‌ । नचात्राणाम्‌ । च ।० ॥ ६॥ 


जो इस बातको इस प्रकार जानता है वह ऋतु सत्य सूये 
चन्द्रमा ओर नक्षत्रोका प्रिय-स्थान होता है॥ ६ ॥ 


स उत्तमां दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ ७॥ 

सः | उत्‌ ऽतमाम्‌ | दिशम्‌ ।०॥ ७॥ 

. बह उत्तम दिशाकी ओर चला ।। ७॥ 

तसृचंश्च सामांनि च यजि च ब्रह्म चानुव्युविलन्‌ ८ 


तम्र । ऋचः । च | सामानि। च। यजूषि | च। त्रम । च [० ८ 
तब ऋचाएँ साम यजु और ब्रह्म उसके पीछे २ चले ।८॥ 

ऋचां च वै स साम्नं च यजुषां च ब्रह्म॑णश्च प्रियं 
घाम भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

ऋचाम। च । वे । सः। सान्नाम्‌। च । यजुषाम्‌ । च । ब्रह्मणः। 
च।०॥६॥ 
जो ऐसा जानता है वह कक साम यजु और ब्रह्मका भियधाम 

होता है ॥ & ॥ 

स बृहतीं दिशमनुग्युचलत्‌ ॥ *° ॥ 
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सः । बृहतीम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ १० ॥ 
बह बहती दिशाकी ओर चला ॥ १० ॥ 
तमितिहासश्र पुराणं च गाथाश्च नारशैसीश्रांबुर्ब्या 
चलन्‌ ॥ ११ ॥ 
तमू । इतिहज्आास। । च । पुराणस्‌ | च । गाथा; | च । नारा 
शंसी।! । च ।०॥ ११॥ 
तब इतिहास पुराण और नाराशंसी गाथा उसके पीछे२ चलीं११ 
इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथाना च नारा" 
शंसीना च प्रियं घाम भवात य एव वेद ॥१२॥ 
इतिइऽझासस्य | च । वे । सः। पुराणस्य । च । गाथानाम्‌ । 
च | नाराशंसीनास्‌। च ।०॥ १२॥ 


जो इस बातको जानता है वह इतिहास पुराण और नारा 
शंसी गाथाओंका प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ 


स परमां दिशमनु ब्युविलत्‌ ॥ १३ ॥ 
सः । परमास्‌ । दिशम्‌ ।०॥ १३॥ 
वह परम दिशाकी ओर चला ॥ १३ ॥ 
तमाइवनीयंश्च गाइँपत्यश्च दक्षिणाभिश्च यज्ञश्च यज 
मानश्च पशवश्चानुब्युविलन्‌॥ १४॥ | 
तम्‌ । आ5हवनीयः । च । गाहेऽपत्यः ! च । दक्षिणञअनि 
च। यज्ञ, | च । यजमानः | च। पशच; | च ।० ॥ १४॥ 
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तब आहवनीय गाहेपत्य ओर दक्तिणाग्नि तथा यज्ञ यजमान 
ओर पशु उसके पीछे २ चले ॥ १४ ॥ 


आहवनीयस्य च वै स गाइपत्यस्य च दक्तिणामेश्र 
यज्ञस्य च यज॑मानस्य च पशूनां च॑ प्रियं धाम 
भवति य एवं वेदं ॥ १४ ॥ 

आहवनीयस्य ।च।वे।सः। गा ऽपत्यस्य । च । दक्षिणऽ- 
अने । च । सहस्य । च। यजमानस्य । च । पशुनाम्‌। च।० 


जो इस बातको जानता है वह आहवनीय गाहंपत्य और 
दक्षिणाग्निका तथा यज्ञ यजमान और पशुओंका घाम अर्थात्‌ 
उनके प्रादुभूत होनेका पात्र होता है॥ १४॥ 


सोनांदिशं दिशमनु व्युवलत्‌ ॥ १६ ॥ 

सः | अनादिष्टाम्‌ | दिशम्‌ ।०॥ १६॥ 
बह अंनांदिष्टा दिशाकी ओर चंला ॥ १६॥ 

तसृतवंश्रार्तवाश्च लोकांश्च लोक्याश्च मासांश्राध- 
मासाश्चाहारात्र चानुन्याचलच्‌ ॥ १७ ॥ 

तमू | ऋतवः । च । आताः | च । लोकाः | च । लौक्याः 
चे । मासाः । चं । अ्थेऽ्रासाः । च । अहोरात्र इति । च ।० 


: तंब बसन्त आदि आतुएँ, ऋतुके पदार्थ, लोक और दर्शनीयं 


पदार्थ, मास, अर्घमास दिन और रात्रि रसके पीछे २ चले १७ 
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ऋतूनां चवे स आतवाना च लोकाना च लॉकयाना 
चमासानां चार्यमासानां चाहोरात्रथोश्च प्रियं धाम 
भर्वति य एव वेद ॥ १८ ॥ 

ऋतूनाम्‌ । च। वे । सः । आतत्रानाम्‌ । च। लोकानाम्‌ । 


NN 


च | लौक्यानाम्‌ । च। मासानाम्‌। च। अधेऽमासानास्‌ । 


च । अहोरात्रयोः । च ।०॥ १८॥ 


जो इस बातको जानता है वह ऋतुओंका ऋतुओंके पदार्थों 
का, लोकोंका लौक्योका, पासोका पक्षांका तथा दिन और रात्रि 
का प्रिय धाम होता है ॥ ' ॥ 
सोनांदृत्ता दिशमनु व्य चलत्‌ ततो नावत्स्येन्नमन्यत॥ 
सः । अनाइत्ताम । दिशम्‌ । अन्नु | वि । अचलत्‌ । ततः । न। 
आउवत्स्यन्‌ । अमन्यत्त ॥ १६ ॥ 


चह अनादृता दिशाकी ओर चला और तहाँ नहीं रहना चाहिये 
यह मानने लगा ॥ १६ ॥ 
तं दितिश्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी चांनुव्यचलन्‌ २० 
तम्‌ । दितिः | च । अदितिः । च । इडा । च । इन्द्राणी | च। 

अलुब्व्यविलन्‌ ॥ २०॥ 

तब उसके पीछे दिति अदिति इडा और इन्द्राणी चलीं २० 
दितेश्च वे सोदितेशचेडायाशचेन्द्राणयाशच प्रिये धाम 

भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥ 
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बिते; । च । बै । सः । अदितेः । च । इडायाः। च इन्दराएयाः । 
च्‌ । मियमू ।० ॥ २१॥ 


जो इस बातको जानता है वह.दिति अदिति इडा और इन्द्राणी 
का प्रियधाम होता है॥ २१ ॥ 


सं दिशोहु लत तं बिराडनु व्युनिलत्‌ सव च 
दवाः सरवाश्च देवताः ॥ २२ ॥ 


सः। दिशः । अबु । वि। अचलत्‌ । तम्‌। बिउराट्‌ । अजु । 


SI 


वि । अचलत्‌ । सर्वे । च । देवाः । र्वाः | च । देवताः २२ 
बह दिशाओंके अनुकूल चला तब विराट्‌ सकल देव और देवता 
इसके अनुकूल चले ॥ २२॥ 


विशजंशच वै स स्वेषां च देवानां सवासां च देवतानां 
्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २३ ॥ 

विऽराजः । च । बै । सः । सर्वेपाम्‌ । च। देवानाम्‌ । सर्वासाम्‌ । 
च्‌। देवतानाम्‌ । प्रियस्‌ ।० ॥ २३ ॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह बिराटका सकल देवोंका और 
देवोंके सकल गण देवताओंका प्रियघाम होता हे ॥ २३ ॥ 


स सवीनन्तर्देशाननु व्यचिलत्‌ ॥ २४ ॥ 
सः । स्न्‌ । अन्तः5देशान । अनु । वि । अचलत्‌ ॥ २४ ॥ 


` बह सघ अन्तदेशोके अनुकूल चलां ॥ २४ ॥ 
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चलन्‌ ॥ २५ ॥ 
घ्‌ । प्रजाऽपतिः । च । परमेऽस्थी । च। पिता। च} पिताम्‌हः। 
च । अचुऽन्यवलन्‌॥ २५॥ 
तब प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामह उसके अनुकूल, चले 
प्रजापतेश्च ये स परभेश्ठिनेश्व पितुश्च पितामहस्य 
च प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ २६ ॥ 
मजाऽपतेः | च । बै । सः । परमेऽस्थिनः । च । पितुः । च । 
पितामहरुंय । च । प्रियस्‌ । घाम । भवति । यः ।० ॥ २६॥ 
इति प्रथमेनुवाके पष्टे प्रयायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार ज्ञानता है वह प्रजापतिका परपेष्ठीका पिता 


का ओर पितामहका मियधामे होता है ॥ २६ ॥ 
प्रथम अनुषकमे छठा पर्याय सूक्त सप्राप्त ( ५१८) 


स महिमा सद्दभूलान्तँ पृथिव्या अंगच्छत्‌ स॒ संमु- 
दोभिवत्‌ ॥ १॥- ` 

सः | महिमा । स्रः । भूत्वा | अन्तमू । परथिव्याः | अगच्छत्‌ । 
सः । समुद्र: । अभरत्‌ ॥ १ ॥ म 
' बह सदु महिमा बनकर पृथ्वीकै अन्तमें गया और बह समुद्र 

होगया ॥ १॥ 

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च॑ पितामहश्चापश्च 
श्रद्धा च वर्ष भूलवानुब्युविर्तयन्त ॥ २ ॥ 
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तस्‌ । प्रजाऽपतिः । च । परमेऽस्थी । च (पिता | च | पितामह । 
। (तना (८ क 

च । झाप! । च! श्रद्धा। च । वर्षम्‌ । भूत्वा । अजुःव्यु बरतयन्त | 


प्रजापति परमेष्टी पिता पितामह जल और श्रद्धा वर्षा बनकर 
उसके अनुकल वतोव करने लगे ॥ २॥ 


ऐनमापो गच्छत्येन श्रद्धा गच्छत्यन वष गच्छति य 
एवं वेदं ॥ ३ ॥। 

आ । एनस्‌ । आप; । गच्छति। था । एनम्‌ | श्रद्धा। गच्डति। 
आ । एनम्‌ । वर्षम्‌ । गच्छति । यः ।० ॥ है ॥ 
जो इस प्रकार जानता है उसको जल प्राप्त होता है, भद्धा 

प्राप्त होती है और वर्षो प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 

त॑ श्रद्धा चं यक्षश्‍चं लोकश्चान्न चान्नायें च भूत्वा भि 
याबतेन्त ॥ ४ ॥ “ 

तम्‌ । श्रद्धा । च । यज्ञ! । च। लोकः। च। अन्नम्‌ । च । अन्नऽ 
अद्यम्‌ | च । भूत्वा । अभिउपर्याचर्तन्त ॥ ४ ॥ 


श्रद्धा यष लोक अन्न और अन्नाद्ये अपनी सत्तामें प्रकट होकर 
उसको घेर कर खड़े होगए ॥ ४ ॥ 


ऐने श्रद्धा ग॑च्छ॒त्मैनें यज्ञो गच्चत्यैने लोको गच्छः 
तेनमननं गच्छत्यैनमन्नाय गच्छति य एवं वेद ५ 
आ । एनम्‌ । श्रद्धा । गच्छंति | आः। एनस्‌ । यज्ञ: । गच्छति। | 
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ITSO ना रानाका 
झा । एनस्‌! लोकः । गच्छति | आ । एनंबू। अन्नस्‌ । 


गच्छति । आ । एनब्‌ । अन्नः्यद्यश्रू । गड्छति | शः ।०५ 


प्रथमेनुवाके सप्तम पयायसूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमो त्रा ककः ॥ 
जों इस प्रकार जानता है उसको श्रद्धा प्राप्त होती है यज्ञ भात 
होता हैं लोक प्राप्त होता है अन्न और अन्नको पचानेका बल 
भी प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


प्रथम अनुघाकमे लप्तम पर्याय सूरू समात्त ( ५१९ ) 
प्रथम अनुवाक खमा 


सोस्ज्यित ततों राजन्योजायत ॥ १ ॥ 
सः | अरज्यत । ततः । राजन्यः । अजायत ॥ १ ॥ 
उसने रञ्जन क्रिया तदनन्तर वह राजा हुआ ॥ १॥ 
सः बिशः सबन्धुनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
स! | विशः । सऽबन्धून्‌। अन्नम्‌ । अन्नऽअध्यम्‌ । अभिऽउदतिष्ठत्‌ २ 


वह प्रजाओंके बंधुओं के अन्नके और अन्नको पचानेके बलके 
अनुकूल चला ॥ २॥ 


बिशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

विशाम्‌ ।च। चे। सः । सऽबन्धूनामू । च। अन्नस्य । चं 

| अन्नःअद्यस्य । च | भिम्‌ । धाम । भवति (य! ।०॥ ३॥ 


इति द्वितीयेनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
३६०४ 
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जो इस मकार जानता है वह प्रजाओंका घंधुओंका अन्नका 
झर अन्नाद्यका ्रियधाम होता है ॥ ३॥ 
द्वितीय अत्रबोकमे प्रथम पर्याय सूक्त खमा ( ५२० ) 


स विशोनु व्युवलत्‌ ॥ १ ॥ 
सः । विशः । अननु | वि । अचलत्‌ ॥ १॥ 
बह प्रजाओंके अनुकूल चला ॥ १॥ 
तं सभा च समिंतिश्च सेना च सुरा चानुव्युचलन्‌ २ 
सम्‌ । सभा । च। सम्‌ऽतिः । च! सेना । च । घुरा। च। 
अलुध्व्यचिलन्‌ ॥ २, ॥ 
तब सभा समिति सेना और सुरा उसके अनुकूल चले ॥२॥ 
सभायांश्च वे ससमितेश्र सेनांयाश्र सुरायाश्च प्रिय 
धाम भवति य एवं वेद ॥ रे ॥ 
सभायाः । च । बै । सः | समूऽइतेः । च । सेनायाः । च । 
सुरायाः । च । प्रियम्‌ । घाम । भवति | यः । एवम्‌ । बेद ३ 
ति ट्वितीयेबुवाके वितीय पर्यायधुक्तस्‌ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह सभा समिति सेना और सुरा 


का प्रिय होता है ॥ २ ॥ 
द्वितीय अनुधाकमे द्वितीय पर्याय सूक्त सप्ताप्त ( ५२१ ) 


तदू यस्य विद्वान्‌ बायो राज्ञोतिंपिग्रहानागच्चेंत्‌ १ 
तत्‌ । यस्य | एवसू । विद्वान । व्रात्यः | राज; | अतिथि: पहात । 
आजच्देत्‌ ॥ १ ॥ 
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ऐसा विद्वान व्रात्य जिस राजाके घरमें अतिथिरूपमें आवे १ 
श्रयोसमेनमात्मना मानयेत्‌ तथा चत्राय्‌ ना वृश्चत्‌ 
तथां राष्ट्राय ना इृश्चते ॥ ३ ॥ 
श्रेयांसम्‌ । एनस्‌ । आत्मनः । मानयेत्‌ । त॑था नराय । न।आ। 
ृश्वते । तथा । ष्टा । न । आ । शश्वते ॥ २ ॥ 
तो इस श्रेष्ठ पुरुषका अपने ( पुरुषासे वा आप ) मान करे, ऐसा 


कृरनेसे बह राष्ट्र और चात्रशक्तिका नाश नहीं करता है अर्थात्‌ 
उसका चात्रबल और राष्ट्र अछुएण रहता है ॥ २॥ 


अतोवै ब्रह्मं च चतं चोदंतिष्ठतां ते अबूतां कं प्र विशा- 
वेति ॥ ३ ॥ | 

अतः । वे । ब्रह्म | च । चत्रम्‌ । च। उत्‌ | अतिष्ठताम्‌ । ते इति । 
अब्रूताम्‌ | कम्‌ । प्र । विशाव । इति.॥ ३॥ 


इसके अनन्तर ब्रह्ममल और चत्रबल उठते हैं और कहते हैं, 
कि-इम किसमें प्रवेश करें ॥ ३ ॥ 


अतो बे बृहस्पतिमेय बह्म प्रा विशलिन्द्र षतं तथा 
वा इति ॥ ४ ॥ 
०] बृहस्पतिम्‌ | एव ! ब्रह्म | प्र | बिशतु । दन्द्रस्‌। क्षत्रमू। तथा। 
वे । इति ॥ ४ ॥ 
तब ( किसीने कहा कि-) बुहस्पतिमे ब्रह्मबल प्रवेश करे और 
क्षात्रशक्ति इन्द्रमे प्रवेश करे ॥ ४ ॥ 
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अतो वे बृहस्पेतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्दै जञत्रम्‌ ॥५। 
अतः | वे | बृहस्पतिम्‌ । एव । ब्रह्म । प्र । अविशत्‌ । न्द्रम्‌ । 
त्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


तब बृहस्पतिमें अह्मबलने प्रवेश किया और चात्रशक्तिने इन्द्र 
में प्रवेश किया ॥ ५॥ 
[७ NON 


इयं वा उं पृथित्री बृहस्पतियों रेनद्रः ॥ ६॥ 

इयम्‌। वे । ऊ इति। पृथिवी । बृहस्पतिः । दयोः । एव । इन्द्र! ६ 
यह पुथिवी ही बहस्पति ह और द्यौ ही इन्द्र है ॥ ६ ॥ 

थं चा उ अनमिह्यासावांदित्यः चत्रम ॥ ७ ॥ 

अयम्‌ ।. वे। छ इति । अग्नि! । रह्म असौ। झादित्यः। चात्रम्‌ ७ 
यह अग्नि ही ब्रझबल है और यह आदित्य ही चत्रबल है ७ 

ऐन ब्रह्मं गच्छति बह्मवर्चसी भवति ॥ ८ ॥ 

आ । पुम । ब्रह्म । गञ्जति । ब्मसी.। मति ॥ ८॥ 

यः पाथिती बृहस्पतिम्ि हम वेदं ॥ ६ ॥ 

यः । पृथिवीस । बृहस्पतिम्‌ । अग्निस्‌ । ब्रह्म | वेद ॥ ६ ॥ 


जो पृथिवीकोःबुहस्पति और अग्निको बझ जानता है तो उसको 
जझबल प्राप्त होता है और वह वह ्रह्मवरचस्वी होता है ॥८॥६॥ 


ऐन॑भिन्द्रियं गच्छतीन्दियवांनू भवति ॥ १० ॥ 
आ । एनम्‌ । इन्द्रियम्‌ | गच्छति । इन्द्रियञबान्‌ | भवति ॥१०॥ 
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य आदित्य चत्रै दिवमिन्द्रै वेदं ॥ ११ ॥ 
यः । आदित्यम्‌ । चरम्‌ । दिवम्‌ । इन्द्रस्‌ । बेद ॥ ११॥ 
इति द्वितीयेनुवाके तृतीयं पयायसूक्तम्‌ ॥ 
जो आदित्यको त्त्र और द्यौको इन्द्र जानता है तो इन्द्रियं 
उसके पास आती हैं. अर्थात्‌ अपने स्वरूपको प्रकट कर देती है 


आर वह इन्द्रियवान्‌ होता है ॥ १० ॥ ११॥ 
द्वितीय अनुवाकमे तृतीय पर्याय सुक्त माप्त (५२२) 


AANA NNNNNANNNNNNNNAANNN AANA 


IA ९ 


तदू यस्थेवं विद्वान्‌ ब्रात्योतियिशृहानागच्छेत्‌ ॥१॥ 


ऽबरास्यः | अतिथि ।०॥ १ ॥ 
जिसके घरमें ऐसा विद्वान व्रात्य अतिथिके रूपमें आवे ॥१॥ 


खयमेनम्युदेत्य बूयाद्‌ जात्य कवावातसीव्रत्योंदकं 
त्यं तर्पयन्तु आत्य यथां ते प्रियं तथास्तु जात्य 
यथां ते क्सस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथाः 
स्त्विति ॥ २॥ ` डेट 3683) 
पम । एनम्‌ । अभिउँउदेत्य ।ब्रुयात्‌। व्रात्य! क्या । अवात्सी!। 
रत्य । उदकम्‌ । व्रात्य | तरपयन्तु । व्रात्य । यथा। ते । मियम 
तथा । अस्तु । व्रात्य । यथा । ते | वशः | तया । अस्तु । 
बात्य | यथा | ते | निऽकामः । तथा । अस्तु । इति । ।२॥ 


तब स्वयं इसको अभ्युत्थान देकर कहे, कि-व्रात्य ! तुम कहाँ 


रहते हो, हे ब्रात्य ! यह जल है हे ब्रात्य ! हमारे घरके पुरुप 
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तुमको त्त कर, हे ब्रात्य ! जो बात तुमको मिय हो बह वेसे ही 
हो, हे व्रात्य ! जसा तेरा वश हं तेसा हो हे बात्य ! जेसा तेरा 
नक्राम हो तेसा हो ॥ २॥ 


येदनमाह बाय क्या वारसीरिंति पथ एव तेनं देवः 
यानानवं रुद्धे ॥ ३ ॥ 

यत्‌। एनम्‌। आह! व्रात्य । करु । अवास्सीः ।इति । पथ; | एव । 
तेन । देवञ्यानान्‌ । अब । रुन्द्ध ॥ ३॥ 


जो इससे यह कहता है, झि-हे बात्य ! आप कहाँ रहोगे तो 
इससे देवयानके मार्गोको ही खोल लेता है ॥ ३ ॥ 


यदेनमाह बात्यांदकमित्यप एव तेनात्र रुन्द्धे ॥४॥ 
० ब्रात्य । उदम्‌ । इति । अपः । एव । तेन । अब | रुन्द्ध ४ 
जो इससे कहता है, कि-दे व्रात्य ! यह जल है तो जलको 
ही खोल लेता है ॥ ४ ॥ 
यृदनमाह व्रात्य तपसान्तवात प्राणव तन वषायास 
कुरुने ॥ ५. ॥ 
०] ब्रात्प । तपंयन्तु । इति । प्राणस्‌ । एवं । तन। वर्षीयांसम्‌। 
कुरुते॥ ५॥ ` 
जो कहता है, कि-हे वात्य] यह हमारे पुरुष आपको तृप्त 
करें, उससे अपने भाणको ही वर्षोयान करता है॥ ५ ॥ 
यदेनमाह ब्रास यथा त पय तथारत्वात ।प्रयमव 
तेनाव रुन्द्रे ॥ ६ ॥ 
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३३०... अध्येदसंहितां-भाषाचुषादस हित 
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Me जता 
यत्‌ | एनम्‌ । आइ | व्रात्म । यथा । ते | मियसू । तथा । अस्तु । 


इति । भरियम्‌ | एव । तेन । अब । रुद्ध ॥ ६ ॥ 

जो इससे कहता है, कि-हे वात्य ! जेसा आपको प्रिय होगा 
तैसा ही होगा तो इससे अपने मिय कायको ही (प्राप्त करता 
है ) खोलता है ॥ ६ ॥ | ह 
एनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेदं 
आ। एनम्‌ । म्रियम्‌। गच्छति | मि यः । परियस्य | भवति। यः। एनम्‌। 

बेद ॥ ७॥ 


जो ऐसा जानता हैं तो मिय पुरुषको प्राप!होता है और प्रिय 
का प्रिय होता है। ७॥ 


यदेनमाह वात्य यथा ते वशस्तथास्तविति वशमेव 
तनाव रुन्द्ध ॥ < ॥ 
० ते वरः । | तथा । अस्तु । इति। बशम्‌ । एव ।० ॥ ८ ॥ 


जो. कहता है, कि-हे वात्य ! जेसा तेरा बश है तैसा ही हो 
तो उससे बशको ही खोलता हे-पाता है ॥ ८ ॥ 


एन वशा गच्छत वश! वाशिना भत्रात ये एव वद & 
आ । एनम्‌ | बशः | गच्छति। बशी। वशिनाम्‌ | भवति ।० 8 


जो इस प्रकार जानता है तो वश इसंको प्राप्त होता है और 
यह वशियोंकों भी बशमें रखने बाला होता हे ॥ & ॥ 


यदनमाह वात्य यथा ते निक्रामस्तथा स्तितिं निकामः 
मेव तेनाव रुन्द्धे ॥ १° ॥ 


३६१० 
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यत्‌ । एमस्‌ । आह । व्रात्य । यथा । ते। निऽकाम्‌ः । तथा । 
अस्तु । इति । निःकामम्‌ । एवं तेन | अव । रुन्द्धो ॥१०॥ 
जो इससे. कइता है, कि-हे वात्य ! जेसा तुम्हारा निकाम 


(अभिलाषा) हो तेप्ता ही हो तो उससे अपने लिये निक्षामे 
ही खोल सेता है ॥ १० ॥ 


ऐनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्यं भवति य 
एवं वेदं ॥ ११ ॥ 
आ | एनस्‌ । निःऋमः । गच्छति ! निज्कामे। । निञ्कामस्य । 
भवति | यः । एवम्‌ । वेद ॥ ११॥ 
इति द्वितीयेनुत्राके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है, निकाम उसको प्राप्त होता हे ११ 
द्विती ब अलु या कमे चतुर्थ पयांत सूका समाप्त (५२३ ) 
तदू यैत्र विद्वन्‌ तरास उद्ध॑तेष्वभिष्वधिश्रितेति- 
होत्रेतिविर्मुहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
°| व्रात्य! | उद्र्भतेषु | अप्निषु | अधिऽञ्चिते । अभि 5होत्रे | 
अतिथि; । ग्रहान्‌ । आआच्छोन्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नियोके उद्धत करने पर और अग्निददोत्रके अधिश्रित होने 
पर यदि ऐसा विद्वान व्रात्यइस अग्निहोत्रीके घर पर आजावे? 


स्वयमेनमभ्युदेत्य इयाद्‌ ब्रात्याति सूज होष्यामीति 
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Ce] 


स््रयम्‌ ।.एनम्‌ । अभिऽडदेत्य । व्रूयात्‌ ! ब्रात्य । अति | सन । 


होष्यामि । इति !! २ ॥ 


तब इसको अपने आप अभ्युत्यान देकर कहे, कि-हे व्रात्य! 
आज्ञा दीजिये, में होप करू गा ॥ २॥ 


स चांतिसृजेज्डुहुयान्न चातिसूजेन्न जुहुयात्‌ ॥३॥ 
स्रः | च । अतिः्सजेत्‌ । जुडुयात्‌ । न । च । अतिञ्सजेत्‌ । न । 
जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
बह आज्ञा देवे तो आहुतिदेय, आज्ञा न देय तो आहुति न देवे 
स य एवं त्रिदषा ब्रात्येनातिसू् जुद्दीत ॥ ४ ॥ 
सः | यः । एतम्‌ । बिदुषा । त्रात्येन । अतिश्यष्टः। जुहोति ४ 
जो बह ऐसे विद्वान व्रात्यक्रे कहने पर आहुति देता है॥ ४ ॥ 
प्र पितृयाणं पन्थी जानाति प्र देवयानंम्‌ ॥ ४ ।। 
प्र। पिठृऽयानयू | पन्थाम्‌ | जानाति । प्र । देवयानम्‌ ॥ ४ ॥ 
तो पितृयानमागंको और देवयानमागेको जान जाता है ॥५॥ 
न देवेष्वा इंश्वते हुतमस्य भवति ॥ ६ ॥ 
न | देवेषु । आ | हश्वते । हुतम्‌। अस्य । भवति॥ ६ ॥ 


ओर इसकी आहुति देवताओंसे छिन्न नहीं होती है देवताओं 
को ही प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 


पयस्यास्मल्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा 
ग़त्पनातिसृश जुहाति ॥ ७ ॥ 
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परि । अस्य । अस्मिन्‌ । लोके | आश्यतनम्‌ । शिष्यते | यः । 
एवस्‌ । बिदुषा । व्रास्येन । अतिष्ठः । जुहोति ॥ ७॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ वात्यके कहने पर आहुति देता है तो इसका 
आयतन संसारपें चारों ओर अवशिष्ट रहता है ॥ ७ ॥ 


अथ य एवं विदुषा बत्येनानतिसृशे जुहोति ।८। 
अथ | यः | एवम्‌ । विदुषा । बात्येन । अनतिशषष्ट।। जुट्रोतिद 
अर ऐसे विद्वान व्रात्यके आज्ञा न न देने पर भी आहुति देता है 
न पितृयाणं पन्थ जानाति न देवयानम्‌ ॥ ६ ॥ 
न । पिदृऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ जानाति । न। देवऽपानम्‌ ॥६॥ 
तो वह न पित्यानमागको जान पाता है और न देवयानमागे 
को जान पाता है ॥ & ॥ 
आ देवेषु बृश्वते अहुतपस्य भवति ॥ १०॥ 
आ । देवेषु । ट्ृश्वते । अहुतम्‌ । अस्य । भवति ॥ १० ॥ 
नास्पार्पिल्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा 
वास्िनानतिसृष्टो जुहोति ॥ ११॥ 
न । अस्य । अस्मिन्‌ | लो के । आश्यतनम्‌ । शिष्यते । यः । 
एवम्‌ । बिदुवा । स्येन । अनतिझ्यृष्ट: । जुहोति ॥ ११॥ 
इति द्विती येनुवाके पञ्चमं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ | 
जो ऐसे विद्वान व्रात्यके आज्ञा न देने पर आहुति देता है तो 


इसका हुत आहुत होजाता है और यह देवताओंमें काटा जाता है 
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कक न ATS कारक 

अर्थात्‌ देवताओंके कोपका भाजन होता है और इस लोकमें 

इसका कोई आयतन ( घर ) भी वाकी नहीं रहता है ॥१०॥११॥ 
द्वितीय अङुवा रमे पश्चमपर्याप सूत लम ( ५२४ ) 


तदू यस्यैवं विद्वान्‌ वात्य एकां रत्निमतिथिशृहे बसति 
०। व्रात्य! । एकासू । रातिम्‌ । अतिथिः | ग्रहे। वसति॥ १॥ 


` हेसा विद्वान वास्य जिसके घरमै एक राजि तक अतिथिके रूप 
में बसता है॥ १॥ 


ये एंयिःयां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दधे॥२॥ 

ये । पृथिव्यास्‌ । पुण्याः । लोकाः। तान्‌। एव्‌ । तेन। अव) सन्द 
तो उस फलसे पृथ्दींमे जितने पुण्यलोक हैं उनको जीत लेता है 

तदू ययेवं विद्वद्‌ दूत्यं द्वितीया रात्रिमतिथिगृहे 
वसंति ॥ ३ ॥ 

०] त्यः | द्वितीयामू | राजिम्‌ ॥०॥३॥ 


और ऐसा विद्वान्‌ बात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमे दूसरी 
रात्रि रहता है ॥ ३ ॥ 


येश्न्तरित्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥४॥ 
ये । अन्तरिम । पुण्या! ।०॥४॥ 


तो उसके फलसे वह अन्तरिचके पुण्यलोकों ( के द्वार ) को 
खोल लेता हैं ॥ ४ ॥ | 


तद्‌ यस्यैवं विद्वान गा्यस्तृतीयां रात्रिमतिंथिगृहे वसात 
ग बूत्य; । वृतीयाम्‌ । रात्रिम्‌ ।० ॥ ४ ॥ 
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I MN २२ 
और ऐसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरों अतिथिके रूपे 

बीसरी रात्रिमें रहता है ॥ ५ ॥ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेष तेनाव रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 
ये । दिवि । पुण्या ।० ॥ ६-॥ 

तो उसके फलपे वह बोके पुण्यलोकं ( के द्वार ) को खोल 
लेता है ॥ ६ ॥ 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ वूत्य॑श्रत॒र्थी रात्रिमतिथिगुहे वसति 
० वात्य; । चतुर्थीम्‌ । रात्रिम्‌ । अतिथिः |० ॥ ७॥ 

आर ऐसा विद्वान, वात्य जिसके घरमै अतिथिके रूपमें चौथी 
राजिमें रहता है॥ ७॥ 
ये पुण्याना पुण्या लाकाप्तानंव तनाव रुन्द्ध। ।८॥ 
ये | पुण्यानास्‌ | पुण्याः ।०॥८॥ 

तो उसके फलसे बह पुएंपात्ाओंके पुण्यक्तोकों ( के द्वार ) 
को खोल लेता है ॥ ८ ॥ 
तद्‌ यस्यैते विद्वान्‌ गात्योप॑रिमिता रात्रीरतिथिशृहे 


वसति ॥ ६ ॥ 
त्र | यस्य । एर्‌ । विद्वान्‌ । वात्य; । अपरिऽमिताः । रात्री! ! 


अतिथिः । ग्रहे | बसति ॥ & ॥ 
झर ऐसा विद्वान्‌ वात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमें अपरि 

मित रात्रिम तक रहता है || & ॥ 
य॒ पुवापंरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव र्द्ध 
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ना“ 


ये। एब। अपरिऽ्निताः । पुण्या!। लोका! । तान्‌ | एव । तन। अब । 
रुन्द्ध ॥ १० ॥ 
तो उसके फलसे वह अपरिमित पुण्यलोकोके ( द्वारको ) 

खोल लेता है ॥ १० ॥ 

अथ यस्यावांत्यो वात्य नामबिम्रत्यतिथिभूहाना 
गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ | यस्य । अतास्यः । वात्यञ्जयूय। । नाभःविश्रती । अतिथि; । 


AAT) =~ 


गृहान्‌ । आऽगच्छत्‌ ॥ ११ ॥ 


आर जिसके घरगें वास्तवमें अवात्य तथा अपनेको वात्य 
कहने वाला अतिथि आवे ॥ ११ ॥ 


९: > 


कर्ष देन न चेनं कत्‌ ॥ १२॥ 
कर्षेत्‌ । एनस्‌ । भ | च । एनम्‌ । क्षेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तो उसको खदेड देय किंतु वास्तविक बरात्यको न खदेडे १२ 
अस्य देवताया उदक यांचामांमा दवता वासय इमा 
मिमां देवता परि वेवष्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ १३ 
अस्यै । देवतायै | उदकम्‌ | याचामि इमाम्‌। देवतास्‌। बासये । 
इमाम्‌ । इमाम्‌ । दताम्‌ । परि । वेवेष्मि । इति एनम्‌। परि। 
वेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
में इस देवतासे जलकी प्रार्थना करता हूँ, में इस देवताको 


बसाता हूँ और इस देवताको परोसता हूँ यह समझ कर परोसे १३ 
३६१६ 


__ पञ्चदशं काण्डम्‌ ३३७ 
तस्यमिवास्प तद्‌ देवताया हुतं भर्वात य एवं वेद 
तस्याम्‌। एब। अस्य । तत्‌। देवतायाम्‌ । तम्‌ । भवति । यः। एवम्‌ 

वेद ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीयेचुवाके घट्टं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है वा जो इस बातको प्राप्त करता है 
उसका इस देवतामें हुत ही हुत होता है ॥ १० ॥ 


द्वितीय अजुष्ाकमे छठा पर्याय सूक्त समाप्त (५२५ ) 
स॒ यत्‌ प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारंते शो भूतानुः 
व्युबिलन्मनोन्नादं हवा ॥ १॥ 
सः । यत्‌ । पराचीम्‌ | दिशम्‌ | अबु | विशभचलत्‌ | मारुतम्‌ | 


शः । भूत्वा । अनुऽव्पु/वलत्‌ । मन; । अन्नञ्यदस्‌ । कृत्वा 
वह जब पूर्वदिशाके अनुकूल चला तब बल ( वान्‌) होकर 
चायुके अनुकूल चला और उसने मनको अन्नाद बनाया १ 
मनंसान्नादेनान्नमत्ति य एँवं वेद ॥ २ ॥ 
मनसा । अन्नञ्यदेन । अन्तम्‌ । अत्ति | यः |० ॥ २॥ 
जो इस बातो प्राप्त कर लेता है वह अन्नाद मनके द्वारा 
अन्नका भक्षण करता है ॥ २ ॥ 
स यद्‌ दक्षिणां दिशमचु ब्यचेलदिन्दो भूलानुर््यः 
चलद्‌ बलमन्नाद कुला ॥ ३ ॥ 


२२ ३६१७ 


३३८ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


०। यत्‌ । दक्षिणाम्‌ । दिशस्‌ । अबु । वि$अचलत्‌ | इन्द्र: । भूत्वा। 
अनुञ््यचलत्‌ । बलम्‌ । अन्नञ्यदस्‌ । कत्वा ॥ ३॥ : 

इ जब दक्षिण दिशाके अनुकूल चला तब वलको अन्नाद 
बना कर और स्वयं इन्द्र बन कर चला ॥ रे ॥ 
बलेनान्नादेनान्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 
बलेन । अन्न5अदेन । अन्नम्‌ । ०॥ ३ ॥ 


जो इस प्रकार जानता है वा जो इस बातको पा लेता हे वह 
झन्नाद बले द्वारा अन्ना भक्षण कर लेता है॥ ४ ॥ 


स यत्‌ प्रतीचीं दिशमनु व्यचलद्‌ वर्ण राजा भूत्वा 
नुव्यचलदपो न्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ 

०। यत्‌ । प्रतीचीम्‌ | दिशस्‌ । अनु । विअचलत्‌ | वरुण; । 

राजा । भूत्वा । अलु>व्युविलत्‌ । अप; । अन्नञ्ञदी; । कृत्वा ४ 


बह जब पश्चिम दिशाके समान चला तब जलको अन्नाद 
( अन्न भक्षण करने वाला ) कर राजा वरुण बन कर पश्चिम 
दिशाके अनुकूल चला ॥ ५॥ 
अश्षिरन्नादीभिरन्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 
अत्‌ऽभिः। अन्नऽभदीभिः | अन्नम्‌ ।०॥ ६ ॥ 

जों इश बातको जानंता है वह अन्नमच्तक जलके द्वारा अन्न 
का भक्षण करता है ॥ ६॥ 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यत्रलत्‌ सोमो राजा थूला- 


नव्य वलत्‌ सपतषिभिुत आहुतिमन्नादी कुला ॥७॥ 
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०। यत्‌ । उदीचीम्‌ । दिशम्‌ । अबु | बिज्यचलत्‌ । सोमः । 
राजा । भूत्या । अबुअ्न्य चलत्‌ । सप्षषिऽभिः । हुत । आइहुः 
तिम्र । अन्नञ्यदीस्‌ । कृत्वा || ७॥ 
चह जब उत्तर दिशाके अननुूज्ञ चला तत्र सप्तषियांसे होमी 


हुई आहुदिको अन्नका भक्षण करने वाली बना राजा सोमके अनु- 
कूल चला ॥ ७ ॥ 


आहुतान्नाद्ान्नमत्ति य एवं वेद ॥ = ॥ 
आडहुत्या । अन्नद्य । अननम्‌ ।० ॥ ८ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
आहुतिके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ ८॥ 
स यदू घुवां दिशमनु व्यचलद्‌ विषारसः 
लद्‌ विराज॑मन्नादी दुखा ॥ ६ ॥ 
०| यत्‌ । भुवास्‌ । दिशम्‌ | अनु । बिज्यचलत्‌ | विष्णुः । भूल्वा। 
अजुऽचय|चलत्‌ | विश्राजम् । झन्नञ्ञदीम्‌ । कृत्वा ॥ ६ ॥ 
वह. जब धुरदिशाके अनुकूल चला तब विराट्को अन्नाद बना 
बिष्णु बन कर चल्ला ॥ ६ ॥ 
विराजान्नाद्यान्नंमात्तिय एवं वेद ॥ १०॥ 
विड्राजा । अन्नःद्या | अन्नम्‌ ।० ॥ १० ॥| 


जो इस बातको जानता है वह अन्नभक्षक बिराट्के द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १० ॥ 
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३४०. अयर्ववेद्संदिता सभाष्य-भाषाजुबादसहित 
नक्सल य कोटाबाट 
स यत्‌ पशूननु व्यचजद्‌ रे यूलानुव्युचलदोषधी- 
रन्नादीः कवा ॥ ११ ॥ 
० यत्‌ । पशुत्‌ । अजु । विःअचलत्‌ । रुद्रः । भूवा । अबुःव्यु€ 
चलत्‌ । ओषधी! | अन्नञ्यदीः । कुत्वा ॥ ११॥ 


बह जब पशुग्रों ( अज्ञानी जीवों ) के अनुकुल चला तब 
झौषधियों के अन्न का भक्षण करनेवाली बना रुद्र बन कर अनुकूल 
चला ॥ ११ ॥ 


ओष॑धीभिरनतादीमिसनमत्ति य एवं वेदं ॥ १३ ॥ 
झोषधोभिः । अन्नञ्ञदीभिः । अन्नम ।०-॥ १२ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
झौषधियोंके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ १२ ॥ 
स यत्‌ पितृननु व्यचंलद यमो राजां भूलाजुब्य 
चलत्‌ खधाकारमंन्नाद कृत्वा ॥ १३ ॥ 
० । यत्‌ । पितुन्‌ । अनु | विऽञ्चचलत्‌ | यमः | राजा । भूत्वा । 
अलुव्युविलत्‌ । स्वधा$कारेस्‌ । अन्नञ्अदम्‌ । कृत्वा ॥१३॥ 
वह जब पितरोंके अनुकूल चला तब स्वधाका र को अन्नाद बना 
यष्‌ राजा बनकर अनुकूल चला ॥ १३ ॥ 
स्वधाकीरिणान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
स्वधाःकारेण । अन्नञअदेन । अन्नमू ।०॥ १४ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह स्वघाकार अन्नादके द्वारा अन्न 
का भक्षण करता है ॥ १४ ॥ 
३६२० 
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स यन्मंनुष्याश्नंचु व्यचलदभरिभूत्वानुव्युविलत्‌ स्वा- 

हाकारमन्नाद कूत्वा ॥ (४ ॥ 

/ 

०।यत्‌ । मनुष्या न्‌ । अबु । विञ्यचलत्‌ । अग्नि; । भूत्वा। अन्नु 

च्य चलत्‌ । स्त्राहाऽकारम्र । अन्न5अदस ।० ॥ १४ ॥ 

वह जब मलुष्योंके अनुकूल चला तब स्वाहाकारको अन्नाद 
थना स्वयं अग्नि होकर अनुकूल चला ॥ १४ ॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ १९ ॥ 
स्वाहाकारेण | अन्नञअदेन ।०॥ १६॥ 

जो इस बातकों जानता है वह अन्नाद स्वाहाकारके द्वारा 
अन्नका भक्षण करता है॥ १६॥ 

~ ८ [| IQ ८: 

स यदू््वा दिशमनु व्यचलद्‌ बृहस्पतिभूत्वानुव्यावलद 
_ वृषटकारमन्नाई कृत्वा ॥ १७ ॥ 
० | यत्‌। ऊर्वम्‌ । दिशस्‌ । अनु । विऽअचलत्‌ । बृहस्पति! | 

सूबा । अनुव्यचलत्‌ । बषट्ऽकारम्‌ । अन्न ञ्यदमू ।० १७ 

बह जब ऊर्ध्वा दिशाके अनुकूल चला तब बषट्कारको अस्नाद 
बनाकर और बृहस्पति बन कर अनुकूल चला ॥ १७ ॥ 
वषटकीरेणान्नादेनान्नमत्ति य्‌ एवं वेद ॥ १८ ॥ 
बषट५कारेण । अन्नऽभ्रदैन ।० ॥ १८ ॥ 


जो इस घातको जानता है वह अन्नाद्‌ वषट्झारके द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १८ ॥ 
३६२१ 
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स यद देवाननुव्यवलदीशानो मूलानुम्यचलन्मन्यु 
म॑न्नाद कृत्वा ॥ १६ ॥ 
०) यत्‌ । देवान्‌ । अतु | बिश्यचलत्‌ । ईशान; । सूत्रा । अल्ु5७ 
व्य चलत्‌ । मन्युस्‌ । अन्नञ्यदस्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
जब बह देवताओंके अनुकल चला तब मन्यु ( यज्ञ ) को 
अन्नाद्‌ बनाकर और ईशान बनकर देवताओंके अनुकूल चला१६ 
भन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ २० ॥ 
मन्युना । अन्नञ्देन्‌ ।०॥ २० ॥ 
जो इस प्रकार जानता हे वह अन्नाद मन्युके द्वारा अन्नका 
भक्षण करता है ॥ २० ॥ 
स यत्‌ प्रजा अनु वघचंलत्‌ प्रजापतिभूतवानुवर्षाचलत्‌ 
प्राणमन्नादं कृवा ॥ २१ ॥ 
०। यतू । प्रऽजाः । झु | बिज्चचलत्‌ | प्रजापपतिः । सूत्वा । 
अननुञ्ब्युचलत्‌ । प्राणम्‌ । अन्नञ्अदसू ।० ॥ २१ ॥ 
वह जब प्रजाओंक्रे अनुकूल चला तब प्राणको अन्नाद बना 
कर प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २१ ॥ - 
प्राणनान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद ॥ २२ ॥ 
माणेन । | अन्नञ्यदेन ।० ॥ २२॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद प्राणके द्वारा अन्नका | 


भक्षण करता है॥ ९२॥ 
३६२२ 
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स यत्‌ सवींनम्तदेशानतु वयचंलत्‌ परमेष्ठी भूलानु- 

वर्षाचलद्‌ ब्रह्मान्नादं कृखा ॥ २३ ॥ 

सः | यत्‌ । सर्वान्‌। अन्तःऽदेशान्‌.। अजु । विञ्यचलत्‌ । परमेऊ 
स्थी । भूत्वा । अलुःव्युचिलत्‌ । बरह्म । अन्नऽअ्दम्‌। कृत्वा । 


वह जब सब अन्तर्देशोंके अनुकल चला तब तब ब्रह्मको अन्नाद 
बनाकर और प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २३ ॥ 


बह्मणान्नादेनान्नंमात्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मणा | अन्न5अदेन | अननम्‌ । अत्ति । यः | एवम्‌ | बेद २४ 
इति द्वितीयेबुत्राके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद बह्ाके द्वारा अन्नका 


भक्षण करता है ॥ २४ ॥ 
द्वितीय अचुवाकमे सतम पर्याय सूक्त खमा ( ५२६) 


तस्य वृत्यस्य ॥ १ ॥ 
तस्य | ब्रात्पस्य ॥१॥ 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥ 
सप्त | प्राणाः । सप्त । अपाना; । सप्त | बिऽआनाः ॥ २॥ 
उस वात्ये सात प्राण हैं,सात अपान हैं और सात व्यान हैं१।२ 
स्य वात्यस्य । यास्य प्रथमः प्राण ऊध्वा नापाय 
[ आगन ॥ ३॥ 


३६२२ 
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०) यः) अस्य । प्रथमः । प्राण; । च्यः । नाम। अयम्‌ । सः । 
अभिः ॥ ३ ॥ 
इस वात्यका जो ऊध्वे नामक प्रथम प्राण है बह यह अग्नि है 
तस्य व्यस्य । यस्म दवितीयं प्राणः प्रौढ नामासो 
स आंदित्यः ॥ ४ ॥ 
०) अस्य । द्वितीयः । प्राण) । प्रऽऊढः.। नाम । असौ । सः । 
आदित्यः ॥ ४.॥ कः 
इस वात्यका जो प्रौद नामक दूसरा प्राण है वह आदित्य हे ४ 
तस्य वात्यस्य। यो स्य तृतीयः प्राणा३भ्यू ढा नामासा 
स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 
० अस्य । वृतीयः । प्राण: । अभिऽऊडः ॥ नाम । असो | सः। 
चन्द्रमा; ॥ ४ ॥ 
इस वात्यक्रा जो अभ्यूढ' नापक तृतीय प्राण है वह यह 
चन्द्रमा है ॥ ५ ॥ 
तस्य ब्रात्यस्प । योस्य चतुर्थः प्राणों विभूनामार्य 
स पवमानः ॥ ६ ॥ 
०) अस्य । चतुः । प्राण; | बिञ्यूः | नाम | अयम्‌ । सः । पव 
भान! ॥ ६ ॥ 


इस वात्यका जो विभू नामक चौथा प्राण है वह यह पवमान है 
३६२४ 
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तस्य ब्रात्यस्य । योस्य पञ्चमः प्राणो योनिनाम ता 
इमा आप ॥७॥ _ 

०। अस्य । पञ्चमः । प्राण: | योनिः। नाम। ता; | इमाः । आपः 
इस वात्यका जो योनि नामक पञ्चम प्राण है वह यह जल है ७ 

तस्य वूत्यस्य। यास्य पष्ठः प्राणः पप्रय नाम त इमे 
पशः ॥ ८ ॥ 

अस्य । पष्ठः । प्राणः । भियः | नाप । ते । इमे । पशव: ॥ ८॥ 
इस वात्यका जो प्रिय नामक छठा प्राण है वह ये पशु हैं ८ 


INN २ 


तस्य वात्यस्य। यास्य सप्तमः प्राणांपारामता नाम 
ता इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
०| अस्य । सप्तमः । प्राण! | अपरि$मितः । नाम । ताः । इमाः । 
प्रऽजाः ॥ & ॥ 
इति द्वितीयेचुद्राके अष्टमं प्योयसृक्तम्‌ ॥ 


इस ब्रात्यक़्ा जो अपरि मित नामक सातवा प्राण हैं बह ये प्रजा 
द्विपय अनुदा शमे अष्ट परयोय सूक्त समाप्त (५२७) 


तस्य वूसंस्य । यो स्य प्रथमो पानः सा पोमासीः 
०] प्रथम; । अपानः ! सा । पोणऽमासी ॥ १॥ 

इस व्रात्यका जो प्रथम अयान है बह पौणमासी है ॥ १॥ 
तस्य गरत्पस्य । याय द्वितायापानः साष्टका ॥३॥ 


० द्वितीय; । अपानः । सा | अष्टका ॥ २॥ 
३६२५ 
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इस व्रात्यका जो द्वितीय अपान है बह अष्टका है॥२॥ 
तस्य वात्यंस्य । योस्य तृतीयोपानः सामावास्या] ३ 


० । तृतीयः । अपानः । सा । अमावास्या] ३ 

इस व्रात्यक्का जो तृतीय अपान हे वह अमाबास्या है॥ ३॥ 
तस्य नात्यस्य । योस्य चतुथापान' सा श्रद्धा ।९॥ 
०] चतुथे। । अपान! । सा । श्रद्धा ॥ ४ ॥ 

इस ब्रात्यका नो चौथा अषान है बह श्रद्धा है॥ ४॥ 
तस्य वात्यस्य । योत्य पश्ममो पानः सा दोक्षा॥॥ 
०। पञ्चम; । अपानः । सा । दीक्षा ॥ ५ ॥ 

इस घ्रात्यका जो पाँच अपान है बह दीक्षा है॥ ५॥ 
तस्य्‌ वत्स्य । योस्य पुनः स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
०| पष्ठः | अपानः | स! । यञ्चः ॥ ६॥ 

इस ब्रास्यक्ा जो छठा अपान है वह यज्ञ हे। ६॥ 
तस्य व्यस्य । यो,स्य सपगोपानस्ता इमा दक्षिणा 


सप्तम! | अपानः | ताः । इमाः | दक्तिणाः॥ ७॥ 
इति द्वितीयेजुवाके नवमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥. 
इस व्रात्यका जो सप्तम अपान है वह ये दक्षिणा हैँ । ७॥ 
द्वितीय अठुधाकपे नत्र पर्याय सूक्त समाप्त ( ५२८) ॥ 
| २ / >, ७ ९ 
तस्य वातस्य । यो स्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः १ 
०| अस्य | प्रथम; | बिज्ञान; । सा । इयम्‌ । भूमिः ॥१॥ 
` ३६२६ 
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तस्य वूत्ब॑स्य । यो स्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरित्तम्‌ 
०| अस्य । द्वितीयः । बिज्ञान! । तत्‌ । अन्तरिक्तम्‌ ॥ २ ॥ 

इस व्रात्यका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक है ॥ २॥ 
तस्य वात्य॑स्य । योस्य तृतीयों वानः सा द्यौः ३ 
०) अस्य॒ । तृतीयः । विञ्यान:| सा । द्योः ॥ ३॥ 

इस व्रात्यका भो तृतीय ब्यान है वह थो है ॥ ३ ॥ 
तस्य शत्यस्य । यो स्य चतुर्थो वथानस्तानि नचत्राणि 
०] अस्य । चतुर्थः । बिज्ञान; । तानि । नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ 

इस ब्रात्पका जो चतुर्थ व्यान है वे नत्तत्र हें ॥४॥ 
तस्य बूतस्य । योत्यि पञ्चमो वयानरत ऋतव॑ः ५ 
०। अस्य । पञ्चमः | बिज्ञान; । ते ऋतवः ॥ ५॥ 

इस व्रास्पका जो पञ्चम व्यान है वे ऋतुएँ हैं॥ ५ ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योस्य ष्ठो व्यानस्त आंतवाः ६ 
०] अस्य । षष्ठः । बिऽञ्जानः । ते | आतंत्राः ॥ ६ ॥ 

इस व्रास्षका जो छडा व्यान है वे आतेव हैं॥ ६ ॥ 
तस्य ब्रात्यस्य। यास्य सप्तमा वयान' स संवत्सरः ७ 
०। यः | अस्य । सप्तमः | वि$ान! । स! | सप्रऽ्रत्सरः ॥७॥ 


इस त्रात्यका जो सप्तम व्यान ह वह सम्मर्सर है॥ ७॥ 
` ३६२७ 
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तस्य ब्रात्येस्य । समानमर्थ परि यन्ति देवा सवत्स 
वा एतहतवो।चुपरियन्ति त्रां च ॥ = ॥ 
समानस्‌ । अर्थम्‌ । परि । यन्ति। देवाः | समूः्वस्सरस्‌ । बै । 
एतत्‌ । ऋतवः | अजुःपरियन्ति । ब्रात्यम्‌ । च ॥ ८॥ 
देवता इस व्रात्यके समान अर्थको पापत होते हैं सम्बत्सर और 
ऋतु भी इसका परिगमन करते हैं ॥ ८ ॥ 


तस्य वर्यस्य । यदादित्यममिसेबिशन्समावास्या 


एव । तत्‌। पौर्णःमासीम्‌ । च । । ६ ॥ 

जो अमावास्पा और पौर्णमासीको आदित्यमें प्रवेश करते है 
( वे इस व्रात्यके प्रशंसक ही प्रवेश करते हैं ) ॥ & ॥. 
तस्य त्रात्यस्य । एकं तंदेंषामस्रतत्वमित्याहुतिरव १” 
एकम्‌ । तत्‌ । एपाम्‌ । अशृतऽत्रम्‌ । इति | आश्छुति १। एव १० 

इति द्विवीयेलुवाके दशमं पयायमभूक्तम्‌ ॥ 
बह यह एक आहुति ही इनका अमृतत्व हे ॥ १० ॥ 
द्वितीय अबुधाकमै दृशमपर्पाय सूका छमाप्त (५२९) 

तस्य ब्रासंस्य ॥ १॥ 


तस्य । व्रात्यस्य ॥ १॥ 
३६२८ 
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यदस्य दक्षिणमत्यसो स आदित्यो यदस्य सवयम- 
च्य॒सौ स चन्द्रमा ॥ २॥ 
यत्‌ । अस्य । दक्तिणम्‌ । अक्षि । असौ । सः | आदित्य! यत्‌। 


अस्य । सब्यस्‌ । अत्ति । अपौ । सः । चन्द्रमाः ॥ २॥ 
इस वात्यका जो दाहिना नेत्र है वह आदित्य है और बायाँ 
नेत्र है वह चन्द्रमा है ॥ १॥ २॥ 


योध्य दक्षिणः कणोयं सो अभियॉस्य सवचः कणाँयं 
स पवमानः ॥ ३॥ 

य! । अस्य । दत्तिणः । करणः । अयम्‌ । सः। अग्नि; | यः | 
अस्य । सव्य! । करणः । अयम्‌ | सः.। पत्मानः ॥ ३ ॥ 
और जो इसका दाहिना कान है वह अग्नि है और जो बाम 

कर्ण है बह पवमान है ॥ ३॥ 

अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीषकपाले संवत्सरः 
शरः ॥ ४ ॥ 

अहोरात्रे इति । नासिके इति । दितिः । च । अदितिः । च । 
शीर्षकपाले इति शीषेऽपाले | सध्‌ऽव॒त्सरः । शिरः॥ ४ ॥ 
दिन और रात्रि नासिका हैं दिति और अदिति शीषकपाल 


हैं और सम्बंत्सर शिर है॥ ४॥ 
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अहा प्रत्यङ्‌ ब्रात्यो रात्र्या प्राङ नमा त्रात्याय ।४) 
झह । प्रत्य । व्रात्यः । राज्या । माङ्‌ । नम; । व्रात्याय ३ 


ट्वितीयेलुवाक एकादशं पर्यायसूक्तस्‌ ॥ 
द्वितीयोनुवाक। ॥ 


इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
वात्य दिनके द्वारा प्रत्येकका पूजनीय होता है और रान्निसे 
रकृषठरूपमें पूजाका पात्र होता है ऐसे वात्यके लिये प्रणाम है ५ 
द्वितीय अनुवाकमै पक्रादश पयस सूकर खमाप्त (५३० ) 
द्वितीय अदुदाक समःत 
इति श्रीअथवेवेदसंहिताका पञ्चदश काएड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशमात्मन सनातनधमंपताका 
सम्पादक ऋ० कु? प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत भाषानुवादसहित 
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माफानुकाद साहित 
कतिषुचित्‌ कमेसु शान्त्युदकं विहितम्‌ । तेन हि आचमनप्रोच- 
णावसेचनासेचनासावनानि कर्तव्यानि भवन्ति। तच्छान्त्युदकं 
कतिभिश्‍्चच्छान्तिनामके! सूक्तेः कतेव्य भवति । तत्‌ कांस्यपात्रे 
फतेव्यम्‌ । तथाकरणात्यूवंम्‌ “अतिसष्टो अपां षभः” इति सूक्तेन 
अपोतिसज्य अवकरं बिसर्जयति कांस्यपाने अपोवसिच्य ताभि- 
स्तन्मध्यगत मलं निर्गभयतीत्यथः । इति सांप्रदायिकाः । सूत्रितं 
हि । “अतिसष्ठो अपां दृषभ इत्यपोतिसज्य” इति [कौ० १. 8]॥ 
कुछ कर्मों शान्त्युदक करनेका विधान है । उससे आचमन 
प्रोक्षण अवसेचन और आसावन आदि किये जाते-हैं। यह 
शान्त्युदक कुछ शान्ति नामक सुक्तोंसे किया जाता है उसको 


काँस्यपात्रमें करना चाहिये। ऐसा करनेसे पहिले “अतिष्ठो अपां 
एषभः” सूक्तसे जलका अतिसजन करके अवकरका विसजन 


करे । कास्यपात्रमे जलका अवसेचन करके उससे कांस्यपात्रके 

भीतरके मलको दूर करे, यह साम्मदायिकोंका मत है । इस विषय 

में सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“असिद्ष्टी अपां षम इस्यपोऽतिः 

सुञ्य” इति ( कौशिकसूत्र १। & ) ॥ 

अतिसृष्टो अपां इंषभोतिसृष्टा अनयो दिव्याः॥१॥ 

तऽ । अपाम्‌ | हृपभः । अतिऽषठष्टाः । अपनयः | दिन्या! १ 
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रुजन्‌ । प्रि$रुजन । मुणन्‌ । मञ्मुणन्‌ ॥ २॥ 
रोको मंनोहा खनो निंदोह यांत्मदपिस्तनूदूरषिः २ 
ओकः । मनः5हा । खन; । निःऽदाइः । आत्मञ्दूषिः । तनूञ्दूषिः 
इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥ २ ॥ 
इदम्‌ । तम्‌ | अति । सजामि | तम्‌ । मा । अभिऽअवनिकि ४ 
तेन तमभ्यतिंसृजामो योश्स्मान्‌ देष्टि यं वयं ष्पः 
तेम । तमू । अभिउ्ग्रतिसरभाषः | य;। अस्मान्‌ । देष्टि । 
यमू | बयम्‌ । द्रिष्मः ॥ ५ ॥ 
जो भंग करता हुआ त्रिशेषरूपसे भंग करता हुआ नाशक 
( मल आदिको लेकर ) जानेवाला, मनको दवाने वाला, खोदने 
से मिलने वाला, दाइ उत्पन्न करने वाला, आत्मंद्षि तमूदूषि 
जल है उसका अतिसजन करता हूँ, उसका में स्पर्श नहीं करूँगा 


उससे में उसको संयुक्त करता हूँ जो हमसे द्वेष करता है और 
हम जिप्तसे द्वेष करते हे ॥ २-५ ॥ 


अपामग्रमसि समुदं वोभ्यव॑सृजामि ॥ ६ ॥ 
अपाम्‌ । ग्रम्‌ । असि । समुद्रप्‌ । बः । अभिञ्यवसजामि ।६। 


तू जलोंका श्रेष्ठ भाग है में तुककों समुद्रकी ओर छोड़ता हूँ 
३६३२ 
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योश्प्स्वंभिरति तं सृजामि म्रोकं खनिं तनृदृषिम्‌ ७ 
यः । अपू5छ। अभि; । अति। तम्‌ । सजामि । म्रोकम्‌ । खनिस्‌ । 
तनूऽदूषिम्‌ ॥ ७॥ 
जो जलोंके भीतर शरीरके बलको अपहरण करके लेजाने 


वाला और कुरेदने वाला शरीरद्षक अग्नि है उसका में अति- 
सजन करता हूँ॥ ७ ॥ 


यो व॑ आपोभिरांविवेश स एष यदू वो घोरं तदेतत ८ 
य! | व; । आप; | अग्नि; | आविवेश । स! | एषः । यत्‌। 
बः । घोरम्‌ । तत्‌ । एतत्‌ ॥ ८॥ 
हे जलों ! तुममें जिस अग्निने प्रवेश किया है वह यह तुम्हारा 
घोर अंश ही है ॥ ८ ॥ 
न्द्रस्य व इन्द्रियेणामि षिशवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
न्द्रस्य | वः । इन्द्रियेण । अभि । सिञ्चत्‌ ॥ &॥ 
तुम्हारा जो परमैंश्वय सम्पन्न भाग है उसका इन्द्ियोंके द्वारा 
अंभिषिश्वन करे ॥ ६ ॥ 
अरिप्रा आपो अप रिप्मस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
अरिमाः । आप! | अप | रिप्रम्‌ । अस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
` जल पापको दूर करदें पाप हमसे दूर होजावे ॥ १० ॥ 
प्रास्मदेनें वहतु प्र दुष्वप्न्ये वहन्तु ॥ ११ ।। 
म । स्मत्‌ । एनः । बन्छु । म । दुः ऽस्य्‌ । बहतु ॥११॥ 
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_ प हमसे पापको वहाकर लेजावे, दुःष्वभको पृष्टरूपसे बहा 
कर लेजाबें ॥ ११॥ Ca जेर 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया ताप स्ररात 
तर्चे मे ॥ १२ ॥ 
) i द 5 जय शी । | 
शिवेन । मा । चक्षुषा । पश्यत । आपः । शिवया। तन्वा, । उप । 
स्पृशत । त्वचम्‌ । मे ॥ १२॥ 
हे जलों ! आप शुको कृपादष्टिसे देखिये और अपने कल्याण- 
कारी शरीर-भाग-से मेरी त्वचाका स्पश करिये ॥ १२.॥ 
शिवानीनसुषुदां हवामहे मायि चत्रं वंच आ धत्त 
देवीः ॥ १३. ॥ | 
शिवान्‌ । अग्नीन्‌ । अप्युञ्सद; | हवामहे । मयि | त्रम्‌ वर्चः 
आ । धत्त | देवीः॥ १३॥ 
इति भथमेन्नुवाके परथमं पर्यायसूक्तम ॥ ५ 
हम जलमें रहने वाले कल्याणकारक अग्नियोंका आह्वान 
करते हैं, यह दिव्य जल युझमे च्ात्रशक्ति और बलको स्थापित करें 
प्रथम अनुषाकमे प्रथम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३१ ) 
मरणं व्यसनं चेव बन्धन च विशेषतः । 
प्रणिपाब्रोन्मत्तता बा दैशेपहतिरेव च | 
पुत्रादिधननाशश्‍च गहे दोषान्‌ बहूनपि । 
एतानि सर्वाणि कानिचिद्वा तेषां मध्ये यथा शत्रोर्भ बन्ति तथोः 
द शेन त त्‌ अभियारकर्म | एतन्नामकः कर्मविशेषः । 
ताइशस्या भिचारकमण समाप्ती अवश्य रातवा “निदुरर्मणयः” 
३६३४ 


षोडशं काण्डस्‌ ३४५ 


इति सूक्तेन सर्वोषधिभिर्नाम कैश्चिदोषधितिशेषैरात्मानम्‌ अभि- 
म्रशति । तद्‌ उक्त कौशिकेन । “निदुरमंणय इति संधाव्याभिप्न- 
शति” इति [ कौ० ६, ३ ] अभिचारं कृत्वा कर्ता शान्तिमिमां 
करोतीत्वर्थः ॥ न 
तथा उपनयनकर्मेणि अनेन सूक्तेन कुडुमचन्दनसंबोध्या दिना 
शरीरं समालभ्य आत्मानम्‌ अभिमन्त्रयत आयुष्कामः । सूत्रितं 
हि। “निदुरमंण्य इति संघाव्य” इति [ कौ० ७. &]॥ 
तथा चल्नुरादी न्ट्रियदाळ्य कामः अरण्ये गत्वा अनेन सूक्तेन 
सर्वोषधिम्‌ अभिमन्त्र्य अनुलोमं प्रलिम्पति । -तथा च सूत्रम्‌ । 
“निदुरमंणय इति सर्वसुरभिचूणेररण्येऽमतीहारं प्रलिम्पति” 
इति [ को० ७, ६ ]॥ | 
श्रोज वागू मनश्चच्ुदन्ता नासिका अन्यच्च सवे विकलेन्द्रिय 
दृढ भवति । यो विकलोन्दरियस्तस्येदं कम ॥ | 
जिस प्रकार शत्रुके यहाँ मरण व्यसन और विशेषतः बंधन,पतन, 
उन्पत्तता, प्रारब्धकी मार, पुत्र आदिका और धनका नाश इत्यादि 
घरके बहुतसे दोषोंमेंसे सब दोष वा कुळ दोष होजावें, इस उद श्य 
से किया जाने वाला कमे अभिचार कमे कहलाता है। ऐसे अभि- 
चारकर्मकी समाप्तिमें अवभयस्नानको करके “निदुरमेण्यः” सूक्त 
से सर्वोषधियोंके द्वारा अर्थात्‌ कुछ औषधिविशेषोंके द्वारा अपना 
अभिपर्शन करे | इसी बातको कौशिकसूजमे कहा है, कि-' निदुर- 
मणय इति संघाव्याभिमृशति” ( कौशिकसृत्र ६। ३) अर्थात्‌ कतो 
अभिचारको करके इस शान्तिको करे ॥ | 
तथा आयुको चाहने वाला. पुरुष उपनयन कर्में इस सूक्तसे 
कुङ्कुम चन्दन सर्वोषधि आदिसे शरीरका समालभन करके अपना 
अभिमन्त्रण करे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि निदुरः 


मेण्य इति संघाव्य” ( कोशिकसूत्र.७। & )॥ 
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तथा नेत्र आदि इन्द्रियोमे दृढता चाहने वाला बनमें जाकर 
इस सूक्तसे सवोपधिका अभिमन्त्रण करके अनुलोम ( ऊपरसे 
नौचेको ) लेप करे । इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि- 
#निदुरमएय इति सर्वसुरभिचूणेरण्येःमतीहारंः मलिस्पति” 
( कौशिकप्रत्र ७ । ६ )॥ | 
ऐसा करनेसे कान वाणी मन नेत्र दाँत तथा नासिका आर 
भौ सब विकल इन्द्रिये चढ हो जाती हें । जो विकलेन्द्रिय होता 
है उसका यह कमे है.॥ 
निर्देरमण्य| ऊजो मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ 
निः । दुःऽञरमणयुः । ऊर्जा । मघुञ्मती । वाकू॥ १॥ 
मैं दूषित अचिरोग अमेसे पूर्णरूपसे रहित रहूँ, मेरी बाणी 
बलसम्पन्न और मधुर रहे ॥ १॥ 
मधुमती स्थ॒ मधुमतीं वाचसुदेयम ॥ २ ॥ 
मधुञमती: | स्थ । मधुऽमतीम्‌ | वाचम्‌ । उदेयसू ॥ ३१ ॥ 
हे औषधियों ! तुम मधुमती हो में मधुमती वाणीको प्राप्त करूँ २ 
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ ३ ॥ 
उपऽहूतः | मे | गोपः | उपऽहूतः | गोपीयः ॥ ३.॥ 
में इन्द्रियोके रक्षक मनका आह्वान करता हूँ और सोमपान 
करने वाले (दुख बा कण्ठ ) का आहान करता हूँ ॥ ३॥ 
सुश्षतो कणी भद्रथुतो कणी भद लोकं श्रूयासम्‌ ॥ 
पुःश्रतो। कणों भद्रञ्युतौ। कणौ भद्रम्‌ | छोकम्‌ । श्रुयासम्‌ ४ 
मेरे कान भली प्रकार सुन सकने वाले और कल्याणकी बातों 


को घुनने वाले होव, में कल्याणकी और प्रशंसाकी बातों को सुनूँ ० 
३६२६ 
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सुक्कुतिश्च मोपश्रतिश्र मा हासिष्टां सोपएँ चचुरजस 


ज्यातः ॥ ५ ॥ 
सुञ्चुति; । च । मा । उपश्ुतिः। च मा। हासिष्टाम्‌ । सौपणंम्‌। 
चक्षु! | झजसरम्‌ । ज्योतिः ॥ ५ ॥ 
मली प्रकार सुनना झर पाससे सुनना मेरा त्याग न करे, 
मेरा नेत्र सुपणे-गरुड़-के नेकी समान हो, निरन्तर ज्योतिसे 
सम्पन्न रहे ॥ ४ ॥, 
ऋषाणां प्रस्तरो/से नमोस्तु देवाय प्रस्तराय ॥६॥ 
ऋषीणाम्‌ । ्ऽस्तरः। असि। नमः! अस्तु। दैवाय। मस्तराय ६ 


इति प्रथमेज्ुवाके द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तू ऋषियोंका प्रस्तर है देव प्रस्तरके लिये प्रणाम प्राप्त हो ९ 
प्रथम अनुषाकर्म द्वितीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३२ ) 


उपनयने “मूर्घाइ” “नाभिरहसू” इति सृक्ताभ्याम्‌ आयुर- 
` भित्रृद्धयर्ष माणबक उद्यन्तम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । तद उक्त 
कौशिकेन । “मूर्घाइम्‌ [ १६. ३ ] विषासहिम्‌ [ १७. १] 
इत्युद्यन्तस्‌ उपतिष्ठते” इत्यादि [ कौ० ७, & ]॥ | 

बालक आयुकी प्रद्धिके लिये उपनयनमें “मूधोहम” और 
“नाभिरहम” इन दो सूक्तोंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान 
करे । इसी बातको कौशिकप्रत्रमे कहा है) कि-“मूघाऽहम्‌ 
(१६ ३) विषासहिम्‌ (१७। १) इत्यन्तं उपतिष्ठते” (कोशिक- 
सूत्र ७ । & )॥ ॥ छ 
मूर्धाई स्यीणा मूधो संमानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
मूर्धा । अहम । रयीणाम्‌ मूर्धा । समानानाम्‌ । भूयासस्‌ ॥१॥ 

३६२७ 
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मैं धनोंका मूर्घा रहूँ अर्थात्‌ मूर्घाका वियोग.होने पर ूर्घा 
बालेका नाश अवश्य होजाता है अतः घनोंको मैं मूधांकी समान 
परमप्रयोजनीय रहँ, समान पुरुषोंमें में मस्तक रूप रहूँ ॥ १ ॥ 


रुजश्व मा वेनश्च मा हांसिशं मूर्था च मा विधम 
च मा हासिष्टास्‌ ॥ ३ ॥ 

रुजः | च | मा । वेनः। च। मा । हासिष्टाम्‌ मूर्धा । च। मा । 
बिश्चमा । च । मा । हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 
रुज और यज्ञ मेरा त्याग न करें सूधी और विधर्मा भी मेरा 

त्याग न करें ॥ २॥ 

उवैश्चं मा चमसश्चःमा हासिष्टां धतो चं मा धरुणंश्च 
मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 

उः | च । मा | चमसः । च । मा । हासिष्टाम्‌ । धर्ता । च । 
मा । घरुणः । च।०॥ ३॥ 


उ और चमस मेरा त्याग न करें, धरुण और धती मेरा त्याग 
न करें ॥ ३॥ 


विम्ोकश्र माद्रेपविश् मा हासिष्टामदरदानुश्च मा मात- 
रिवा च माहांत्तिष्ठम्‌ ॥ ४ ॥ 

विऽमोकः। च । मा । आद्रेड्पविः । च । मा। हासिष्ठाम । 
आद्रेऽदाचुः । च । मा । मातरिश्वा | च । मा । हासिष्टाय ४ 


विमोक और आद्रेपबि मेरा त्याग न करें भाद्रेदाबु और मात 
रिश्वा मेरा त्याग न कर ॥ ४ ॥ 


३६२८ 


षोडशं काणम्‌ ३५६ 


SS oo) INNS 


बृहस्पातम आत्मा नृमणा नाम हुद्य॒ः॥ ५ ॥ 
बृहस्पतिः । मे । आत्मा । नुऽसनाः। नाम । हृद्यः ॥ ५ ॥ 


हृदयको प्रसन्न करने वाले, भक्त मनुष्यामें अनुग्रहप्रदे मन 
को लगाने वाले ब्रहस्पति मेरी आत्मा हैं ॥ ५ ॥ 


असंतापं मे हर्दयमुर्वी गब्यूतिः समुद्रा अस्मि विधंपेणा 
असम्‌ऽतापस्‌ । मे । हृदयम्‌ । उर्वी । गव्यूतिः । समुद्र: | अस्मि। 


विऽधप्रणा ॥ ६॥ 
इति प्रथमेबुवाके तृतीयं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
मेरा हृदय सन्तापरहित रहे, गव्यूति ( दो कोस की ) पृथिवी 
मेरी हो में, विधमा-विशेष धारक शक्तिके कारण समुद्रकी समान 


गंभीर रहूँ ॥ ६ ॥ 
प्रथम अनुवाकर्म तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३३ ) ॥ 


“नाभिरहम्‌” इति सूक्तस्य पूवसूक्तेन सह उ क्तोविनि योगः || 
इस सूक्ता पूर्वेशूक्तके साथ विनियोग कह दिया है 


नाभिरहं रयीणां नामिः समानानां भूयासम॥ १॥ 

नाभिः । अहम्‌ । रयीणाम्‌ । नाभिः । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ १ 
मैं धनोंकी नाभि रहूँ, समान पुरुषोंकी नाभि रहूँ अर्थात्‌ 

-नाभिसे जैसे सारा शरीर बँधा रहता है इसी प्रकार में इनको 

'घेरे बेटा रहूँ १ 

स्वासदास सूषा असता मत्यष्वा ॥२॥ 

सुच्यासत्‌ । असि । सु5उषाः | अमृतः । मत्यपु।आ ॥२॥ 
सुन्दर उषा मरणधर्मी मनुष्योपे अमृतरूप हे भली प्रकार 


प्रतिष्ठित होने बाली है ॥ २ ॥ 
- ३६२९ 


Ca 
मा मां प्राणो हासीन्मो अंपानोविहाय परां गात्‌ ३ 
मा । माम्‌ । प्राण; । हासीत्‌ । मो इति । अपानः । अव$हाय । 
परा | गात्‌ ॥ ३॥ 
प्राण मेरा त्याग न करे, अपान शुको त्याग कर दूर न जावे 
सूयों माहंः पालप्िः पथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो 
मंनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥ 
सूर्यः । मा। अह; । पातु | अग्नि; । पृथिव्या । बायु; । अन्त- 
रिक्षात्‌ । यमः । मनुष्येभ्यः । सरस्वती । पार्थेभ्यः ॥ ४ ॥ 
सूर्य देवता दिनसे मेरी रक्षा करे, अग्निदेव पृथिवीसे मेरी 


रक्षा करें, वायुदेव अन्तरिक्षसे मेरी रक्षा करें यम मनुष्योंसे मेरी 
रक्षा कर और सरस्वतीदेबी पार्थिव पदाथाँसे मेरी रक्षा करें ४ 


प्राणापानौ मा मां हासिष्ट मा जने प्र मेंषि ॥ ५॥ 
प्राणापानौ । मा । मा | हसिम | मा । जने । प्र । मेषि ॥५॥ 
प्राण और अपान मेरा त्याग न करें मैं प्रकट रहूँ नष्ट न होऊं 
स्वयं १द्योषसों दोषसंश्र सवे आपः सवंगणो अशीय 
सस्ति । अद्य । उपसं । दोपस; । च । सः | आपः । सर्व 
गणः । अशीय ॥ ६॥ 
आज उपः कालसे और रात्रिसे मेरा कल्याण हो मैं सब 


प्रकारके जलोंका और सर्वगणका. उपभोग करूँ ॥ ६ ॥ 
३६४० 
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शक्यंरी स्थ पशवो मोप स्थेषुमित्रावरुणो मे प्राणाः 
पानावभिर्म दक्ष दधातु ॥ ७ ॥ 


शक्बरीः । स्य । पश :। सा । उप । स्थेषुः । मित्रावरणौ । में। 
प्राणापानों । अभिः । मे । दत्तम्‌ । दधातु ॥ ७॥ 
प्रथमेनुवाके चतुर्थ पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोन्रुवाकः ॥ 

हे पशुओं ! तुम थ्रुजासम्पन्न हो, मेरे समीप स्थित हो, मित्र 
और वरुण देवता मेरे भाणापानोंको पुष्ट करें और अग्निदेव मेरे 
बलको पुष्ट कर ॥ ७ ॥ 

प्रथम अनुवाकर्म चतुर्थं पर्याय सूक्त समाप्त (५१४ ) 

दुःस्वभदशने शान्तावेतत्‌ पयायसूक्त विनियुज्यते | तथया। 
“बिह ते सभ” इत्येकेन पर्यायेण दुःस्वप्नं दृष्टा मुख विमाष्टि॥ 

तथा अतिघोरं दुःस्वप्नं दृष्टा अनन सुक्तेन भेश्रधान्यं पुरोडाशं 
जुहोति ॥ 

तथा “विद्य ते स्त्र” इति सक्तेन दुःस्वभं दृष्ठा पाश्चेन द्वितीः 
येन भूयते। येन पार्श्वेन दुःस्वओो दृषटस्ततोन्येन पाश्वेन शेत इस्यथे; 
. तथा अनेन सूक्तेन अन्न स्वप्ने दृष्टा निरीक्षते ॥ 

तद उक्तं कौशिकेन । “विद्य ते स्वप्नेति सर्वेषाम्‌ अप्ययः 
इति [ कौ० ५. १० ] ॥ 

दुःस््प्नदशेनकी शान्तिमें इस पर्यायसूक्तका विनियोग किया 
जाता है । यथा “विद्य ते स्वप्न” इस एक पर्यायसे दुःस्वप्नको 
देखकर सुखको शुद्ध करे । | 

तथा दुःस्वप्नको देखकर इस सुक्तको पढ़ दूसरी करबटसे सोजावे 
३६४१ 
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तथा अतिघोर दुःस्तप्नको देख कर इस सूक्तसे मेश्रधान्य 
पुरोडाशकी आहुति देवे । 

तथा स्वप्नमें अन्नको देख कर इस सुक्तसे देखे ॥ 

इसी बातको कोशिक्रसूत्रमे कहा है, कि-“विद्य ते स्वानेति 
सर्वेषां अप्ययः” ( कोशिकसूत्र ५ । १०) ॥ 


विद्य ते खभ जनित्रं पुत्रोसि यमस्य करंणः१ 
विद्य। ते। स्वप्न । जनित्रम्‌ । गाहमा । पुत्र, । असि | यमस्य | 
करण ॥१॥ 


हे स्वप्न ! हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं तू ग्राह्मा पिशाचीका 
पुत्र है और यमका करण है॥ १॥ 


अन्तंकोसि सत्युरासि ॥ २॥ | 
अन्तकः । असि | यृत्युः | असि ॥ २ ॥ 
तू अन्तक है, रयु है॥ २॥ 
तं लां खम तथा से विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात्‌ पाहि ३ 
तम्‌ | त्वा । स्वप्न | तथा । सम्‌ | दिद्य | सः | न; । स्वप्न | 
दुःब्सप्न्यात्‌ । पाहि ॥ ३ ॥ 


हे स्वप्न | ऐसे आपको हम जानते हैं वह आप दुःस्वप्नसे 
हमारी रक्षा करिये ॥ ३॥ 
he 


विद्य तें सपन जनित्रे निश्चेत्याः पुत्रोसि यमस्य 
करणः | ००-॥ ४ || द 
०] जनित्रम्‌ । निःऽऋत्याः | पुत्रः ।० | ४॥ 
३६४२ 
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हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता ! इम आपकी उत्पत्तिको जानते 
हें आप निऋ तिके पुत्र हैं यमे करण हैं ॥ ४ ॥ 


विद्य ते खप्न जानत्रमभूत्याः पुत्रा\त ०।०।० ४ 
०] जनित्रम्‌ । अभूत्याः । पुत्रः ।० ॥ ५ ॥ 


हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता ! इम आपकी उत्पत्तिको जानत 
हें आप अभूतिके पुत्र हैं यमके करण हैं ॥ ५ ॥ 


विद्यते खप्न जनित्रं निभूत्याः पुत्रास्ते ०।०।० ६ 


०।जनित्रम्‌ । निःऽभूत्याः । पुत्र: ।० ॥ ६ ॥ 


है स्मर ! इप आपकी उस्पचिको जानते हैं आप निभेतिके 
पुत्र हैं, यमके करण है ० ॥ ६॥ _ 


विद्य ते स्वप्न जनित्रं परामूत्याः पुत्रे|[सि १०० ७ 
० जनित्रम्‌ । पराउभूत्या। | पुत्र: ।० ॥ ७ ॥ 


हे स्वप्नके अधिष्ठात देव ! इम आपको उत्पत्तिको जानते हैं 
झाप पराभूतिके पुत्र हैं ० ॥ ७॥ 


विद्य ते खप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रो॥सि यमस्यृ 
करण्‌ः ॥ ८ ॥ 

विद्य । ते । | स्व । जनित्रम्‌ | देव5मामीनाम्‌ । पुत्र: । असि । 
यमस्य । करणः ॥ ८ ॥ 


हे स्त्रम | हम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं आप देवजाभमियों 
के पुत्र हैं, यमके करण हें ॥ ८॥ 


अन्तकोसि म॒त्युरंसि ॥ & ॥ 
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अन्तकः । असि । मृत्यु; । ॥ ६ ॥ 

अन्तकः स । सृत असि 


झन्तक हँ; मृत्यु हैं ॥ & ॥ 
तं ला खप्न तथा स विस नः स्वम दुष्वप्त्यात्‌ 


पाहि ॥ १० ॥ 


तमू । त्वा । स्म | तथा । सम्‌ । विद्य । सः । न! | स्वप्न । 


दुःऽसतरपन्यात्‌ । पाहि ॥ १० ॥ 
इति द्वितीयेबुपाके प्रथमं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
हे स्मरे अधिष्ठात्री देव्ता | ऐसे आपको हम भली प्रकार 
जानते हैं, आप हमको दुःस्वप्नसे बचाइये ॥ १० ॥ 
द्वतीय अजु राकम प्रथम पर्याय खूक्त जमात ( ५३५ ) 
अंभिचारकमेशि “अजेषम” इत्यादिपर्यायस्रक्तचतुष्टयेन शत्रषु 
पाशान्‌ बहुध्वाभिमन्त्य निखनति ॥ के 
तथा तत्रै कर्मणि अनेन पर्यायचतुष्टयेन “अगन्म स्रः” इति 
अत्रसानद्वयर्वामितेन पदेपदे पाशान दृश्चति ॥ 
तथा तनेत्र कर्मणि अनेन अत्रसानद्वयर्वाभितेन अधिपाशान्‌ 
बाधकान्‌ शकून संजु ष्ट भ्यस्यति ॥ 
तथा तत्रे कमणि एतेअतुमिः परयायेः “अगन्म स्वः” इत्यव- 
सानद्वयत्रमिते रक्तशालिक्तीरोदनम्‌ अभिमन्त्र्य ददाति ॥ 
तथा तत्रे कप्रेणि उक्तेरेव पर्यायेशेयभ संपातवन्तं कृत्वा शत्र- 
गदान्‌ अभि सनति ॥ ह 
तथा तत्रे क्रम णि उ कत; पर्यायैगतेध्मातन्तरेणावल्ेखनीं स्थाणौ 
निवध्य द्वादशरात्रं .संपातान्‌ आनयति ॥ 
सूत्रितं हि “अजेध्पेत्यभिषाशान्‌ आदधाति । पदेपदे 'पाशान. 
टृश्चति | अधिपाशान्‌ बाधकां छडकंस्तान्‌ संघुद्य संनह्य अप्लेभ्य- 
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स्यति । अरिशिषोः क्षीरौदनादीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणाव- 
लेखनीं स्थाणौ निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति” इति 
[ को० ६, ३ ]॥ 
. “गन्म स्वः? इत्यवसानद्वयेन आदित्यम्‌ इतत सरेषु तन्त्रेषु । 
तदुक्तं कौ शिकेन । “अगन्म स्वरित्यादिरयमीच्तते” इति[कौ०१.९]॥ 
अभिचारकर्षमें “अजैष्म” इत्यादि चार पर्याय सूक्तों से शत्रुओं 
में पाशोंको बाँध अभिमन्त्रित करके निखनन करे । 
तथा तहाँ ही कम में “आगन्म स्वः? इस अवसानद्रयव्जित 
पर्यायचतुष्ठयसे पद्‌ २ में पाशोंका छेदन करे। 
तथा तहाँ दी कम में अवसानद्रयवजितसे अधिपाश बाधक 
शह्ुओं को संछुदन करके अमे अभ्यसन करे । 
`तथा तहाँ ही कम में “अगमन्‌ स्वः” इन. दो अवसानोंसे 
भजित इन चार पर्यायसूक्तोसे लाल सट्टीके चावलोंके दूध भात 
को अभिमन्त्रित करके देदेय । 
` ततथा तहाँ ही कर्म में इन ही पर्यायोंसे हषभ को सम्पातित करके 
शत्रके घरकी ओर छोड़े । 
“तथा तहाँ ही कप में उक्त पर्यायोंसे गड्ढेके ईघनमे अन्तरसे 
शदले नीको स्थाएुमें बाँध कर द्वादशरात्र सम्पातोंको लाबे । 
सूत्रमें भी कहा है, कि-' “अजैष्मेत्यधिपाशान. आदधाति। पदे 
पदे पाशान्‌ दशवति । अधिपाशान्‌ बाधकांरजंझस्तान संचुय 
संनह्य प्रष्टेडभ्यस्यति । अशिशिषोः चीरौदनादीनि त्रौणि | गर्ते- 
ध्यावन्तरेणावलेखनी स्थाणी निबध्य द्वादशरात् सम्पातान अभ्यः 
तिनग्रति? ( कौशिकसूत्र ६ | २ ) ॥ 
सब्र तन्त्रोमे “अगन्म स्वः? इन दो झवसानोंसे आदित्यको 
देखे । इसी घातको कौशिकसत्रमे कहा है, किए अगन्म स््रिः 
त्यादित्यमीत्तते?-( कोशिकसूत्र {। ६)॥ ` 
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Me pe ल ल तशात 
अमैष्माद्यासनामाया भूमानागसो वयस्‌ ॥ १ ॥ 
अनैष्म | अद्य । असमाम | अद्य । अभूम । अनागसः । वयम्‌ १ 
इग अब जीते, ( भूमिको ) प्राप्त करे और निष्पाप हों ॥ १॥ 
उषो यस्माद्‌ दुष्वप््यादभेष्माप तदुच्छतु ॥ २ ॥ 
उषः । यस्मात्‌ । ुःऽ्व्यात्‌ । अभैष्म । अप । तत्‌ । उच्छतु 
विवासन करने वाले दुःस्वप्न्यसे इम डर गए हैं वह भय दूर 
होजावे ॥ २ ॥ 
द्विषते तत्‌ परां वह शपते तत्‌ परा वह ॥ ३ ॥ 
दविषते । तत्‌ । परा । वह । शपते । तत्‌ । परा । बह॥ ३ ॥ 


जो हमसे द्वेष करता है, हे मन्त्रशक्तिके अधिष्ठाता देव | 
उसके पास आप इस भयको लेजाइये; जो हमको कोसा करता है 
उसके पास इस भयको लेजाइये ॥ ३ ॥ 


यं द्विष्मो यच्च॑ नो देष तस्मां एनद्‌ गमयामः २ 
यभू । द्विष्मः | यत्‌ । च । नः! दृष्टि! तस्मै। एनत्‌ । गमयामः ४ 
जो हमसे द्वेष करता है और इम जिससे द्वेष करते हैं उसके 
पास हम इस भयको भेजते हैं ॥ ४ ॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वागा देव्यु१्षसा संविदाना ५ 
उषाः । देती । चाचा | सम्‌ऽबिदाना । चाकू । देवी | उपसा | 
_समऽविदाना ॥ ५ ॥ 


उषादेवी बाणीसे 'एकमति-सम्मति-रखती हुई और बाणी 
उपासे सम्मति रखती हुई ।। ५ || 
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उषस्पतिवाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना 
संविदानः ॥ ६ ॥ 

उषः । पतिः । वाच! । पतिना । सम्‌ऽविद्रानः । वाचः । पतिः । 
उषः। पतिनां । समूऽविदानः ॥ ६॥ 


उषस्पति वाचस्पतिसे एकमत होते हुए और वाचस्पति उष- 
पतिसे एकमत होते हुए॥ ६ ॥ 


तेश्मुष्मे परा बहन्खरायान्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ।७। 
ते। अमुष्मै । परा | बहन्तु । अरायान्‌ । दुःऽनाज्ञः | सदान्वाः ७ 
कुम्भीका दूषीकाः पीयंकान्‌ ॥ ८ ॥ 
कुम्भीका । दूषीकाः | पीयकान्‌ ॥ ८ ॥ 
वे इस शत्रके लिये दूषित नाम बाली सदा दुःख देने 
वालीके अदानोंको, इुम्मीकोंक दूषीकोको और पीयकांको 
प्रेरित करे | ७ | ८। 
जाग्रदुदृष्परप्य॑ स्वभ्दुष्वप्न्यम्‌ ॥ & ॥ 
जाग्रत्‌दुस्वप्त्यम्‌ । स्वप्नेञ्दुस्वप्न्यस्‌ ॥ & ॥ 
अनागामिष्यतो वरानवित्तेः संकल्यानमुंच्या हुहः 
पाशान्‌ ॥ १०॥ = 
अनागमिष्यतः | बरा! अवित्त। | समूःकल्पान्‌ । अमुच्या _ 


दुइ । पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
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समयके, दुःस्वप्नसे मिलने वाले फलोंको, अवित्तिके भूतकालके 
श्रेष्ठ २ संकल्पोंको और शत्रके पाशोंको खोलता हूँ ॥६॥१०॥ 


तदसुष्मा अभे देवाःपरा हन्तु वभ्रिथथासद्‌ वि्थुरो 
न साधु ॥ ११ ॥ 
तत्‌ । अमे । डे । देवाः । परा । बहु । घिः । यथा । 
झासत्‌ | -बिधुरः । न । साधु! ॥ ११॥ | 
इति द्वितीयेलुवाके द्वितीय पर्यायमृक्तम्‌ ॥ 


हे अग्ने ! इन सबको देवता शत्रुके लिये लेजावें जिससे वह 


चणढ होजावे, भयभीत रहे, साधु न रह सके ११ 
द्वितीय अनुघाकमे द्वितोय पर्याय सूक्त खमाप्त ( ५३६ ) ॥ 


तेनैनं विध्याम्यभूत्येनं विष्यामि निभूत्येनं विध्यामि 
परांभूत्यैनं विध्यामि ग्राेनं विष्यामि तमसेनं 
विध्यामि ॥ ¦ ॥ 
तेन | एनम्‌ । विध्यामि । अभूत्या | एनम्‌ । विध्यामि । निः3- 
भूत्या । एनम्‌! विध्यामि | पराज्यूत्या । एनम्‌ । विध्यामि । 
ग्राह्मा । एनस्‌ । विध्यामि । तमसा । एनम्‌ ।.विध्यामि ॥१॥ 
में उस अभिचारकमसे इसको वींधता हूँ, अभूतिसे इसको 
बींघता हूँ निभूतिसे इसको बीता हूँ, पराभूतिसे इसको बींधता 
हू, ग्राद्यासे इसको वींधता हूँ, और मृत्युरूप तमसे इसको 
बॉँधता हू ॥ १॥ । 
_ ३६४८ 


षोडशं काएंडपू ३६६ 


देवानांमेनं घोरैः करे प्रेबैरभिप्रेष्यामि ॥ २ ॥ 
देवानाम्‌ । एनप्‌ । घोरः । क्रः । ्रऽएषः । अभिश्रेष्यापि २ 
में इसको देवताओंकी भर्यकर-क्रर घोर आज्ञाओंके अभिमुख 
प्रेषित करता हुँ ॥ २॥ 
वेश्वानरस्यनं ढेष्टरपोरपि दधामि ॥ ३ ॥ 
वेशवानरस्य । एनम्‌ । देष्रयो। । अपि । दधामि ॥ ३॥ 
मैं इसको बेश्वानरकी डोढोमे रखता हूँ ॥ ३॥ 
एवानवाव सा गर्‌ ॥ ४ ॥ 


एव । झनेव । अब | सा गरत्‌ ॥ ४॥ 
बह इसको अनकी समान निगल जावे ॥ ४ ॥ 
योइस्मान्‌ दवेष्टि तमात्मा दे यं वयं स द्विष्मः स 
ाल्माने दे ॥ ५ ॥ 
यः । अस्मान्‌ । देष्टि । तम्‌ । आत्मा । दे | यम्‌ । वयम्‌ द्विष्प:) 
सः । आत्मानम्‌ । द्वेष्टु ॥ ५ ॥ 


जो हमसे द्वेष करता है उससे आत्मा द्वष करे और जिससे 
हम द्वेष करते हैं वह आत्मासे द्रे कर । ५ ॥ 


निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिाद्‌ भजाम 
निः। द्विपन्तम । दिवः । निः । पृथिव्याः । निः । अन्तरिचात्‌ । 


भजाम ॥ ६ ॥ 
र्ड ३६४५ 
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जवे करने बालेको थलोकसे बाहर, पूथिवीलोकसे बाहर 
और अन्तरित्तलोकसे बाहर भेजते हैं ॥ ६ ॥ 
सुयांमंश्वाचुष ॥ ७ ॥ 
हुञ्यापन्‌ । चाहुप ॥ ७॥ 
इदमहमांसुष्यायशेरुष्ाः पुत्र दुष्वप्न्ये खजे॥८॥ 
इृदस्‌ । अहम्‌ । आपुष्पायणे। अद्याः | पुने । दुः5स्वप्न्यस्‌। बजे 

हे सुयामन्‌. चाक्षुष ! यह में अश्नक गोत्र वाले अप्ुकीके पुत्रमें 
दुःस्वप्न देखनेसे मिलने वाले कुफलकों उतारता हूँ ॥७॥८॥ 


यददोअंदो अभ्यगच्छर्‌ यदू दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिय्‌६ 
यत्‌ । अद5अरद! | अभिआच्छन्‌ । यत्‌ । दोषा । यत्‌ । पूर्वाम्‌ | 
राय ॥ 8॥ 
यज्जाग्रदू यत्‌ सुशो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्‌ । जाग्रत । यत्‌ । छुपः । यत्‌ । दिवा । यत्‌ । नक्तम्‌ ॥१०॥ 
यदहरहरभिगच्डांमि तस्मादेनमव दये ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । अहःऽ्रहः | अभिआच्छामि | तस्मात्‌ । एनसू। ब । द्ये 
जो पूव रात्ियें अश्क २ कर्मको मैं प्राप्त हो चुका हूँ, जो 
जागतेपे सोतेपे दिनमें वा रातमें बा प्रतिदिनं ( पापको ) प्राप्त 
होता हूँ उससे में इसको मारता हूँ ॥ & ॥ १६ ॥ 
तं जहि तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरपि शृणीहि ॥१२॥ 
तमू । जि । तेन । मन्दस्व । तस्य ।पष्टीः । अपि खुणीहि १२ 
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हे देव ! आप उस शत्रुको मारिये, उससे हषमें भरिये और 
इसकी पसंलियोंकों भी तोड़ डालिये ॥ १२॥ 
स मा जीवीत्‌ तं प्राणी जहातु ॥ १३ ॥ 
सः । मा । जीत्रीत्‌ । तम्‌ । प्राण: । जहातु ॥ १३:॥ 
इति द्वितीयेज्ुग़के तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
वह जीवित न रहे प्राण उसको त्याग देय ॥ १३ ॥ 
ह्वितीय अज्चुजकरम तृतीय पर्याय सूक्त छमात (५३७) 
जितमस्माकमुद्विन्नमस्माक्मृतमस्माक तेजोस्माकं 
र र जि / र ७०। सद्‌ i ७ ८ हु सय 
बह्मास्माक स्वुरस्माकै यङ्गोईस्माकै , पशवोस्माक 
प्रजा अस्मार्क वीरा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 
जितम्‌ । अस्माकम्‌ । उत्‌ भिन्नम्‌ । अस्माकम्‌ | तम्‌ | अस्मा- 
कथ्‌ । तेज; । अस्पाकम । बह । अस्माकप । सुः अस्माकम्‌ 
यज्ञः । अस्माकम। पशः | अस्माकम्‌। मःजा। अस्माकम्‌ । 
वीरा! । अस्माकम्‌ ॥१॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदा 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, संगे हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं ॥ १॥ | हि 
तस्मांदमुं निभैनामोमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमस 
यः ॥ २॥ 
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तस्मात्‌ । अम्‌ । निः | भजामः । अखुय्‌ । आशयात्‌ । 
अप्ुष्पाः । पुत्रम्‌ । असौ । यः ॥ २ ॥ 
झुक गोत्रका अधुकीका जो यह पुत्र है उसको इम इस लोक 
से दूर करते हैं ॥ २॥ । 
स ग्राह्माः पाशान्मा माचि ॥ है ॥ 
सः । ग्राह्माः । पाशात्‌ । पा । मोचि ॥ ३ ॥ 
वह ग्राह्माके पाशसे न छूट सके॥ रे ॥ 
० ७० 06 २ A रू। ७ ॥_ ब 
तस्पेदै वचेस्तेजे' प्राणमार्युन बेष्टयामीदमनमघराय 
पादयामि ॥ ४ ॥. 
तस्य । इद्‌ । वर्चः । तेजः । प्राणम्‌ । आयुः । नि ` वेष्टयामि। 
इदस | एनम्‌ । अघराश्चम्‌ | पादयामि ॥ ४ ॥ 
मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको लपेटता हूँ इसको 
धा मुख करके गिराता हूँ॥ ४ ॥ 
जितम्‌ ०० । स नित्याः पाशान्मा मौँचि। ° ४ 
०| स! । निःउऋत्याः । पाशात्‌ ।० ॥५॥ 
जीता हुआ पदार्यसमूह हमारा है, शशुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है; पशु हमारे हैं और 
प्रजा हमारी है और वीर हमारे हें अश्नुक.गोत्रका असुकीका. जो 
'यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह निऋ तिके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 


लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ ५ ॥ 
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जितम्‌ ०० । सोमूप्याः पाशान्मा मोबि।०॥७0॥ 
०! स! । अभूत्वाः. । पशाद ॥०॥६॥ 

जीता हुआ पदाथसमूह हमारा है, शनरंक विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमृह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा हे ब्रह्म हमारा है स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और प्रजा 
हमारी है और वीर हमारे हैं अयुक गोत्रका अग्नुकीका जो यह 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह अभूति 
पाशसे न छुट सके मै उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटसा हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ॥ ६ ॥ 
~ ~ Qi 
जितम्‌ ०० । स निभूत्याः पाशान्मा मोचि ।° ७ 
०] सः । निःऽभूस्याः । पाशात्‌ ।०॥ ७॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंको बिदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसंसूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, बरह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे है 
और प्रजा हमारी और वीर हमारे हैं अक्क गोत्रका झपुकीका 
जो यह यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हह निमेति 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस सेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हँ. ॥ ७ ॥ 
जितम्‌ ०।० । स पसंभूत्याः पाशान्मा मोचि ।° = 
०। सः | पराऽभूत्या | पाशात्‌ ।० " ८ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाय समूह हमारा हे, सत्य हमारा है) तेमोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं 


और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अमुक गोभका अधुकोका 
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जो यह पुत्र है-उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह पराशूति 


के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ॥ ८ ॥ 
जितम्‌ ०० । सदेवजामानां पाशान्मा मरोचि।° ६ 
० सः | देवडजामीनामू । पाशात्‌ ।०॥६॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य. हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्त्रग हमारा है, पशु हमारे हें 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अग्ुक गोत्रका असुकीका 
जो यह पुत्र .है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह देव- 
जामिके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चेको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ॥ & 
जितम्‌ ०।०।स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि । ० ॥१०॥ 
० सः | बृह्सपतेः । पाशाद्‌ ।० ॥ १० ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रु ओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म. हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे है, 
और प्रजा हपारी हे और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्ुकोका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह बृहस्पति 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आघा सुख करके गिराता हूँ || १० ॥ 
जितम्‌ ०।० । स॒ प्रजापतिः पाशान्मा मे/चि ।० ११ 
०] स! । अजाडपति! | पाशात्‌ ।० ॥ ११ ॥ 
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जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमयं 
पदार्थ हमारा है, रझ हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
आर प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हें, अयुक गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह. पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह प्रजा- 
पतिके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको वचेको ओर 
आयुको लपेटता हूँ इसको आंबा झुख करके गिराता हुँ ॥११॥ 
जितम्‌ ०।० । स ऋषाणां पाशान्मा मोचि ।० १९ 
०। सः । चवी शाम्‌ । पाशात्‌ ¡० ॥ १२॥ 

जींताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारणं करके 
ताया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और भजा हमारी है और वीर हमारे हैं अशुक गोत्रका अग्नकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे द्र करते हैं वह ऋषियों 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हैँ ॥ १२॥ 
जितम्‌ ०० । स आंषेयाणां पाशान्मा मोचि ।० 
० आरघैयाणाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १३ ॥ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य. इपारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे है. 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह आर्षेयोंके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आंधा मुख करके गिराता हूँ.॥ १२ ॥ 
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जितम्‌ ०० । सोङ्गिरसां पाशोन्मा मोचि ।० १४ 


० सः। अङ्गिरसाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १४.॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुआँको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह इभारा है, सत्य' इमारा. है) तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अशुक गोत्रका असुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह.अंगिराओं 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
खपेटता हूँ इसको ओंधा सुख करके गिराता हूँ ॥ १४ ॥ 
जितम्‌ ०० । स आङ्विरसानां पाशान्मा मोचि।० 
० सः। आएिरसानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १ ५॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शंत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्नुकी 
का जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं, वह आंगि- 
रसोंके पाशसे न छूट सकि में उसके इस तेजक्रो बचेको और 


आयुको लपेरता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥१४॥ 


~ ॥ ९ (| दै = | 
जितम्‌ ०।० । सोथेणां पाशान्मा मोत्रि ।०:१६ 
० | सः । अथवेणाम्‌ | पाशात्‌ ।० ॥ १६॥ | 
जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
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ओर प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं, अमुक गोत्रका अयुकी 
का जो यह पुत्र है, उसको हम'इस लोकसे दूर करते हैं,बह अथ- 
बाँके पाशसे ने छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको ओंधा सुख करके गिराता हूँ ॥१६॥ 
~ RE 00७ ७ TN 
जितम्‌ ०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।० 
० सः । आर्यानाम्‌ । पाशात्‌ ० ॥ १७॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओंफो विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है. सत्य हमारा हे, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
झर प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं, अग्नुक गोत्रका अयुकी 
का जो यह पुत्र है, उप्तरों हम इस लोकसे दूर करते हैं, वह 
आथवणॉके पाशसे न छूट सरे मैं उसके इस तेजको बचेको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ ॥१७॥ 


जितम्‌ ०० । स वनस्ततीनां णशान्मा मोचि ।० 


० सः । वनस्पतीनाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १८॥ 

जीना हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओंको विदारण 
करके लाया हुआ पदाय समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजो 
मय पदाथः हमारा है, व्रझ हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे 
हे, और प्रजा हमारी है, और चीर हमारे हैं; असुक गोजका 
अस्तु कीफा जो यह पुत्र है, उसको हम इस लोकसे दूर करते द| 
चह वनस्पतियोके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको 
और आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा सुख करके गिराता हूँ १८ 


जितम्‌ ०० । स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । ० 
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३७८. अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवाद्सशित 
_N Fp 0000 नाम 
०। स! । वानस्पत्यानाथू | पाशात्‌ ।० ॥ १९॥ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंक्ों विदारण करके 
हे हर हे ~ रो 

लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्यं हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग इमारा है, पशु हमारे हैं, 
और मजा इपारी है और चीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका असुकोका 
जो यह पुत्र हैं उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह वानस्पत्यो 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
' खपेटना हूँ इसको औंया मुख करके गिराता हूँ ॥ १६॥ 
जितम्‌ ०० । स ऋतूनां पाशान्मा मोचि | ० २० 


०) सः । ऋतूनाम्‌ । पाशात्‌ ० ॥ २०॥ 
जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा हे, शत्रओंको विदारण करके 
९ के 22 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
र चक है ९ प्र > 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हे, 
= जो? र 
और प्रजा हमारी हे और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रा अमुकीका 
जो यह पुत्र है उस हो हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋतुओं 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
सपेटता हूँ इसको आंतर दुख करके गिराता हूँ ॥ २० ॥ 
[oS ॥ ९. ° र || 
जितम्‌ ०० । स आर्तवानां पाशान्मा मोति ।० २१ 
« - 
०| सः | आतंदानाम | पाशात ।० । २१ ॥ 
९ 
जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुओंको दिदारण करके 
लाया हुआ पदाय समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 


व र्‌ रो रु च 
ऑर प्रजा हमारी है ओर बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अगुकीका 
३६५८ 
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जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋतुमें 
होने वाले पदार्थोंके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको चर्चको 
आर आयुको लपेटता हूँ इसको ऑंधा झुख करके गिराता हूँ२१ 
जितम्र ०० । स मासानां पाशान्मा मोचि ।० २२ 
०। सः । मासानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ २२॥ 

जीता हुः्रा पदाय समूह हमारा है, शत्रओँको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य इमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्तरे हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अगुकीका 
जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं वह मासोंके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटवा हूँ इसको धा झुख करके गिराता हू ॥ २२ ॥ 
जितम्‌ ०० । सरर्मासानां पाशान्मा मोचि ।० २३ 
० सः । अर्धमासानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ २३॥ 


जीताइुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं 
और मजा हमारी है और बीर हमारे हैं अग्ुक गोंत्रका असुकीका 
जो यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं वह अर्धभासों 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको चमा मुख करके गिराता ह २३॥ 
जितम्‌ ०।०। सो होरात्रयोः पाशान्मा माचि ° २४ 


| | 
०] सः । अहोरात्रयोः । पाशत्‌ ।० ॥ २४ ॥ 
३६५५९ 
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जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, ता इसारा है, तेजोमय 
पदाथः हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और बीर हमारे हैं अशुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते है वह दिन और 
रातके पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजकी बचेको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको ऑंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २४ ॥ 
जितम्‌ ०।० । सोह्वोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।० 
०| सः । अहोः । सम्‌ऽयतोः । पाशात्‌ ।० ॥ २५॥ 
जीताहुआ पदाथ ,सपह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा हैं ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका अमुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह रातदिन 
के दोनों संयत भागोंके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको 
वर्चको और आयुको लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ 
जितम्‌ ००। स द्यावांएथिव्योः पाशान्मा मोचि ।० 
०। सः | द्यावापृथिव्योः | पाशात्‌ ।० ॥ २६ ॥ 
जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हु ग्रा पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
मजा हमारी है और वीर हप्र हैं अमुक गोत्रका अगुकीका जो 
यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह द्यावापूथिती 
के पाशसे न छट सके में उसके इस तेजको वर्चको और आयुको 
लपटता हूँ इसको ऑँपा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 
३६६० 
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जितस्‌ ०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि !० २७ 
०। सः । इन्द्राग्न्योः । पाशात्‌ ।० ॥ २७॥ | 


जीता हुम पदाथ समूह हमारा है, शनत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
आर प्रजा हमारी है चीर हमारे हैं अशुक गोत्रका अगुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह इन्द्र और 
अग्निके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयु 
को, लपेटता हूँ इसको आधा सुख करके गिराता हँ ॥ २७॥ 
जितम्‌ ०।।स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि | ० 
०। स! । ित्रावरुयोः | पाशात्‌ ।० ॥ २८॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंक़ों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा ह, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और 
प्रजा हमारी है वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अयुकीका जो यह 
पुत्र है उको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह मित्र और वरुण 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २८॥ 
जितम्‌ ०।०।स राज्ञा वरुणस्य पाशान्मा माच ।° 


|| | [ 
०] सः । राज्ञः | वरुणस्य । पाशात्‌ ।० ॥ २& ॥ 


जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्ुओंको विदारण करके 

लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 

हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्गग हमारा है, पशु हमारे हैं, और 
३६६१ ` 
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प्रजा हमारी हैशौर बीर हमारे हैं अक गोत्रका अझुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हें बह राजा वरुणके 
पाशसे न छट सके मैं उसके इस तेजको वर्चेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आंध्रा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 
जितमस्माकसुङिंन्नमस्माकछुतमस्मा्क तेजोस्मार्क 
° / क I ९। he el 
बह्यास्माक स्यु रसमार्के यत्ञारस्मार्क पशवास्माक 
प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक ॥ ३० ॥ 

० । अस्माकम्‌ । ऋत्‌ । अस्माकम्‌ । ते न; । अस्माकम्‌ | ब्रह्म । 
अस्माकस्‌ । स्म । अस्माकम्‌ । यज्ञा । अस्माकम | पशवः । 
अस्माकम्‌ । प्रऽजाः । अस्माकम्‌ । वीरा! | अस्माकम्‌ ॥२०॥ 

जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुको विदारण करके 
लाया हुआ पदाय समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है, अह हमारा है, स्वग हमारा है, पशु हमारे हैं, 

और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं ॥ ३०॥ 


तस्मादमुं निभजामोमुमामुष्यायएममुष्यांः पुत्रमसो 
यः ॥ ३१ ॥ RF FE 

तस्मात्‌ अयुस्‌ । नि! | भजामः | अयुसू | आएुष्यायण्‌ | 
अग्नुष्या; । पुत्रम्‌ । असो । यः ॥ ३१ ॥ 


अक गोत्रका अग्रुकीका जो यह पुत्र है उसको हम इस लोक 
से दूर करते हैं ॥ ३१ ॥ 


स मृत्योः पढ़ताशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥ ३२ ॥ 
३६६२ 
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सः । गृत्योः | पड्वीशात्‌ । पाशात्‌ । मा । मोचि ॥ ३२॥ 
बह मृत्युके पादबन्धक पाशोंसे न छट ॥ ३२ ॥ 
0 (CSS त ले 
तस्येदं वचस्तेजः प्राणमायुनि वष्ट्यामीदमेनमधराये 
पादयामि ॥ ३३ ॥ र 
तस्य । इदम्‌ । वचेः । तेजः । भाणम्‌ । आयुः । नि । बेष्टयामि। 
इदग्रू । एनस्‌ । अधराञ्चम्‌ । पादयामि ॥ ३३ ॥ 
इति द्वितीयेबुचाके चतुर्थ पयायस्ूक्तम्‌ ॥ 
उसके इस बर्च तेज और आयुको में पेटता हूँ ओर इसको 
चि मुख गिराता हूँ ॥ ३३ ॥ 
द्विती प अलुवाय में चतुर्थं पौ य सूक समाप्त ( ५३८ ) ॥ 
जितमस्माकसुिम्नमस्माकमग्युशिं विश्वाः पृतना 
झरांतीः ॥ १.॥ 
ज्जितमू । अस्माकम्‌ । उत्‌ऽभिन्तम्‌ । अस्माकम्‌। अभि! । अस्थाम्‌ | 
विश्वाः | पृतनाः । अरातीः ॥ १ ॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, विदारण करके लाया हुआ 
पदार्थ समुद्द हमारा है म शत्रुओंकी सम्पूर्ण. सेनाओं पर प्रतिष्ठित 
होऊ ॥ १॥ 
तदभिराह तदु सोम आह पूषा मा धात्सुकृतस्य ताक 
तत्‌ । अगि; । आह । तत्‌ । ऊ इति । सोम; । आह । पूषा । 
मा । धात्‌ | सुः्कृतस्य । खोके ॥ २॥ 
क ३६६३ 
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छ नद प केक नतिक 
इसी वातको अग्निदेव कह रहे है, इसी वातको सोगदेव कह 
रहे हैं, पूषा देवता सुकरो पुण्यलोके स्थापित करे॥ २ ॥ 
अन्म खं१: स्पुशिन्म सं सूपस्य ज्योतिषागन्म रे 
अगन्म । स्व सब । अगन्म । सम्‌ । सूर्यस्य । जयोतिषा । 
अगन्म ॥ ३ ॥ र 
इम स्वको मास हों, हम स्वगेझो प्राप्त हों, इम सूयकी ज्योति 
से भली प्रकार स्त्रगेको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ | 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिभीय वसुमाच्‌ 
भूयासं वसु मयिं धेहि ॥ ४ ॥ 
चस्यःऽभूयाय | वसुञ्यान्‌ । यज्ञः । चु | वंशिषीय | चसुऽमान्‌ | 
भूयासम्‌ । वसु । मयि । घेहि ॥ ४ ॥ 
द्रितीयेबुताके पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ट्वितीयोबुवा इ! ॥ 
इति षोडशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
सत्कार पानेके योग्य. धनवान में परपधनी होनेके लिये घन 


को बशमें करू, धनवान्‌ होऊ, हे देव ! आप सुभमें धनको पुष्ट 
करिये ॥ ४ ॥ 


द्वितीय अनुषाकमे पञ्चम पयाय सूक्त समाप्त ( ५१९ ) 
द्वितीय अनुवाक समा।प्त॥ 
इति भ्रीरथवेवेदसंहिताका षोडश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्तररूपशर्मात्मज सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु» प० रामचन्द्रशमोकृत 
भाषानुवादसहित 
समाप्त, - 
` ३६६४ 
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“बु अथवंबेदसंहिता ह- 
सप्तदशं-काणडम्‌ 


छे 
साऱयणभाष्य तथा अनुकादसाहित 


यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योसिलं जगत्‌ । 

निर्ममे तस्‌ अहं वन्दे बिद्यातीथपहेशखरम्‌ ॥ १॥ 

वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
सम्पूर्ण जगतकी रचना की है, उन विद्यातीय महेरवरको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १॥ 

सप्तदशे काएडे एकोऽनुदाकः । तत्र त्रीणि सूक्तानि। अयं 
“्रिषास हिम्‌” इत्यज्रुवाकः सलिलगणमध्ये पढितः । अतः 
“सलिलेः चोरौदनम्‌ अश्नाति । मन्यान्तानि” इति [को० ३.१] 
“सलिलैः सर्वकामः” [ कौ० ३. ७] इत्यादौ चास्य विनियोगः 

उपनयनकर्मणि आचायः ब्रह्मचारिणो नाभिदेशं संस्पृश्य 
आशुम्‌ अलुशक जपेत्‌। तद्‌ उक्तं कोशिकेन। “दक्षिणेन पाणिना 
नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु वसबो धारयन्तु १.६ ] 
इत्यादि “प्राणाय नमः [ ११, ३] विषासहिम्‌ [ १७. १ ] इस्यः 
जुपन्त्रयते” इत्यन्तम्‌ [ को० ७, ६ ] ॥। 

उपनयनकरम एयेव आषिइस्ते “कम णे वाम्‌” इति इस्तपक्षा- 
लनानम्तरम्‌ आचार्यो माणवकम्‌ अनेनालुवाकेन अभिमन्त्रयते | 


“अऋषिहस्तस्य क्म णे वां वेशाय बासू” इति क्रम्य सूत्रितम्‌ । 
२५ 
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Momma nS 0 लक 
“झा रभस्व [ ८. २ ] प्राणाय नमः [ ११. ६ ] विषासहिम्‌ 
[१७ १] इस्यभिमन्त्रयते” इति [ को०७,६]॥ 
उपनयन एव आयुरभिद्ृद्धधर्थम्‌ अनेनाबुवाकेन माणवकखि- 
कालम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रितं हि । “उदस्य केतवः [ १३, 
२ ] मूघाहम्‌ [ १६, ३ ] विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्युग्नन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं यन्तम्‌? इति [ कौ० ७, ६ ] ॥ 
तथा आदित्यग्रहणरूपादुते तच्छान्स्यथंस्‌ अनेनाबुवाकेन 
झाज्यं जुहुयात्‌ । “अथ यत्रेतद आदित्यं तमो ग्रह्मति तत्‌ जुहु- 
यात? इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ । “विप्रासहिं सहमानम्‌ इत्येतेन 
सूक्तेन जुहुयात्‌ । सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [ को» १३, ७ ]। 
सूक्ते न । अर्थव्रक्त नेत्यर्थः । अतः कुत्लप्याप्यबुवाकस्य ग्रहण- 
शान्तौ विनियोग इत्यवसीयते ॥ 
तथा चन्द्रग्रहणरूपाद्ुने तच्दान्त्यथेस्‌ अनेनाजुवाकेन उपस्थानं 
कुर्यात्‌ । “अथ यददेतचनद्रमसस्‌ उपल रति” इति [ कौ० १३,८] 
अरस्य सूत्रितम्‌ । “रो हितेरुपतिष्ठते” इति ॥ 
अस्यानुत्ाकस्य आयुष्यगणे पाठाद्‌ उपाकम णि अनेनाबुव्रा- 
केन आज्यं जुहुयात्‌ । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय” इति प्रक्रम्य 
कौशिकेन सूत्रितम्‌ । “विश्वकप भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहुः 
यात्‌” इति [ को० १४, ३ ] ॥ 
अस्य सूक्तस्य सलिलगणे पाठात्‌ “आदित्यां श्रुततेजोधना- 
युष्कामस्य इति [ न° क० १७] विहितायाम्‌ आदित्याख्यायां 
महाशान्तो अस्यानुवाकर्य विनियोगः । तह उक्तं नक्षत्रकल्पे। 
“सलिलाण आदित्यायाम्‌” इति [ न० क० १८ ] ॥. 
तथा कोटिहीमे अस्यानुताकस्य विनियोगः । कोटिहोषं प्रक्रम्य 
उक्त अथवपरिशिष्ठे | 
जुहुयुः शान्तद्ृत्तस्व समिधो घृतसंयुताः । 
३६६६ 
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en 


स्वयं चापि यजेद्‌ ब्रह्मा सनितारं दिनेदिने ॥ 
पाकयङ्गविधानेन मन्त्राश्च स्ुतिषासहिः ॥ 
शान्तिकामो यैः कुर्यात्‌ तिल; पापापलुत्तये। इत्यादि 
[प° ३१, ६ ]॥ 
तथा भास्करप्रीत्यर्थ क्रियमाणे आदित्यमणडलदाने अस्यानु- 
वाकस्य मणडलाकारापूपाभिमन्त्रणे विनियोगः । तह उक्तम्‌ 
अथर्वपरि शिष्टे । “अथ यः कामयेत सर्वेषां तृणाम्‌ उत्तमः स्याम्‌ 
इति स भास्करायापूपं दद्यात्‌ । तस्य कल्पः ।” इत्यादि “सुवणे- 
शकलं चोपरिष्टान्निधायाचंयेदव रक्तङुसुमेिषास हिम्‌ इस्यभिमन्त्र्य 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌” इति [ प० १२. १ ] । 
अत्र “ल्वमिन्द्रसत्वं महेन्द्र” इत्यनेन मन्त्रेण दशेष्टो माहेन्द्र 
इबिरबुमन्त्रयेत । तह उक्तं बेताने । “सांनाय्यस्यैन्द्रे माहेन्द्र वा 
इन्द्रेपप्‌ [ ६, ५. २ ] ल्वमिन्द्रस्त्व महेन्द्र [ १७, १८ |” इति 
[बे० १. ३ ]॥ 
सत्रहवें काएडमें एक अनुराक है। उसमें तीन सुक्त हा 
“यं विषास हिम्‌? इस अजुवाकका सलिलगणपें पाठ हे । अतः 
“सलिलेः क्षीरौदनं अश्नाति। मन्थान्तानि’ ( कोशिकसत्र 
३।१ ) और “सलिलेः सवकामः” ( कोशिकसूत्र ३। ७ ) 
इत्यादिमें इसका विनियोग होता है । 
आचार्य उपनयनकर्ममें बह्मचारीके नाभिदेशका स्पशे करके 
इस अलुवाकका जप करे। इसी बातको कौशिकसूत्रपे कहा दै, 
कि-“दक्षिणेन पाणिना नामिदेशँ संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु 
वसवो धारयन्तु' ( १ । & ) इत्यादि “प्राणाय नमः (११।६) 
विषासहिम्‌ ( १७.। १ ) इत्यबुमन्त्रयते' इत्यन्तम्‌ ( को शिकसूत् 
७।६)॥ | | 
आचार्य उपनयनकर्ममें ही ऋषिहस्तसे “कर्मणे वास पक्षा 
३६६७ 
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सहिम्‌ ( १७ १ ) इत्यभिमन्त्रयते” ( कौशिकेश्षज् ७ । & )॥ 

बालक उपनयनमें ही 'आयुकी दद्धिके लिये इस अह्ुवाकसे 
लिकालपें आदित्यका उपस्थान करे । इस ब्रिषयमे सत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उदस्ये केतव! ( १३। २ ) पूर्घाइम्‌ ( १६। हे ) 
विषासहिम्‌ ( १७। १) इप्युद्यम्त उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं 
यन्त्र? ( कौशिकसूत्र ७। ६ ) ॥ 

तथा सुयंग्रहणुप अदुतमें उसकी शांतिके लिये इस अनुवाक 
से घृतकी आहुति देय। “अथ यत्रेतद आदित्यं तपो गृह्वाति तत्र 
जुहुयात्‌ ।-जब यह राहु सूर्यको ग्रहण करे उस समय आहुति 
देय” का आरम्भ करके सूत्रमें कहा है, कि-“बिषासहिं सहमानं 
इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्रित्तिः |-विषासहिं सह- 
मानं सूक्तसे आहुति देय यही तहाँ प्रायश्चित्त है” ( कोशिकसूत्र 
१३ | ७ )॥ अत एव इस पूर्णसक्तका ग्रहणकी शांतिमें विनि- 
योग होता है । यह निश्चित है । 

तथा चन्द्रग्रषणरूप अद्भुतमें उसकी शांतिके लिये इस अनु- 
वाकसे उपस्थान करे । “अथ यत्रतद्व चन्द्रमसं उपसरति” का 
आरम्भ करके कोशिकसरूत्र १३ | ८ में कहा है, कि-“रोहितैरुप- 
तिष्ठते” ॥ 

इस अन्नुवाकका आयुष्यगणपे पाठ है अत एव उपाकम में इस 
अनुबाकसे घृतकी आहुति देय “अभिजिति शिष्याद्ुपनीय का 
आरंभ करके कौशिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-“विश्‍वकर्म- 
भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनेराश्यं जुहुयात्‌” ॥ 

इस ख्रक्तका सलिलगणपें पाठ है, अत एवं “आदित्याँ श्रत- 

३६६८ 
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तेजोधनायुष्कामस्य ।-भृत तेज धन और आयुको चाहने बालेके 
लिये आदित्या शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
आदित्या नाम वाली. महाशान्तिमें इस अनुवाकका विनियोग 
होता है । इसी बातको नचात्रकल्प १८ में कहा है, कि-“सलिल- 
गण झआादित्यायास्‌” ॥ 

तथा कोटिदोममें मी इस अल्युवाकका विनियोग होता है। 
कोटिहोषका आरंभ करके परिशिष्टठमें कहा है, कि-“शान्तह॒क्षकी 
छत भीगी हुई समिधाओंकी आहुति देवं, और ब्रह्मा अपने 
झाप भी प्रतिदिन सवितादेबताका यजन करे। पाकयज्ञविधानके 
अहुसार विषासहि आदि मन्त्र यहाँ पढ़े जावेंगे । शान्ति चाहने 
वाला पुरुष पापको दूर करनेके लिये यव और तिलोंसे होम करे” 
( अथवेपरिशिष्ठ ३१ । ६ ) ॥ 

सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये किये जाने वाले आदित्यमणडलदान 
के मणडलाकार अपूपके अभिमन्त्रणमें भी इस अज्ुवाकका विनि- 
योग होता है । इसी वातको अथवंपरिशिष्टमें कहा है, कि-“जो 
यह कामना करे, कि-में सब पुरुषोंमें उत्तम होजाऊ वह र 
देवके लिये अपूपको देवे। उसका कल्प यह हे” इत्यादि “सुवणके 
ढुकडेको ऊंपरसे रख कर लाल पुष्पोंसे पूजन करे और विषा- 
सहिमूसे अभिमन्त्रण करके ब्राह्मणको देदेय”॥ ( अथवपरिशिए 
१२।१)॥ 

यहाँ “त्बभिन्द्स्व महेन्द्र इस मन्त्रसे दर्शेष्टि माइन्द्र हवि 
का अनुमन्त्रण केरे | इसी बातको बेतानद्त्र १। ३ में कहा है, 
कि-“सांनाय्यस्पैन्द्र साहेन्द्र षा इन्द्रेस ( ६ । ५ । २ ) स्वमिळध- 
स्त्वं महेन्द्रः ( १७. १८ )” ॥ 

तत्र यमा ॥ = 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
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३७० अयवेवेदसंहिता समाष्य-भाषानुवादसहित 
सहमानं सहोजित खजिते गोजितं संधनाजितम्‌। 


हड नामं ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
बिऽससहिस्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 

सहमानम्‌। सहं:ऽजितम्‌ स्व5जितम्‌ । गोऽजितम्‌। संघनऽजितम्‌, 
ईडम्‌ । नाम। हे इन्द्रम्‌ झाुष्मान्‌ । भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


अत्र सूया दित्यादिपदलिङ्गानाम्‌ अश्रत्रशेषि कृत्लस्याप्यनु- 
वाकस्य उक्तमकारेण 'कृत्स्नेषु सौयेषु कमसु भायेण बिनियोगात्‌ 
सूर्यपरतया मन्त्रा व्याख्येयाः । अथ वां परमैश्वयेयोगात्‌ “इन्द्र 
इरां हृणातीति वा इरां दारयतीति वा इरां धारयतीति बार? 
[ नि० १०, = ] इत्यादिनिरुक्तकारोक्तानाम्‌ अत्रयवार्थाना दृष्टि: 
द्वारा सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ सूये संभवाचच इंड्य नाम ह इन्द्रम्‌ 
इति इन्द्रशब्द आदित्यस्‌ अभिधत्ते। अथ वा “विवस्वदिन्द्रयुता!” 
इति “इन्द्रश्च वितरसताश्चेत्येते” इति [ ते० आ० १, १३, ३ ] च 
द्वादशादिस्यमध्ये इन्द्रस्यापि श्रुतत्वात्‌ स्मृतत्वाच्च इन्द्रः साचाद्‌ 
आदित्य एव । तथा तैत्तिरीयश्चतिः । “ऐन्द्रीम्‌ आहतम्‌ अन्बा- 
वर्ते । असौ बा आदित्य इनदरः । तस्यैवाद्वतम्‌ अनु पर्यावतेते” 
इति [ ते? सं० १. ७, ६, ३ ]। अतः उक्तरीत्या आदिस्येन्द्रयो- 
रेकत्वेन “सपत्नानां विषासहिम्‌” [ऋ० १०.१६६,१] “अषाढम्‌ 
उग्रं सहमानम्‌” [ ते० ब्रा० २, ८, ५, ८ ] इस्यादिषु इन्द्रविशे- 
'पणतया प्रसिद्धानि त्रिपासहिम्‌ इत्यादीनि सूर्येपि अविरुद्धानि । 
ईडयम्‌ स्तुस्यम्‌ आरोग्याद्यिभिः सर्वे: प्राणिभिः सर्वदा स्तोतव्य 
नाम सर्वेषां नामकम्‌ । अथ वा नामेति प्रसिद्धौ । ईइ्यत्वेन प्रसि- 
दम्‌ इन्द्रम्‌ आदित्यं द्वे हुवे इति संग्रहार्थ; । & हयतेलॉट “बहुलं 
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सप्तदर्श काएड्य़्‌ ३६१ 


STON 


छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ । छान्दसो यण्‌ & | कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ 
इति तँ विशिनष्टि विषासहिम्‌ इत्यादिना | विषासहिम्‌ विशेषण 
सोढारस्‌ । यथा शत्रो न पुनरुद्धवन्ति तथा माशयितारम्‌ 
इत्यथ ¦ । ६ पह अभिभवे । अस्माद्‌ यङन्तात्‌ “सहिवहिचलि- 
पत्तिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यो” इति किमत्ययः & । 
तदेव उपपादयति सहमानम्‌ इति | सहनशीलम्‌ । “इदरो यातू 
नाम्‌ अमत्रत्‌ पराशरः” [ ८, ४, २१ ] इत्यादिश्रुतिभ्य इन्द्रस्य 
सहनशील सिद्धम्‌ । यस्य याह स्वभावः स तादृशं करोतीति 
प्रसिद्ध । अतः शत्रहननस्वाभाव्याद विषासहित्वं तस्य युक्ताम्‌ 
इत्यथ? । & सहेलेटश्चानश्‌ & । न केवलम्‌ इदानीमेव तच्डीलत्वं ` 
प्रागपि तथेस्याइ । सासहानम्‌ पूर्वमपि अभिभवितारम्‌ । अतः . 
शात्रहननस्वभांवता सिद्धा | & लिटः कानच्‌ । एत्वा भ्यासलोपः 
योरमावश्ञान्दसः % । ननु सन्त्यन्ये सोढारः कोस्यातिशय इति 
तत्राह सहोयांप्तमू इति । सोदऋणां मध्ये अतिशयेन सोदारस्‌ |. 
छ सोदऋशद्दात्‌ “तुरङन्दसि” इति ईयसुन्‌ । “तरिष्ठेमेय/स” 
इति तृलोपः & । उक्तत्रिशेषणचतुष्ठयसिद्धम्‌ अथ पुनरनुवदति 
क्रियासंबन्धाय सहमानम्‌ इति। उक्तोस्यार्थः । ® स हेश्वानश्‌ । 
एयंमहानुभात्रम्‌ ,इन्द्रशब्दाभिघेयम्‌ आदित्यं हुवे | इत्य शत्र 
सहनद्वारेण इन्द्र शस्य अथ तेपां सह आ दिजेतृत्बद्वारेणाषि प्रशु- 
सति। सहोजितम्‌ सहः परेषाम्‌ अभिभावुक तस्य जेतारं शत्नतेजः 
बलापहतारम्‌ । 'स्वर्जितम्‌ । स्तर्‌ इति सुखनाम । शत्रूणां यत्‌ 
सुखं तस्य जेतारं नाशयितारम्‌ स्वगस्य वा जेतारम्‌ । तथा गोजि- 
तम्‌ गोशब्दो महिष्यजाविकरितुरगोष््रादेर्पलत्तकः । शत्रणां ये 
गवाद्या; सन्ति तेषां जेतारम्‌ । यद्रा गावः उदकानि तेषां जेता- 
रम्‌ । तथा संभ्रनजितम्‌ सम्पग्धनस्य सुवणरजतमणिपुक्तादि- 
लन्नणस्य जेतारम्‌ । यद्वा सहआदिजयः स्वोपासका्ो द्रष्टव्यः । 
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३६२ अयर्ववेदसंहिता सभाव्य-भाषाबुबादसहित 


व या २ स्लम 
सभक्तेभ्यः सहास्वगंगोधनानां लम्भकसू इत्यथ; । “शर्वश्च 
इन्द्रम्‌ असुतो इवापहे यो गोजिद घनजिद अश्वजिद्‌ यः” [ ४५ 
३, ११ ] इत्यादिमन्त्रान्तरेपु इन्द्रस्य गवादिजेत॒त्व॑ प्रसिद्धयू । 
छु संधनाजितम्‌ इति । सांहितिको दीर्घः ® । उक्तणणबिशिए- 
स्पेन्द्रस्य आह्वाने प्रयोजनम्‌ आइ । आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ इति । 
आहानोपलचितैस्तैकालिकोपरयानादिलक्तणेः कर्मभिः परितुष्टस्य 
इन्द्रशब्दबाच्यस्य भगवतः सूर्यस्य प्रसादाद अहम्‌ आयुष्मान्‌ शत- 
संत्रत्सरतक्षणेन आयुष्येण उपेतो भवेयम्‌ । अत एव आयुष्मतः 
प्रार्थनालिङ्गाद्‌ अस्यानुवाकस्य आयुरभि्ृद्धयथं माणवकस्य 
त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ 


[ यहाँ सूये आदित्य आदि पदलिंगोंका श्रवण न होने पर भी, 
सकल अलुवाकका पूर्नोक्तरीतिसे प्रायः सूयसम्बन्धी सकल कमो 
में विनियोग होनेसे मन्त्रोंकी सूयंपरक ही व्याख्या करनी चाहिये । 
अथवा परमेश्‍वर्यके योगसे “इन्द्र इरां णाति वा इरां दारयति 
वा इरां धारयति” इत्यादि निरुक्त १० । ८ में कहे हुए अबय- 
वार्थोंका व्ृष्टिके द्वारा, और सब थूतोंकी आत्मा होनेके कारण 
यमे संभव होनेसे भी 'इंड्यं ह नाम इन्द्रम आदिमें इन्द्रशब्द 
सूयंको ही कहता है॥ अथत्रा-“बिवर्वदिन्दरयुताः” और “इन्द्रश्च 
विवस्वांश्रेत्येते” ( तैत्तिरीय आरण्यक ) १ । १३। ३ में बारह 
आदितयोंके मध्यमे इन्द्रका भी श्रवण होनेसे और स्मृत होनेसे 
भी इन्द्र साक्षात्‌ आदित्य ही है । इसी बातको तैसिरीयश्रुतिमें 


कहा है, कि-“ऐन्द्रीं आहत अस्वावर्ते । असौ वा आदित्य इन्द्रः |. 


तस्यैबाहतं अनु पयावर्तेते” तैत्तिरीय संहिता १ | ७। ६ । ३ ) 

अत एव उक्तरीतिसे आदित्य और .न्द्रके एक होनेसे “सपक्नानां 

विषासहिम्‌” ( ऋग्वेदसंहिता १० । १६६ । १ और “अषां 

उग्रं सहमानम्‌” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ८ | ५। ८ ) आदिमं 
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जिस प्रकार शत्रु फिर न उठ सके तिस प्रकार दबाने वाले हैं। 
और यह इन्द्र सहनशील हैं “इन्द्रो यातूनाम ( ८ । ४। २१ ) 
झादि अ्रुतियोंपें इनका सहनशील अर्थात्‌ दबानेका स्वभाव प्रसिद्ध 
है और जिसका जैसा स्वभाव होता है वह तैसा करता है अत 
एव शत्रहननका स्वभाव होनेसे उनका विपासहित्व ठीक ही है। 
जनका स्वभाव अब ही ऐसा नहीं होगया दे किन्तु यह पहिले 
भी शत्रओंकों बारम्बार दबाते रहते थे अतः शत्रहननस्वभाव 
सिद्ध ही है । दूसरोंकी समान यह साधारण दबाने वाले नहीं 
हैं किंतु दबाने बालोंमें परमोत्तम हैं । ऐसे धर्षणशील सयका में 
आह्वान करता हूँ, दूसरोंको दबाने वाले तेजका नाम सह है उस 
को शात्रयोमिसे खेंचने वाले शत्रुओंके सुख वा स्वगंके जीतने 
बाले शत्रुओंके गौ मेंस बकरी भेइ घोड़े आदिको जीतने बाले 
अथवा जलके जेता अथवा इन सबको बशमे करके अपने भक्तों 
को देने वाले सूर्यको मैं त्रेकालिक उपस्थानादि रूप आह्वानोके 
हारा आह्वान करता हूँ, उन भगवान्‌ सूर्यदेवके भसादसे में आयु- 
ष्पान्‌ होऊ ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 

` विषासहिं सहमानं सातहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितं खजितँ गोजितं संभनाजितम्‌। 
हवं नाम ह इन म्यो देवानां भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 
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वि5ससहिम्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ | सही यांसम्‌ । 

[ 
सहमानम्‌ । सहः5जितम्‌ | स्त्र५जितस्‌ । गोऽजितम्‌ । सघन5जितम 
ईहचम्‌ । नाम । हे । ड्र मू । मिय । देवानाम्‌ । भूयासम्‌ ॥२॥ 

पूवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ । आयुष्मान्‌ इत्यस्य स्थान भियो देवा- 
नाम्‌ इति विशे! । इन्द्रस्य सबदेवाधिपतित्वातू तदात्मकस्य सयः 
स्यापि “एकत्र वा महान्‌ आत्मा देवता । स सूय इत्याचक्षते सव- 
भूनात्मा” इति प्रतिज्ञाय अन्ुक्रमणिकाकारेण स्वोक्तथ “सूय 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इति [ ऋ० १. ११५, १ | उदाहृतत्वात्‌ 
तथा “तद्विभूतयोन्या देवता!” इति प्रतिज्ञाय “तदप्येतद्‌ ऋषि- 
णोक्तम्‌ । इन्द्र मित्रं बरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एक सदू विभा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वा- 
नम्‌ आहुः? [ ऋ० १. १६४, ४६ ] इति [ स० अ० परि०२] 
प्रदर्शितत्वाच्च एकस्येव भगवतः सरूयेस्य स्वेदेवतामयत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
एकस्मिन्‌ प्रीते इतरेषां देवानां मियो भवतीत्यभिप्रायः । इतरथा 
येषां म्रियभावः प्राथ नी यस्त एव पृथक्पृथग उपास्याः स्युः | न 
च वाच्यम्‌ एकेनेव प्रीतेनादित्येनालम्‌ किम्‌ इतरदेवानां प्रियभाद- 
प्राथ नयेति । फलानभिघाताय इतरेषां स्त्राधीनी करणास्यापि 
अपेक्षितत्वात्‌ । यथा लोके प्रीतेपि राजनि तत्परतन्त्राणामपि 
अमात्यादीनां त्रीत्यय म्‌ उपाधावनदर्शनात्‌ ॥ 

में बिषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित्‌ स्वित्‌ 
गोजित्‌ संधनजित्‌ ( इन प्रथममन्त्रमे वर्णित अथ वाले ) पूजनीय 
सबदेताधिपति इन्द्रात्मक सूयका आह्वान करता हूँ, में उन भग- 
वान्‌ सूयदेतक प्रसाईसे देवताओंका प्रिय होऊ । [ अनुक्रमणिका 
कारने कदा है, कि-“एकेय बा महान्‌ आत्मा देवता । स 


सूये इत्याचक्षने सवभूतात्मा ।-आत्मा ही एक महान्‌ देवता है 
३६७४ 


सप्तदर्श काण्डम्‌, ३९५ 


उनको खरय कहते हैं? इस वातकी प्रतिज्ञा करनेक्रे अनन्तर 
ऋण वेदसंहिता १। ११४ । १ का उदाहरण दिया है, कि-“सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।-सू्यदेत्र जंगम और स्थावर जगत्‌की 
आत्मा हैं?। फिर प्रतिज्ञा की है, कि-“तद्विभूतयोउन्या देवता .। 
और देवता उनकी व्रिभूतिये हैं ।”” इसके अनन्तर ऋग्वेद्संहिता 
१ । १६४ । ४६ का प्रमाण दिया है, कि-तदप्येतंद्‌ ऋषिणो- 
क्तम्‌ इन्द्र मित्रं बरुणं अग्नि आहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌। 
एकं सद्‌ विमा बहुधा वदन्त्यग्निम्‌ यमं मातरिश्वानमाहुः ।- 
इसी बातको मन्त्रद्ष्टा ऋषिने कहा है, कि-जिनको इन्द्र मित्र 
बरुण और अग्नि कहते हैं बह दिव्य सुपणा गरत्मान्‌ आत्मा है। 
उनके एक होने पर भी ब्राह्मण उनको अग्नि यम वायु कहते 
हैं” ( सर्बाबुक्रमणिकापरि भाषा ऋग्वेद्स हिता २) इस प्रकार एक 
ही भगवान्‌ सूर्यके सर्वदेवमय होनेसे उन एकके ही प्रसन्न होने 
पर दूसरे देवताओं का प्रिय होजाता है । और जिनके भियभाव 
बी प्रार्थना करनी हो उनकी पृथक्‌ २ भी उपासना कर सकते 
हे । यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिये कि एक सूर्यदेवके 
प्रसन्न होने पर दूसरोंके पसन्न होनेऔ प्राथ ना करनेकी क्या 
आवश्यकता है क्योंकि-फलमें अभिघात न पड़े इस लिये दूसरों 
को भी अपना बनानेकी आवश्यकता है । जेसे, कि-संसारपें 
राजाके प्रसन्न होने पर भी उसके आधीन रहने माले मन्त्री 
आदिको प्रसन्न करनेके लिये मनुष्य दौइते फिरते हुए दीखते हैं]२ 
तृतीया ॥ 

विपासहिं सहमानं सासहानं सहायासम । 

समामे सहोजितं खजितँ गोजिते संघन्याजतर । 
इंड नामं ह इर प्रिय प्रजानां भूयासम्‌ २ ॥ 
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( ३६३ ) अयवंबेदसंहिता सभाष्य-बाषा तुवात सहित 


आज 


विऽसस हिम्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 


A 


सहमानम्‌ । सहःऽजितम्‌। स्वःऽजितम्‌। गोऽजितम्‌ । संघनऽजितस्‌। 
ईड्यम्‌ । नाम । हे । इन्द्रम्‌ । प्रियः । प्रऽजानाम्‌ । भूयासम्‌ ३ 

प्रकर्षेण जायन्त इति प्रजाः पुत्राद्या ग्रृत्यादयश्च । तासां प्रियो 
भूयासम्‌ । ता यथा विधेयाः सत्यः स्त्रत्मानं पूजयन्ति तथाबिधो 
भूयासम्‌ इति आशास्ते ॥ 

बिषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वित्‌ गो- 
जित्‌ और संघनजित्‌ पूजनीय सब से स्तुत्य इन्द्रात्मक सूयंदेव 
का में प्रकृष्ठतासे होने बाले पुत्र भृत्य आदिका प्रिय बननेके लिये 
आह्वान करता हूँ अर्थात्‌ वह जिस प्रकार मेरा सत्कार करे में 
तेसा होजाऊ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

विपासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितं स्थजत गोजितं संधनाजितम्‌ । 
इंड्यं नामं ह इन प्रियः पशुनां भूयासम्‌ ॥ ४॥ 
त्रिञससहिस्‌ । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ | 

मानम्‌ | सह :+नितम्‌ । स्तरः:जितम्‌ | गोऽजितम्‌। संधनऽजितम्‌ 
ईइचम्‌ । नाम । हे । इन्द्रम्‌ । प्रिय; । पशुनाम्‌ । भूयासम्‌ ।४। 

पशवो गोपहिष्यज्ञाविकाधा। करितुरगोप्टादयश्च । “चतु- 
ष्पादाः पशवः” इति श्रतेः [ ऐ० व्रा० ५, १६ ]। सत्यु तेषु 


> /) ९ प ७ दु 
तपा मियभात्रमायनौचित्यात्‌ तज्ञाभं तदालुकूल्यं चाशास्ते ॥ 
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सप्तदर्श काणम्‌ ३६७ 


NPD SI 


में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्तरित 
गोजित्‌ संधनजित्‌, पूजनीय और जिनको सब नमन्‌ करते हें 
सूर्यदेवका आह्वान करता हूँ में ऐनरेय ब्राह्मण ५। १६ की 
्रतिमें बरत चतुष्पादाः पशवः ।-चार पैर बाले गो भेस बकरी 
भेड़ हाथी घोड़ा ऊंट आदि” ) पशुओंका मिय होजाऊ । अर्थात 
उनके होने पर उनके प्रियभावकी प्रार्थना करना उचित है अत 
एव उनके लाभ और अननुकूलताकी प्रार्थना की है ॥ ४॥ 
इत्थम्‌ आयुष्या मावे कृत्स्नस्यापि लाभस्य पेयथ्यात्‌ प्रथमम्‌ 
आयुष्यम्‌ आशास्य तत्सिद्धये देचतानुकूक्यमपि आशास्य पुत्रा 
दावे स्त्रात्मन एव अकात्स्न्यात्‌ प्रजासमृद्धिम्‌ आशास्य तद 
न्तरं पशुलाभं प्राथ्यं अथ तेः सवः संपन्नः स्वसमानेषु श्रष्ठ 


भावम्‌ आशास्ते॥ 
इस प्रकार आयुके अभावमें सब वस्तुओका लाभ निष्फल 


है पहिले आयुकी प्रार्थना की, फिर उसकी सिद्धिके लिये देव 
ताक अनुकूल रहनेकी प्राथेना की फिर पुत्र आदिके अभावे 
पुरुष स्तयं भी अधूरा रहता है अतः प्रजासमृद्धिकी प्राथेना को 
तदनस्तर पशुमाप्तिकी प्राथना कर अब उनसे सम्पन्न रहते हुए 
अपनी समान पुरुषों श्रष्ठताको प्रार्थना करते हैं, कि 
पञ्चमी ॥ 
विषासाह सहमान सासहान सधायासम्‌ । 
सहमानं सहोजितं खर्जित गोजिते संधनाजितम्‌ । 
इंडय नाम ह इन्द्र प्यः समानानां भूयासम्‌ ॥५॥॥ 
विञससहिम । सहमानम्‌ । ससहानम्‌ । सहीयांसम्‌ । 


सहमानम्‌ | सह।5जितम्‌ । स्तर ऽजितम्‌ | गोऽजितम्‌ संघनःजितम्‌। 
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३३८  अथवेबेदसंहिता सभाष्य-पापाजुवादसहित 


> oT 


ति 


ईड्यम्‌ । नाम । हे । इन्द्रम्‌ । प्रियः । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ ४ 


कुलनातिउयोधनविद्याकमीदिभिः स्Jसहशाः समानाः । तेषां 
परियो भूयासम्‌ । तेषामपि श्रेष्ठत्वेन उपजीव्यो भूयासम्‌ त्यर्थः । 
सत्सु स्वसदृशेषु अन्येषु स्वस्थ श्रैष्ठयाभावाद “अहं क्ूयासम्‌ 
उत्तम; समानानाम्‌? [ ते० सं० ३. ५. ४. १ ]। “समानानाम्‌ 


उत्तष्ठीको अस्तुः [ तै० सं? ५, ७. ४. ३ ] इत्यादिश्रुतिषु 
तेपामपि श्रैष्ठयमार्पनादशैनात्‌। इत्थम्‌ आयुष्यादिसनेकामप्राथना- 


लिङ्गाद्‌ अस्याजुवाकस्य च सलिलगणे पाठात्‌ “सलिलैः सर्व 
कामः? इत्यादिको गणमयुक्तो विनियोग उक्त इति द्रष्टव्यस्‌ । 
अत एव भियः प्रजानां भूयासम्‌ प्रियः समानानां भूयासस्‌ इत्ति 
लिङ्गाद्‌ भास्करपीतिकरापूपदाने “अथ यः कामयेत सर्वेषां उणास्‌ 
उत्तमः स्याम्‌? इति पक्रम्य “विपासहिस्‌ इति अभिमन्त्र्य ब्राह्म 
णाय निवेदयेत्‌” इति अस्याबुवीकस्य विनियोग उक्त इति ज्ञातव्यम्‌ 

मैं विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहमान सहोजित्‌ 
स्त्रजित्‌ गोजित्‌ संघनजित्‌ पूजनीय भणम्य सूर्यका आह्वान करता 
हूँ, कि-मैं समान पुरुषोंमें मिय होऊ [ कुल जाति अवस्था धन 
विद्या कर्म आदिमें जो पुरुप अपने सहश होते हैं वे समान कह- 
लाते हैं, उनका प्रिय होनेका अभिप्राय यह है, किं-उनमे श्रेष्ठ 
होनेसे में उनका उपजीव्य होऊ । अब यह शंका होती है, कि- 
अपनी सहश दूसरोंके होने पर अपनी श्रेष्ठताका अभाव ही होना 
चाहिये तो कहते हैं, कि-“अह भूयासम्‌ उत्तम; समानानाम्‌ ।-मैं 
समान पुरुषोंमें उत्तम होऊ” ( तेत्तिरीयसं हिता ३-। ५ ।५।१ ) 
“समानानां उत्तमश्लोको अस्तु ।-समान पुरुषोंमें उत्तम कीर्ति 
वाला हो” ( तैत्तिरीयसंहिता ५ । ७। ५ ३ ) इत्यादि श्रुतियों 
में भी श्रेष्ठताकी प्राथेना दीखती है अत पत्र श्रेष्ठता होसकती है। 

३६७८ 


सप्तदशं काएडस्‌ ३६६ 


Tn SO 


इस प्रकार आयु आदि सव कामनाओंक मार्थनाओंके लिङ्गसे 
इस अबुवाकका सलिलगणमें पाठ होनेसे “सलिलैः सर्वकामः ।- 
सलिलगणके सूक्तोंसे सबंकाम प्राथना करे” इत्यादि गणप्रयुक्त 
विनियोग कहा है, यह समना चाहिये। अतएव “प्रिय; प्रजानां 
भूयासस्‌ । मियः समानानां भूयासम्‌ ।” इस लिंगसे सूयदेवको 
प्रसन्न करने वालोंझ अपूपदानमें इस अनुवाकका विनियोग कहा 
है, कि-“अथ यः कामयेत सर्वषां तृणायुत्तमः स्यां” इति पक्रम्य 
“बिषासहिम्‌ इत्यभिमन्त्र्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌” ॥ ]॥ ५॥ 
षष्टी ॥ 
९०. 


दिह्लदिहि सूर्य वच॑सा माग्यु। 
द्विषंश्र मह्यं र्यतु मा चाहं हि 
बहुधा वीया।ए । 
खं नः पृंणीहि पशुभिंविश्वरूयेः सुधायों मा धेहि 


परमे व्यो मन्‌ ॥ ९॥ 
उत्‌ । इहि । उत्‌ | इहि । सूय । वचसा । मा । अभिऽइ[द्‌हि । 


हि 

हे । 
Te ७. LoTR 
त 


धरे तवेद्‌ विष्णु 


| 


द्विपन्‌। चं । मह्यम्‌ । रध्यतु | मा। च । अहम्‌ । द्विषते । रधम्‌ । 
तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहुऽघा । बीया,णि | 
त्रम्‌ । न; । एणीहि । पशुऽभिः। बिश्वञ्ख्पै; । सुञ्यायामू । मा । 


घेहि । परमे । विञ्य़ोमन्‌ ॥ ६॥ 


सरति गच्छति संततम्‌ इति वा सवति मरयति स्वोदयेन 
सर्वे प्राणिजात स्वस्वव्यापारे इति वा सूयः । छै सते सुवतेवी 
३६७९ 


४०० अथर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 


ला 


क्यपि “राजसूयसूर्य०” इत्यादिना निपातितः । तस्य संबो- 
धनम्‌ छ । हे सूर्य स्रम्‌ उदिहि उदिहि । बीप्सया उद्यदिषया 
त्वरा द्योत्यते । स्त्रयमेव उदेष्यतः सूर्यस्य उदयविषयप्राथेन॑ 
देहाय सुरक्ृतोदयमतिवन्धम्‌ अन्तरेण उदयाशंसनार्थम्‌ । तथा 
च तैत्तिरीयश्चतिः सूर्यस रात्तसकृतस्र्‌ उदयप्रतिबन्ध तत्परि- 
हारं च दशयति । “तस्माद्‌ उत्तिष्ठन्तं इवा तानि रक्षा 
स्यादित्यं योधयन्ति यावद्‌ अस्तस्‌ अन्वगात्‌ । तानि इवा 
एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्त्रितेनांस्मसा शास्यन्ति । तदु इवा 
एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः संध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता अप 
ऊर्ध्व विक्षिपन्ति ता एता आपो चज्ञी भूत्वा तानि रक्षांसि मन्दे- 
हारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति” इति [ ते० आ० २. २, १ ]। उदिह्लेव 
तव राक्षसकुत उदयपतिबन्धो मा भूद्‌ इत्यभिप्रायः । उदयं बिशि- 
नष्टि । वचेसा सर्वस्य आवजकेन तेजसा सह मा मां प्रति अभ्यु- 
दिहि । अनेन नीहारादितिरोधानाभाबः प्रार्थितः । अथ वा बर्चेसा 
हेतुना मम वर्चोलाभाय अभ्युदिहि । सये उदिते स्वस्यापि पदाथे- 
स्य बचे्राप्तिः सुप्रसिद्धेव । यद्यपि सर्वे भूतजातं प्रतिः उदेति 
तथापि उपासकस्य सत्रस्य अभिमतप्राप्तिलक्षणप्रयोजनसद्धावात्‌ 
माभ्युदिहि इति प्रार्थयते श्रुतिश्च भवति। “तस्मात्‌ सबै एव मन्यते 
मां परत्युदगाद इति” इति [ ते० सं० ६, ५, ४, २ ] | उदयः 
प्रार्थनायाः प्रयोजनम्‌ आह द्विषंशचेत्यादिना ! हे सूर्य प्रतिबन्धेन 
उदितस्य तव अनुप्रहात्‌ द्विषन्‌ मयि द्वेषं कुषन्‌ शत्रः । “दविषो ऽ- 
मित्र” इति शतपरत्ययः ® । मद्य रध्यतु मम वशं प्राझोतु | मम 
'पादाक्रान्तो भवतु | $ रध हिंसासंराद्धयोः | दिवादित्वात्‌ 
श्यन्‌ छ । यथा मदुद्रेषी स्त्राधीनो भविष्यति एवं स्त्रयमपि तदा- 
धीनः कदाचिदपि स्याम्‌ इत्याशङ्य व्यतिरेका भातम्‌ आशास्ते 
मा चाहं द्विपते रथम्‌ । अहं त्वदुपासकस्त्वसादाद्‌ द्विषते मयि 
३६८० 
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स्पष्टम्‌ उक्त; । 
उदगादू अयम्‌ आदित्यो विश्वेन सहसा सह । 


द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अहं द्विषतो रधम । [ तै० त्रा० ३, 
७, ६. २३ ] इति । द्विषंश्च मा चाइम्‌ इति चकारौ परस्परसमु- 
च्चयाथों । सत्यपि भोग्ये शत्रुसद्भावे भोगासंभवात्‌ तत्स्वाधीनी- 
करणलक्तणं फलम्‌ आशास्य इदानीम्‌ ऐहिकांगुष्मिकलोकसाधन- 
लक्षणं फलम्‌ आशास्ते तबेद्ग विष्णो बहुधेत्यादिना । आदो. 
भोगदानसापर्थ्यसङ्भावं दशयति तवेद्‌ इति। हे विष्णो व्याम्नोति 
स्वरश्मिभिः सर्व ब्रह्माण्डान्तरालम्‌ इति विषृषुरादित्य/ः । अथ 
बा द्वादशादित्यमध्ये “दिवाकरो मित्रो विष्णुश्च” इति श्रतौ समृतः 
च विष्णोरपि परिंगणना्‌ विष्णुरादित्यः। तांहशविप्णुशब्दाभि- 
घेयादित्य तवेत्‌ तवेव वीर्याणि बहुधा बहुमंकाराणि नान्यस्य 
देवतान्तरस्य । यतस्त्वं विष्णु! अतस्तब वीर्याणि अनन्तानी- 
स्यभिप्रायः । विष्णुत्वोपाधों तु 

विष्णोबु क॑ वीर्याणि प्र बोचं य! पार्थिवानि विममे रजासि ॥ 

यो अस्कभायद उत्तरं सधस्थं विचक्रमाणंसपोरुगायः । 
[ ऋ० १. १४४. १] त्या दिमन्त्शरुतिषु पुराणेतिहासांगमादिषु ' 
च प्रसिद्धानि। साक्षात्‌ सूर्यस्य भगवतो चीर्याएयपि जग- 

~_ CQ ¢ च्छ ९ 

दन्थकारनिईरणसकलपदार्थमकाशननिखिललौकिकवे दिककमनि- 
दैपैनसमय-दृष्टिप्रदानारोग्यकस्णमोक्षप्रदांनादीनि लोकप्रसिद्धाः 
न्येव । यतस्तव सर्वप्राण्युपकारकाणि बहुविधानि वीयांखि 
सन्ति अतस्स्वं नः अस्मान्‌ विश्वरुपे! गोमहिष्यजाविकरि 
तुरगोष्टादिलक्षणे पशुभिः पृणीहि पूरय । & क्रयादित्वातू भा। 
“चादीनां हस्त” इति हस्वरबस्‌ कि} तथा मा माय एत हावः 
२६: ३६८१ ः 
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साने परमे निरतिशये व्योमन. व्योमनि विशेषेण झबत्तीति व्योम 
तस्मिन्‌ ब्रध्नस्य विष्टपे स्थाने । 
यत्र ज्योतिरजस्नं यस्मिज्लोके स्वहितमू । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानासृते लोक आचिते । 

इति [ ऋ० 8, ११३, ७ ] मन्त्रोक्ततक्षण इत्यथः । तथा- 
दिघे लोके स्वधायाम्‌ | अन्ननामैतत्‌ । यत्सेवया छुत्तुष्णशोकः 
मोहजरामरणादयो न भत्रन्ति तथादिघे अन्ने झपृते मा मां घेहि 
स्थापय । तद्धोगाई कुवित्यर्थः । उक्तलक्षणे स्थाने स्वधासद्भानो 
मन्त्रान्तरे । “स्वघा च यत्र तृप्ति तत्र मास्‌ अमृतं कृषि” इति 
[ ऋ० 8. ११३, १० ] । ® घेहीति । दघातेर्खोटि “घ्बसो- 
रेद्धावभ्यासलोपश्च” इति एसाभ्यासलोपी & । 

निरन्तर सरण ( गमन ) करने बाले वा अपने उदयसे सब 
प्राणियोंकों अपने २ कर्ममें प्रदत्त करने वाले सूयदेव ! आप उदय 
हुजिये उदय इजिये [ वारम्वार कहनेसे उदयविषयक त्वरा प्रकट 
की है, सूयंदेव स्त्र्य ही उदय होरहे थे फिर भी सूयके उदयकी. 
प्रार्थना मन्देइ आदि अघुरोंके किये हुए उदयविप्नके बिना ही 
उदय होनेके लिये है । तैत्तिरीयश्रुतिने सूर्यके राक्षस कृत 
उदयप्रतिबन्ध और उसके परिहारको दिखाया है, कि-“तस्माद्‌ 
उत्ति्ठन्तं इ वा तानि रक्षांसि आदित्यं योधयन्ति यावह अस्ते 
अन्वगात्‌ । तानि हृ वा एतानि रत्तांसि गायत्रिया भिमन्त्रिते- 
नास्मसा शाम्यन्ति | तदु ह बा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिय्रुखा! ` 
सन्ध्यायां गायऽ्याभिमन्त्रिता अप ऊर्ध्वं विक्तिपन्ति। ता एता 
आपो चज्ी भूत्वा तानि रच्ांसि मन्देहारुणे द्वीपे प्क्षिपन्ति-अथोत्‌ 
ेत्तिरीय-आरणयक २ । २। १ में कहा है, कि-उठते हुए सये 
देशे राक्षस उनके अस्त होने तक लड़ते रहते हैं। ये राक्षस , 


गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलसे शान्त होजाते हैं। ये जो ब्रह्मवादी - 
नल ३६८२ 
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पूताभिगुख होकर संध्यामें गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलको ऊपर 
को फेकते हैं तो यह जल बज़रूप होकर उन राक्षसोंको मन्देहा- 
रुएद्वीपमें फेक देता है ।” तात्पय यह है, कि-आप उदय हूजिये 

राचर्सोका किया हुआ प्रतिबंध काम न कर सके । अब उदय 
की विशिष्टता दिखाते हैं, कि-] सबको दब.ने वाले अपने तेज 
के साथ आप मेरे सामने उदय हूजिये ( इससे नीहार आदिसे 
तिरोधनाके अभावकी प्रार्थनाकी है ) अथवा मुझको बचे प्राप्त 
करानेके लिये उदित हूजिये [ सूयके उदित होने पर सबल पदार्थों 
की वर्चेभ्राप्रि सुप्रसिद्ध ही है, यद्यपि सूयदे सब प्राएयोंके प्रति 
उदित होते हैं तथापि उपासकको अपने अभिमतक्ा प्राप्तिका प्रयो- 
जन होनेसे मेरी ओर उदय हूजिये, यह प्राथेनाकी है । इस विषय 
में श्रतिका प्रमाण भी है, कि-“तस्मात्‌ सव एव मन्यते मां प्रत्यु 

दगात्‌ ।--इस कारण सब यही मानते हैं, क्रि-यह मेरी ओर 
उदय होवें” ( तेत्तिरीयसंहिता ६ । । ४ । २ ) अब उदय होने 
की प्रार्थना करनेके प्रयोजनको कहते हैं, कि-] हे सूये ! अप्रति 

बंधभावसे उदय हुए आपके अलुग्रहके कारण मुझसे द्रेष रखने 
बाला शत्र मेरे बशमें होनाय, [ जेसे मेरा द्रषी मेरे आधीन हो 
जावेगा इसी प्रकार में भी कभी उसके आधीन न होजाऊ इस 
लिये प्रार्थना करता है, कि-में आपका उपासक आपके प्रसादसे 
अपने शत्रके आधीन कमी न होऊ [ यही बात दूसरे मन्त्रमे भी 
स्पष्टरूपसे कही है, कि-“उदगात्‌ अयं आदित्यो विश्वेन सहसा 
सह । द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अह द्विषतो रधम्‌ ।- यह सूयदेव 
; अपने पूणष बलके साथ मेरे शत्रुको मेरे शें करते हुए 
उदय होरहे हैं, में शत्रके बशमें कभी न पड़े,” ( तत्तिरीयत्राह्मण 
३। ७। ६। २३ ) | भोग्यके होने पर भी शत्र होनेसे भोग 
असंभव होजाता है अत एव उसको बंशमें करनेके फलकी प्राथ ना 

३६८३ 
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और पुराण इतिहास शास्त्र आदिमें भी विष्णुके अनन्त पराः 
क्रप प्रसिद्ध हैं । साक्षात्‌ सूय भगवानके भी, जगतूके अन्धकार 
को दूर करना, सब पदार्थोको प्रकाशित करना सम्पूर्ण लोकों 
के वैदिकिकमको पूर्ण करना, सामयिक दृष्टि प्रदान करना, 
आरोग्य देना और मोच देना, आदि कमे लोकमें प्रसिद्ध ही हैं] 
जब आपके सब प्राणियोंका उपकार करने वाले अनेक प्रकारके 
पराक्रम हैं अतः आप हमको सब प्रकारके रूप वाले गौ मेंस भेड़ 
बकरी घोड़े और ऊट आदि पशुओंसे पूरित करिये तथा झुकको 
इह देहके अन्तमें विशेषरूपसे रक्षा करने वाले [ “यत्र ज्योति- 
' रजसं यस्मिल्लोके स्वहितम्‌ । तस्मिन्‌ मां धेड्ि पवमानाशृते लोके 
अच्तिते ॥- जहाँ ज्योति निरन्तर रहती है और जिसमें स्वर्ग 
स्थित है, उस पवमान अशृत अच्नुएण लोकमें ग्रुझको स्थापित 
करिये” ऋग्वेदसंहिता & । ११३ । ७ इत्यादि मन्त्रॉंमें प्रसिद्ध] 
लोकमें ओर जिसका सेवन करनेसे कछुधा तृष्णा शोक मोह जरा 
मरण आदि नहीं होते हैं ऐसे स्वधारूप अन्नमें हमको स्थापित 
र ३६८४ 
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करिये अर्थात्‌ हमको उसका उपभोग करने योग्य दरिया) 
ऋग्वेद्संहिता & | ११३ । १० में भी कहा है, कि-“स्वधा च 
सत्र तृप्तिथ तत्र मां अमृतं कृषि ।- जहाँ स्वधा और तृप्ति है तहाँ 
मुकको असूत करिये ]॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
7 __ €> 2 ९! NIN 
उदिह्यदिदि सू वचसा माभ्युदिहि । 
यांश्र पश्यांमि यांश्च र तेषुं मा सुमति कृषि तबेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीयोणि । 
सं नंः एणीहि पशुभिंAिशवरूपेः सुत्रायाँ मा थेहि 
परमे व्यो(4न्‌ ॥ ७॥ 
उत्‌ । इहि । उत्‌ । इहि । य । बचा | मा। अभिऽउदिहि | 
यान्‌ । च। पश्यामि | यान्‌ | च । न । तेषु । मा। सु5पतिस 
कृषि । तब । इत्‌ । विष्णो इति। बहुःषा । वीर्याणि । 
स्वम्‌ । नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विरवःखूपै: । सुः्यायास्‌ । 
मा । घेहि । परमे । विञ्योमन्‌ ॥ ७॥ 
उदिद्यदिहदी ति.मन्त्रमागः परवद व्याख्येयः | यान्‌ प्राशिनई 
पश्यामि चक्षुषा विषयी करोमि देशादिभिरड्यवहितान्‌यांश्र प्राणिनः 
देशादिव्यबधानवतो न पश्यामि तेषु द्विविधेषु प्राणिषु विषय भूतु 
मा मां सुमतिम्‌ शोभनबुद्धियुक्त कृशि कुरु । तेषु द्रोहरहितचित्त 
कुरित्यर्थः । & “बहुलं छन्दसि? इति विकरणस्य जुक्‌ । 


“ुभृशुपकृषटभ्यरछन्दसि ' इति हेथिरादेशः छ । ताइशी बुद्धि 
३६८५ 
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स्वात्मशत्रमित्रेपु समदर्शिन एव जायते । तथाविधा दृष्टि परमे 
श्वरप्रीतये भवति । 
समत्वप .आराधनस्‌ अच्युतस्य ॥ 
सममतिरात्मसुहृद्विपच्तपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किचिद उच्चः । 
[ बि० ३. ७. २० ]॥ 
इति स्मरणात्‌ । किं च अद्रोह एब पुरुषाथेसाधनेषु प्रथमतो 
निर्दिष्ट: “अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌’ [ भा० ११, १७. २० ] 
इति । ईदृशीं बुद्धि मन्त्रान्तरे महितिष्णं माथयामास । “त्वं 
विष्णो सुमतिं विश्वजन्याम्‌ अप्रयुताम्‌ एबयाब्रो मतिं दा? इति 
[ ऋ० ७, १००. २ ],। हे विष्णो तवेद इत्यादि गतम्‌ । यतस्तव 
वीर्याणि बहुधा अतो मां सुमति कुरु ॥ 
हे सूय देव ! आप उदय इजिये उदय इूजिये, युको सव 
दबाने वाले तेजसे सम्पन्न करते हुए उदय हूजिये, में जिन प्राणियों 
को देश आदि रुकावटसे रहित होनेके कारण चल्ुसे देखता हूँ 
और देश आदिके व्यत्रधान ( रुकावट ) के कारण जिनको नहीं 
देखता हूँ उन. दोनों प्रकारके प्राणियों आप मुझको शोभन. 
बुद्धि चाला करिये अर्थात्‌ उनमें द्रोहरहित-चित्त वाला करिये 
[ ऐसी बुद्धि, अपनी आत्मा शत्रु और मित्रोंपें समान दृष्टि रखने 
वाले समदर्शीकी ही होती है, और बह परमेश्वरको प्रसन्न करने 
वाली होती है । विष्णुपुराण ३ । ७ | २० में कहा है, कि-- 
“समत्व ही विष्णुका आराधन है एकसी बुद्धि रखने वाला पुरुष 
अपने लिये मित्रोंके लिये और शत्रके लिये न किसी वस्तुका 
हरण करता है और न किसीको मारता हैं? और भागवत एका 
दशस्कध ११ । १७ | २० में द्रोह ही पुरुषाथेसाधनोंपें पहिले 
निदिष्ठ किया गया है, क्रि-/अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌-अहिंसा 
३६८६ 


सपत श्‌ काएइमू ७०७ 


सत्य और अस्तेय” ऐसी बुद्धिकी ही महषिने दूसरे मन्त्रमे विष्णुसे ` 

प्राथना की है, कि-“त्व॑ विष्णो सुमति विश्‍वजन्यास्‌ अयुतां 

एवयावो मति दाः” ( ऋग्वेदसंहिता ७ | १००१२) हे विष्णो ! 

आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं दूसरे देवता ओम ऐसे प्रभाव 

नहीं हैं, आप मुझको अनेक रूपों वाले पशुओंसे पूणं करिये 

आर गुकको परम व्योममें स्वघामें स्थापित करिये ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


मा त्वा दभन्सलिले अप्स्व १ न्तयें पाशिनं उपतिष्ठ 
यत्र । 
हित्वाशंस्ति दिवमारुन्न एतां स नो सड सुमतो ते 


स्याम तवद्‌ ॥वष्णा बहुधा वयास | 

तं नंः एणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायों मा थेहि 
प्रमे व्यो मच्‌ ॥ ८ ॥ 

मा । स्वा.। दभन्‌।-सलिले। अप्‌ऽसु । अन्तः । ये। पाशिनः 
उपऽतिष्ठुन्ति.। अत्र । 

हित्वा । अशस्तिस्‌ । दिवम्‌ । आ । अरुचः | एताम्‌ । सः 
न; । मृड | सुऽमतौ । ते । स्याम | तव । इत्‌ । बिष्णो इति | 
बहुऽधा । बीयोणि । 5 0 

स्म्‌ । नः। णीहि । पशुऽभिः निरवऽरूपैः । सुऽषायाम्‌ । 


मा | घेहि । परमे । विऽश्रोप्न्‌ ॥ ८ ॥ 
न ् ३ ६ ॥ ७ ८ | 
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Meds Es 

सलिले सलिलम्‌ अन्तरित्तम्‌ तस्मिन्‌ अप्स्वन्तः अन्तरि्त- 
स्थानाम्‌ अपां मध्ये हे सूर्य त्वा त्वां मा दभन्‌ दस्भनं हिंसां मा 
कारुः प्रच्छन्नचारिणो राक्षसा; | ® दन्छु दम्भे । माङि जुङि 
/दस्मेश्रेति वक्तव्यम्‌? इति च्लेः अङ्‌ छ । अप्छु सूयंस्य हिंसः 
कानां कः प्रसङ्ग इति तत्राह ये पाशिन इति ! अत्र अप्छु ये पा- 
शिनः पाशहस्ता गतिनिरोप्रसाधनवन्त उपतिष्ठन्ति मायाविनो 
राचसाः। “उचिष्ठ्तं हवा तानि रक्षांस्यादित्यं योधयन्ति यावदु 
अस्तम्‌ अन्बगात्‌? [ तै? आ० २. २. १ ] इत्यादिना गतिप्रति- 


न्घकसद्भावः प्रदर्शित प्राक्‌ ॥ इत्थं गतिप्रत्यूहाभाचम्‌ आशास्य. 
~ 


सुखेन द्याम्‌ आरूदं दृष्टा आह हित्वेति। हे सूर्यं एताम्‌ अश- 
र्तिम्‌ । अशस्तिनिन्दा । पराख्यत्रह्मण। सगुणमूति भूतस्य भग- 
बतः सूयस्यः राक्षसा गतिं प्रत्यबध्नन्‌ किल इत्येवंरूपा निन्दां 
हिरवा तैरमत्तिबद्धो भूत्वा दिवम्‌ द्यास्‌ अन्तरिक्षम आरुक्तः आरू 
ढवान्‌ असि.। छ “शल इगुपेधाह अनिटः क्सः” इति क्स- 
प्रत्ययः ® । स ताहशस्त्यक्ताशस्तिस्त्व नः अस्मान्‌. शुड सुखय । 
ते सुमतौ शोमनायाम्‌ अल्लग्रहबुद्धो स्याम भवेम । देवताया अचः 
बुद्धौ सत्यां यद्‌ अभीष्ट प्राथेयते तत्‌ सु तभं भवतीत्यभिमायेण 
आदौ सेव प्राध्यते ॥ तबेद् इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव ! जलोंके भीतर पाशको धारण करके आपकी गति 
को रोकने बाले $ प्रच्छन्नचारी राक्षस आपको अन्तरिचके जलों 
में हिंसित न कर सके । [ इस प्रकार गतिविघ्चके अभांवकी 
प्रार्थना करके सूयंदेवको सुसपूर्वक बलोकमें चढ़ा हुआ देखकर 


३ “उत्तिठन्तं इ वा तानि रक्षांस्यादित्य' योधयन्ति यावद अस्तं 
न्वगात्‌ ।-उठते हुए सूय देवसे अस्त होने. तक राक्षस लड़ते 
रहते हैं” ( तेत्तिरीय आरएपक २। २ । १ ) इत्यादिसे सूर्य 
की गतिको रोकनेका बणेन पहिले दिखाया जा चुका हे । 
३६८८ 
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कहता है, कि-] हे सूर्य ! आप अपनी निन्दाको त्याग कर अन्तः 
रित्षमें आरूढ हुए हैं अर्थात्‌ परब्रह्म जब सगुणमूतिमे सूये रूप 
में आये तब उनकी गतिको शात्तसोंने रोक लिया उस निन्दाको 
त्याग कर अर्थात्‌ उनसे प्रतिबद्ध न होकर अन्तरिचामे चहू गए 
हैं, हे ऐसे स्यक्तनिन्द सूर्यदेव | आप हमको सुख दीजिये हम 
आपकी अलुग्रहात्मिका शोभना बुद्धिमें रहें | देवताकी अनुग्रह 
बुद्धि होने पर-जो अभौष्टकी प्राथना की जाती है वह सुलभ होती 
है, इस अभिमायसे आदिमें उसकी ही प्राथनाकी है | हे सय! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं आप हमको अनेक रूपों वाले 
पशुओंसे पूर्ण करिये और मरणके अनन्तर परमब्योममें और 
स्वधामें हमको स्थापित करिये॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 
ले न॑ इन्द्र महो सोभंगायादन्धेमिः परि पाह्यक्त- 

_ भिस्ते विणो बहुधा बीया णि । 

ले न॑ः पृणीहि पशुमिंविश्‍वस्येः सुधायां मा पेहि 
परमे व्योधिन्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप । न; । इन्द्र । महते | सौभगाय । अदब्येभिः | परि । पाहि । 
रः । त इत्‌ । विष्णो इति | बहुञ्या । बीया लि। | 

लस्‌ | नः । पृणीहि । पशुऽभिः । विरवऽरपः । सुः्यायाम्‌। मा । 
घेहि । परमे । बिज्ओोमन्‌ ॥ & ॥ 


हे इन्द्र परमेश्‍वर सूयं त्व नः झरमा महते निरतिशयाय 
३६८९ 
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सौभगाय शोभनो भगो यस्व स सुभगः सुभगस्य भांवः सौभगं 
सोभगाग सौभाग्याय । 

ऐश्वयेस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्रेव पएणां भग इतीरणा । 

[ बि० ६, ५, ७० ] ॥ 

इत्युक्ततक्षणाख्यप्रभूतस्य ऐशवर्यादेः सिद्वघय॑स्‌ इत्यथः। तदः 

म्‌ । अदब्धेमि! अदब्यैः अहिंस्येब्यांधिसर्पाग्रितस्करा दिजनितः 

हिंसारहितैः अक्तभिः । रात्रिनामैतत्‌ । राज्युपलक्षितेबेहुमिदिव- 

सँमिंमित्तथूतैः परि पाहि सवतो रक्ष । अथ वा आयेण रात्रावेत्र 


व्याधितस्कर भूतरक्तःपिशाचादिपीडासभत्रादू दिशषेण रात्रिघुः 


त्ता प्रार्थ्यते ॥ तबेह इत्यादि गतमू ॥ 
हे परपैश्ययसम्पन्न सूय देव ! विष्णुपुराण ६।५। ७० 


हहे हुए “ऐश्वय स्य समग्रस्य धस्य यशसः श्रियः । ज्ञान- 


वैराग्ययोश्रेव षणणां भग इतीरणा ॥-पूर्ण ऐश्वंय + धर्म, ` यश, 
ल्मी, ज्ञान और वेराग्य इन छः का नाम्न भग है” परम शोभन 
भग-सौमाम्य-ऐश्वय की सिद्धिके लिये आप व्याधि सप अग्नि 
तस्कर आदिकी हिंसासे शुन्य रात्रि और दिनोंके: द्वारा हमारी 
रक्षा करिये, हे सूय ! आपके ही अनन्त प्रकारके प्रभाव हैं, आप 
हमको सब आकृतियों वाले पशुओंसे एण करिये और सुझको 
रक्षाके परमस्थान परमव्योम स्त्रगमें जुधा तृषा आदिको दूर करने 
वाले अन्न स्परधामें स्थाषित करिये ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 


Ni ९० ° | 


ले नं इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शंत॑मो भव । 


व 
आरोहेखिदिव दिवो गृणानः सोमपीतये प्रियधामा 


स्वस्तये तवेद्‌ विष्णा बहुधा -वीर्या।णि 


३६९० 


| 


सप्तदशं काएडम्‌ ` ४११ | 
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नः एणीरि pm नसल 
लनः हनर ला 
ब्योमित्‌॥ १०॥ | 
त्वमू । न! । इन्द्र । ऊतिऽभिः | शिवाभिः | शस्‌ऽतमः | भव | 
आऽरोइन्‌ । त्रिञदिबस्‌ । दिवः । शृणानः | सोमऽपीतये। प्रिय5- 
धामा । स्वस्तये । तब । इत्‌। बिष्णो इति। बहुथ्या । बीर्या|णि। 
स्वप । नः । पृणी हि । पशुऽभिः । विश्वे5रुपै | सुः्यायाम्‌ | 
मा । घेहि । परमे । विश्योमन्‌ ॥ १० ॥ . 
हे इन्द्र त्वं नः अस्माकं -शंतमो भष । शम्‌ इति सुखनाम । 
सुखतमो भत्र | सुखयितृतमो भवेत्यर्थः । न हि असुखस्य सुख- 
यिवृत्वम्‌ अस्ति । कैः साधने रित्युच्यते |; शिवाभिः मङ्गलाभिः 
ऊतिमी रक्षामिः । याभी रक्षाभी रक्षितः पुनःपुनजननमरणादि- 
क्लेशमाडः न भवृति ताइश्यो रक्षाः शिवा इत्युच्यन्ते । कि कुचन्‌। 
दिवः अस्तरिक्षस्य संबन्धिन त्रिदिवम्‌ | तिस्रणाँ दार्वा समाहारः 
खिदित्रः । “तिखो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन [ ऋ० ७, ८७, 
४ ] “तिस्रो भूनीर्धारयन्‌ त्री सत यून” [ ऋ० २. २७.८] 
“जयो वा इमे निहतो लोकाः” [ऐ०ब्रा० २.१७ ]इत्यादिश्रतिम्यो 
द्युलोकस्य जैविध्यम्‌। अथ वा भूलोकापेतया तृतीया यौ लोक- 
स्त्रिदिवः । तमू आरोहन्‌ | तथा सोमपीतये सोमपानाय । सोम- 
पानं तु .सोमयागम्‌ अन्तरेण न संमबति तं देवेभ्यो हुस्बा शेषः 
भक्तणविधानात्‌ अग्नौ हुतस्य सोमस्य पानाय वा अतो यागादिः 
कर्मसिद्धये शणानः अस्माभिः स्तूयमानः । छै कमणि कठ 
प्रत्यय; % । आरोहणं किमर्भम्‌ इति उच्यते । समस्ते जगतः 
सेमाय-। उदयति सबितरि अन्धकारापगमेन सकलब्यवहारसिद्ध $ 
३६९१ 
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सर्माणिनां लेम भवतीति सुप्रसिद्धम्‌ । कीदृशस्त्वस्‌ । म्रियथामा 
रियस्यानः । घुस्थाने ्ीतिमान्‌ इत्यथः । न हि सूय स्य इतरदेव- 
बद्‌ यहच्छया स्थानान्तरसंक्रमएम्‌ अस्ति । अथ वा धाम तेजः । 
मियतेजा इत्यर्थः | न हि स्त्रतेजः स्त्रस्यामियस्‌ अतः सह्यमेत । 
अथ वा यस्य धाम लोकस्य प्रियं स प्रियधामा । एवं यन स्वस्तये 

भवेति शेगम्‌ अध्याहृत्य वा योज्यम्‌ । तवेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

इति प्रथमं सूक्तम्‌ । 

हे परमैश्वय सम्पन्न सूय ! आप हमको बडा भारी सुख देने 
वाले बनिये [ जिसके पास सुख नहीं है बह दूसरोंको किस प्रकार 
सुख देसकता है अतः सुखें साधनोंका बेन करते हैं, कि-] 
आप अपनी मङ्गलकारिणी रक्षाओसे हमको सुख दीजिये, आप 
की उन रक्षाओंसे रक्षित पुरुष बारम्बार जन्म मरणके क्लेशको 
नहीं भोगता है अत एत वे रक्षय शित्रा--मङ्गलकारिणी-कह- 
लाती हैं । आप पृथ्वीकी अपेक्षा तीसरे घ ज्ञोकमें आरो हण करते 
हुए अभिमें हुत सोमका पान करते हुए और हमसे याग आदि 
कर्मकी सिद्धिके लिये स्तुति पाते हुए जातका कल्याण करते 

हुए अपनी कल्याणकारिणी रक्ताओंसे हमारी रक्षा करिये । 

आपको आना स्थान द्यस्यान मिय है अर्थात्‌ और देवताओंकी 

समान सूय देव अन्पं स्थानों पर संक्रमण नहीं करते हैं अथवा 
आपको अपना तेन प्रिय हे, क्योंकि-किसीको भी अपना तेज 

अप्रिय नहीं होता है । हे सूय देव ! आपके ही प्रभाव अपरिमित 
हें, आप हमको अनेक आकृति बाले पशुओंसे पूर्ण करिये और 
मुभ हो इस देहके अन्तमें परमव्योममें स्थापित करिये और जिस 
का सेवन करनेसे चुधा तृष्णा शोक मोह जरा मरण आदि नहीं 
होते हैं उस स्धान्नके भक्षण करनेका पात्र बनाइये १० (१) 

प्रथम सूक समाप्त 
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| द्वितीये सूक्त प्रथमा ॥ 
खमिन्द्रासि विश्वजित्‌ संबंवित पुरुहुतस्तमिन््र । 
तमिन्द्रेम सुहवं स्तोममेरयस्व स नो सूड सुमतो ते 
स्याम तवद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
तं नंः पृणीहि पशु्भिविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे 
व्योगित्‌ ॥ ११ ॥ 
म्‌ । इन्द्र । असि। विरवऽजित्‌। सबे5वित्‌। पुरुःहूतः । स्वम्‌। इन्दर 
म्‌ इन्द्र । इमम्‌ । युऽहम्‌ । स्तोमम्‌ । आ । ईरयस्व । सः.। 
नः । गृह । पुञ्मतौ । ते | स्याम । तत्र । इत्‌ । बिष्णो इति | 
YS DE 
बहुञ्या । चीर्या)णि । . 
तमू । नः | पृणीहि । पशुऽभिः | दिस घुऽघायाम्‌। मा। 
घेहि । परमे | विज्झोमन ॥ ११॥ | 
हे इन्द्र परमैशवय विशिष्ट सूर्य । इन्द्र एव वा संबोध्यते सूय - 
मूल्य न्तरभूतः । पुरुहूत इत्यसाधारणविशेषणात्‌ । त्यै विश्वजित्‌ 
विश्वस्प जेना वशीकर्ता अधिपतिरसीत्यथ! । तया सर्ववित्‌ सवे. 
मेरकत्वात्‌ सर्वात्मकत्वाच । तथात्वं च “असाबादित्यो. बहा” 
[ तै० आ० २, २, २ ] “स तरेात्मानं व्यकुरुत । अग्नि तृतीय 
बायु तृती यम्‌ आदित्य तृतीयम्‌” [ बु» आ० १ २. ३ ] इत्यादिः 
श्रतेः परमेश्वराह झभिन्नत्वात्‌ सिद्धम्‌ । तथा हे इन्द्र र॑ पुरु 
हतोऽसि पुरुभिदंहु भिर्य जमानै; स्स्यागसिद्धये आइूतोसि। यत 


एवंरूपमहिमासि अतो हे इन्द्र स्व इसपू इदानीं क्रियमाणमकारं : 
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सुहबम्‌ शोभनाहानसाधनं स्तोमम्‌ स्तवम्‌ आ सक्तः इरयस्य 
प्रेरय । स्तोमेन तुष्टः सन्‌ एवमेव स्तुहीति ्रेरयेत्यथंः। अथवा 
$रयतिरत् भेरणापूर्वके स्त्रीकारे वर्तते प्रेय स्वीकुवित्यथेः । स 
नो मृलेति पू्ेबद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 

० हे परमैश्य सम्पन्न स्य देव! वा सूर्यकी ही दूसरी मूर्ति 
इन्द्रदेव | आप सम्पूर्ण विश्वको वश॒में करने वाले विश्वजित्‌ हैं, 
तथा सर्वभेरक सर्वात्मक होनेसे सबेबित्‌ हैं [ और आपमें तथास्य 
भी है, वर्योकि-तैत्तिरीय आरण्यक २। २। २में कहा है, कि- 
“झसावादित्यो ्रह्म- यह आदित्य ही ब्रह्म है” और बृहदारण्यक 
१।२। ३ में कहा है, कि-“स जेधात्मानं व्यकुरुत | अधि तृतीय 
चायु' तृतीयम्‌ आदित्यम्‌ तृतीयस्‌ ।-उनहोने अपनेको तीन भागों 
में विभक्त किया तृतीय मागसे अपनेको अग्नि बनाया तिहाईसे 
चायु और तिहाईसे सूर्य बनाया” इत्यादि श्रतियाँसे सूय देवका 
प्रमेश्वरसे अभिन्नत्व सिद्ध है ] तथा हे इन्द्र | आप पुरूहूत हँ 
अर्थात्‌ बहुतसे यजमान अपने २ यागकी सिद्धिके लिये आपका 
आह्वान करते हैं, आप ऐसी महिमा वाले हैं अतः हे सूर्य ! आप 
इस समय किये जाते हुए शोभन आह्वानसे सम्पन्न स्तोत्रको 
प्रेरित करके स्वीकृत करिये, ऐसे आप हमको सुख दीजिये हम 
आपकी अजुग्रहार्मिका बुद्धिम रहें, हे सूय | आपके ही अपरि- 
मित प्रभाव हैं आप हमको अनेक आकार वाले पशुओंसे पूर्ण 
करिये और देइपात होने पर परमव्योमपें स्वधाका पात्र बना 
कर स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ 


अदंब्यो दिवि एथिव्यामुतासि न तं आापुमैहिमानं- 
मन्तरित्ते । | 
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यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
ले नं एणी हि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा थेहि परमे 
ब्यो[िन्‌ ॥ १२॥ | ह 
अदब्धः । दिवि । पृथिव्याम्‌ । उत । असि | न। ते। आपुः | 
महिमानम्‌ । अन्तरि | पाक 
अदब्धेन । ब्रह्मणा । वट्रधानः | सः स्वम्‌ । नः । इन्द्र । दिवि। 
सन्‌ । शर्म। यच्छ | तन | इत्‌ । विष्णो इति। बहुऽघा । बी णि। 
त्वम्‌ । नः । पृणीहि | पशुऽभिः | विश्‍वःरूपे: | सुः्यायाम्‌ ।मा। 
घेहि । परमे । कि$ोमन्‌ ॥ १२॥ 


हे इन्द्र त्वं दिवि चज्ञोके अदब्धः केनापि राक्तसादिना अदि- 
सितोख्रि । उत अपि च पृथिव्याम्‌ भुवि भूचरे! केश्वदपि अदब्धः 
अहिसितोसि । तथा अन्तरिक्षेपिते तव महिमानं नापु: सोड शक्तः 
नाभवन्‌ । अतिकठोरतेजस्त्वात्‌ लोकत्रयेषि तव संतापलक्षण 
महिमानम्‌ आप्तुमपि अशक्ताः किल किसु बक्तव्य तब हिंसां 
क्तुम्‌ अशक्ता इति इत्यभिप्रायः । ईदृशो महिन्न; प्राप्ते कारः 
णम्‌ आह अदब्धेनेति यतस्त्वम्‌ अदब्धेन अहिस्येन अकुणिठत- 
सामथ्ये न बरह्मणा मन्त्रेण गायत्रीलक्षणेन वाहृधानः शरश वे 
मान; । हिंसकानां रक्षसां गायश्यभिमन्त्रितेनोदकेन निरस्तस्वेन 
संकोचाभावांदू इति भावे? । निरसनप्रकारः “तस्माद उत्तिप्न्त 


हवा तानि ऱक्षांस्यादित्य चोहक [ तैश आ० २, २. १] 
रास 
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Me पण्य सस 
इत्यादिना प्रदर्शितः । यद्वा अह्मणा “(ब्रिषासहिं सहमानस्‌” इत्या- 
दिकेन कृत्स्नेनानुवाकेन स्तुतिरूपेणेत्यथ : । “ुवस्स्वसू इन्द्र 
ब्रह्मणा महान?! [ ऋ० १०, १०, ४] ४पतेनाग्ने ब्रह्मणा वाह- 
धस्व” [ ऋ० १, ३१, १८ ] इत्यादिशोर्देचताया ब्रह्मणा महस्य” 
प्रापिभिदृद्धिथ सिद्ध । अथवा बरह्मणा परिबुढेन कर्मणा 
उपस्थानादिरूपेण वाह॒धानः । यतस्तव ब्रह्मणा र्धसे अतस्त्वं सदेत्र 
अदब्ध; अन्येरमाप्तमाहारस्य अवसीत्पर्थ; । स ताइृशस्स्वस्‌ हे 
इन्द्र नः अस्माकं दिवि द्यलोके शमं सुखं यच्छ देहि! स्वधाय। 
पा मेदि परमे व्योमन्निति क्तम्‌ । तबेद इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
_ इसयदेव!आपद्यलोकमे किसी रास आदिसे हिंसित नहीं 

होते हैं और न पुथिवीमे किसी भूचरसे दबते है और अंतरिक्षमें 
भी कोई आपकी महिमाको प्राप्त नहीं होसकता, अथात्‌ परम 
कठोर तेज वाले होनेसे तीन लोकोंपें भी आपकी सन्तापरूप 
महिमाको कोई नहीं छूसकता फिर आपकी हिंसा करना तो दूरको 
बातहे । [ऐसी महिमाका'कारण बताते हैं, कि--] क्योंकि-आप 
अकुणिठित शक्ति वाले गायत्रीरूप मन्त्रसे बहुत बढ़ते रहते हें ऐसे 
है सूप ! आप हमको बलोकमें कल्याण दीजिये, स्वघामें ग्रुझ 
को स्थापित करिये आपके ही अमित पराक्रम हैं, आप हमको 
झनेक आकृति वाले पशुओंसे पूर्ण करिये ॥ १२॥ 

तृतीया ॥ 


या तं इ तनूरपसु या पृंथिव्यां यान्तरम्रौ या तं इन्द्र 

` पव॑माने स्वर्विदिं । | 
ययेन्द्र तन्वाश्न्तरिक्ष व्यापिथ तयां न इनदर तन्वाः 
` शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
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खं न॑ः पृणीहि पशुभिविश्वरूपः सुधायां मा थेहि परे 
व्योगिन्‌ ॥ १३ ॥ |, 

या | ते । इन्द्र । तनू: | अप्‌ऽछु | या । पृथिव्याम्‌ । या | अन्त; । 
झप । या । ते । इन्द्र । पतमाने । स्वऽतिदि । 

यया । इन्द्र । तन्वा | अन्तरिक्षस्‌ । बिञ्ञापिथ । तया । नः । 
इन्द्र । तन शरभ । यच्छू । तब इत्‌ । विष्णो इति। न 
बीर्षाणि बट... 

तबे । न; । पृणीहि । पशुभिः । विर्हऽरपैः | सुः्यायाम्‌ । 
झा । घेहि। परमे । विञ्योमन्‌ ॥ १३॥ 


इत्थ' मएडलासिमानिनः सूय स्य माहात्म्यम्‌ |उपवणय बहुः 
विध स्वाभीएमपि अर्थ यित्या इदानीं पञ्चसु महाभुतेषु खय स्य 
या मूर्तयः सन्ति तन्युखादपि स्वाभीष्टय्‌ अथ यते । हे इन्द्र परः 
मैश्बय युक्त सूय प्रसिद्धेन्द् वा या ते तव तनूः सूतिः अप्सु 
उदकेषु अस्ति तया तन्वा मूर्त्या अवधिष्ठितदेवतोपाधिनापि शर्म 
सुखम्‌ अप्सु विद्यमान तत्सारभूतामृतर्भैपज्यादिजन्य सुखं यच्छ 
देहि । अप्पु अमृतमैषज्यादिसद्धावो मन्त्रान्तरेषु भयते । “अप्सः 
न्तरमृतम्‌ अप्छु भेषजम्‌” [ ऋ० १. २२, १६ ] “यो बः शित 
बमो रसः” [ ऋ० १०, ६०२ ] (अप्पुमे सोमो अत्रव दू अन्तः 
शवानि भेषजा” [ ऋ १०. &. ६ ] त्यादिना । तथा पुथिः 
व्याम हे इन्द्र या लव तनू रस्त पृथिव्पमिषानिदेवतामूतिविधते 
तयापि तन्वा नः अस्माकं शर्म सुखं एथिवीविकारभूतान्ना दिसंभवं 
यच्छ । एवम्‌ अन्तरग्नौ तेजसि या तब तमू; । “च॒त्वारि भृङ्ग 
>> २६९७ 


त्रयो अस्य पादाः? [ ऋ० ४. ४८, ३ ] इत्यायुक्तलक्षणा तया 
तन्वा मूत्यापि नः शर्म यच्छ | दाहपाकप्रकाशादिजन्य सुखं 
प्रयच्छेत्यर्थः । तथा स्वरविदि स्वगस्य सुखस्य वाः लम्भके ज्ञातरि 
वा प्रमाने | ® पश्तिगतिकर्मा छ । सवदा अबुपस्तगते वायो 
हे इन्द्र या ते ] तब तनूः मूतिरस्ति तयापि न; शाम यच्छ । 
बहिरनुकूलस्पशेजन्यम्‌ अन्तःम्ाणोदिबायूनां चिरकालसंचारजनवं 
च सुखं भयच्डेत्यर्थ; | कि च हे इन्द्र वया तस्वा सूत्या अन्तरिचाँ 
व्यापिथ च्याप्तवान्‌ असि तया अन्तरित्तव्यापिन्या भूर्या. शर्म 
सुखम्‌ अन्तरिचजन्य दृष्ट्यादिसाध्यं यच्छ । अनेन पश्च भूतव्यति- 
रेकेण सुखसाधनवस्त्वन्तराभावात्‌ सबेविषयं सुखं प्रयितं भवति । 
तथा पञ्चमहासूतव्यतिरेकेण अत्यस्य कस्यचिदपि पदार्थान्तरस्या- 
भावात तेषु व्याप्त्यमिधानेन इन्द्रशब्दा भिघेयस्य यस्यः भगवतः 
सर्वात्मकत्वम्‌ उक्तं भवति । अवेनेत्राभिमायेण “सूर्य आत्मा जग- 
तस्तस्थुषश्च” [ ऋ० १, ११३, १ ] इत्यादिकाः शुषिः श्यस्य 
सर्वात्मझताश आह ॥ तवेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

[इस प्रकार मणडलाभिमानी सूर्य के माहात्म्यका वर्णन कर 
के और अनेक प्रकारके अपने अभीष्ठकी पाथ ना करके अब जो 
पश्चमहायूतोंमें सय देवकी सूतिये' हैं उनसे भी अपने अभीष्ट 
की सिद्धिकी प्राथना करते हैं, कि-] हे परमैश्वय सम्पन्न सय - 
देवं ! ( वा इन्द्र ! ) जलोंमें जो आपकी मूर्ति ( अंश ) है उस 
अपनी सूतिसे अर्थात्‌ जलाधिष्ठित देवतोपाधिसे भी आप इमको 
सुख दीजिये जलोंपें विद्यमान उनके साररूप अमृत भैषज्य आदि 
से होने बाले सुखको हमें दीजिये [ जलमें अमृत भैषज्य आदि 
का होना दूसरे मन्त्रोगे भी प्रसिद्ध है, यथा-“'अप्सतरन्तरमग्रतं अप्सु 
भेषजम्‌ ।-जलोंके भीतर अमृत हे जलमें भेषज है” ( ऋग्वेद" 
संहिता १ । २३ । १६ ) “यो वः शिवतमों रस; ।-जो आपका 
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परम कल्याणमय रस हे” ( ऋग्वेद्सहिता १० | 8। २) 
आर “अप्सु मे सोमो अत्रवी दन्तर्विरबानि भेषमा ।-सोमदेचताने 
मुझसे कहा है, क्रि-जलमें सब औषधियें है” ( ऋग्वेदसंहिता 
१०।३। ६ )] तथा है परमैश्वयेविशिष्ट सूर्य ! पथिवीमें भी जो 
आंपकी पृथिव्यभिमानी देवब्नामूतिं रहती है उस शरीरसे आप 
हमको पुथिबीके बिकारसे होने वाले अन्न आदिका सुख दीजिये, 
और अभिके भीतर भी आपका जो “चत्वारि शरंगा त्रयो अस्य 
पादाः? ऋग्वेदसंहिता ४ । ५८। २ में प्रसिद्ध शरीर है उस 
शारीरसे भी आप हमको दाइ पाक प्रकाश आदिसे होने बाला 
सुख दीजिये तथा सुखदायक सवदा अषिभ्रान्तभावसे चलने बाले 
वायुमें जो आपकी सूति बै उससे भी बाहरी स्पशंसे मिलने बाले 
सुख, और भीतरी प्राण आदि वायुओंके चिरकाल तक संचा- 
लनसे होने बाले सुखको दीजिये । और हे परमैरवयचि शिष्ट सूय! 
जिस मूतिसे आप झन्तरिचमें व्याप्त होरहे हैं उस अन्तरित्तव्या- 
पिनी मूर्तिसे अंतरित्तसे होने वाले दृष्टि आदिसुखको हमको 
दीजिये [ इन पञ्चभूरवोके अतिरिक्त सुखकी साधन दूसरी वरतु 
का होना असंभव है अतः इस प्रकार सब विषयोंके सुखी प्राथना 
कर ली । तथा पश्चमहाभूतके अतिरिक्त और किसी पदार्थके न 
होनेसे उनमें व्याप्तिहोनेसे इन्द्रशञ्दाभिधेय खये भगवानका सार्वा- 
त्मकस्व कहकर दिखा दिया। इसी अभिम्रायसे “सूर्य आत्मा जगतः 
स्तस्थुषश्च ।-सूर्यदेव स्थावर और जंगम जगत्को आत्मा है” इस 
ऋणग्वेदसंहिता १ । ११४ । १ में तिने सूर्यकी सर्वात्मकताका 
वर्णन किया है। हे व्यापक सर्यदेव ! आपके अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं, इस लिये आप हमको सब आकारों वाले पशुओंसे 
पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर गुझफो परमब्योममें स्थापित 
करिये और घुझको स्वघाका उपभोग करने योग्य बनाइये॥१३॥ 
३६९९ 
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चतुर्थी । 
लामिद्र बझंणा वर्धय॑न्तः सल नि पेहु ओषयो नाथे 


मानास्तवेद्‌ विष्णा बहुधा वेयाण । 
न न पृणीहि पशुमिविश्वरूपः सुधाया मा वाह परम 


व्योधन्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वाम्‌ । इन्द्र । ब्रह्मणा । वर्धयन्तः । सस्त्रस्‌ । नि। सेदुः। ऋषयः । 


नाधमानाः ¦ तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहुञ्या । वीयांध्पि । 
त्वए । नः एणीहि | पशुऽभिः | बिश्वञरूपैः ।  सुञ्चायाम्‌ । 


मा । घेहि | परमे । विञ्योमन्‌ ॥ १४ ॥ 


हे इन्द्र सूय खोम्‌ ऋषयः पूर्व अज्रिरप्रभुतेयो नाधमानाः अभि- 
मतं फलं याचमानाः ब्रह्मणा मन्त्रण स्तोत्रशसत्रादिरूपेणं अथ वा 

परित्रहेन सोमपश्वादिरूपेण हविषा वर्धेयन्तः अभिष्टद्ध कुवेन्तः 
` सन्तः सत्त्रं गवामंयनादिरूप [ निषेदुः ] निषएणा निष्पादयितु 
नियमेन अवस्थिता आसन्‌ । अम्बतिष्ठन्नित्यथः ॥ तवेत्‌ इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 

हे परमैशवर्यसम्पन्न सूर्यदेव ! अंगिरा आदि प्राचीन ऋषि 
अभीष्ट फलकी याचना करते हुए स्तोत्र शत्र आदि-रूप मन्त्र 
से आपको बढ़ाते हुए गवामयन आदि यज्ञको निष्पन्न करनेके 
लिये नियमपूर्नक बैठे थे, हे व्यापक सूय देव ! अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप हमको नाना रूप बाले पशुओंसे पूणे रखिये और 
देहपातके अनन्तर परमव्योप्रमें स्वधाका पात्र बना कर स्थापित 
करिये ॥ {४ ॥ 
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SoS 


पञ्चमी ॥ 
त तृत लै पर्येष्युत्स सहसंधार विद खाद तेद 
विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
तं न॑ः एणीहि पशुभिंविशवरूपेः सुधायां मा पेहि परमे 
व्योमिच्‌ ॥ १५. ॥ 
त्ब्स्‌ । तृतस । त्यस्‌ । परि | एषि । उत्सम्‌ | सहसञ्धारम्‌ है| 
विदथम्‌ । स्व! :विदम्‌ | तब । इत्‌ । विष्णो इति “| बहुधा । 
कः ` 
स्वमू । नः । पृणीहि । पशुभिः । विश्‍वःल्पेः । छुऽधायास्‌ । 
मा । घेहि । परमे । बिऽञरोमन्‌॥ १२ ॥ 
हे इन्द्र त्ये तृतम्‌ विस्तीणम्‌ अन्तरिक्ष पर्येषि व्याझोषि । अथ 
वा तृतम्‌ आच्ननं मेघे राषट्रतस्‌ उदक पर्येषि। तजापि त्वमू उत्सम्‌ 
उत्स्यन्दतीति उस्सः उदकनिष्यन्दरत पर्येषि । उस्सो विशेष्यते । 
सहस्रयारम्‌ अपरिमिताभिधाराभिर्पेतम्‌ विदथम्‌ । विदयो 
यज्ञः । ओषधित्रनस्पत्यभिद्टद्िद्वारा यज्ञसाधनत्वादु उत्सो विदय 
इस्युच्यते । अथ वा विंदयं ज्ञानम्‌ “विदथानि प्रचोदयन_ इत्यादि- 
दर्शनात [ ऋ० ३, २७, ७ ]। सर्वेषां प्रज्ञापयितारम्‌ इत्यथः । 
सत्यां दृष्टी सर्वेषां पदार्थानास्‌ अभिव्यक्तेः । तथा स्वविदय स्वः 
गस्य सुखस्य वा लम्भयितारम्‌ ॥ तबेत्‌ इत्यादि पववत ॥ 
हे परमैश्वर्यसम्पन्न सयदेव ! आप विस्तीण झअन्तरित्तमें व्याप्त 
होजाते हैं, तहाँ पर भी आप मेघको प्राप्त होते हैं यह मेघ अपरि- 
मित धाराओं बाला है और औषधि बनस्पति आदिकी दि करने 
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करिये और मुझको परमव्योममे स्था भक्षणका पात्र बना कर 


स्थापित करिये ॥ १५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


लं रचे प्रदिशश्चतसस्त्वं शोचिषा नभंसी वि भांसी। 

'खमिमा विश्वा भुवनाजुं तिष्ठत ऋतस्य पन्थामन्वेषि 

: विदवांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीया] । 

लं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूषेः सुधाया मा पेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १६ ॥ 


त्वम्‌ । रक्षसे । प्रदिशः | चतस्नः। त्वम्‌ । शोचिषा | नभसी इति। 
बि । भासि । 


त्वम्‌ । इमा । बिश्वा । शुना । अनु । तिष्ठसे । ऋतस्य । पन्थाम्‌ । 
अनु | एषि । विद्वान्‌ । जद । इत्‌ । बिष्णो इति । बहुञ्धा । 
बीर्याणि 

त्रसू | नः । पृणी हि । पशुऽभिः | विश्वःरुपेः | सुञ्यायामू्‌ | 
मा । घेहि | परमे । विड्शोमन्‌ ॥ १६॥ 


है सूये खे प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः प्रागाद्याश्चतस्नः रक्षसे रासि 

पालयसि । विभजस इत्यथः । यत्रोदेति सा प्राची इत्येवं दिग्वि 

भायकर्पनाहेतुत्वात्‌ | अथ वा दिछु अवस्थितानां प्राणिनां रचेर 
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दिशां रक्तेत्यभिप्रायेण एवम्‌ उक्तम्‌ | तथा त्वं शोचिषा रोचिषा 
प्रकाशेन नभसी अन्तरिक्ष दित्रै च अथ वा द्यावापृथिव्यौ वि 
भासि प्रकाशयसि । अल्पं इदम्‌ उच्यते । सवृम्‌ इमा इमानि विश्वा 
विश्वानि भुवना झुवनानि अन्नुलच्य रिष्ठसे प्रकाशसे । समस्तानां 
लोकानां भूनानां वा एकौएव प्रकांशसे । एवस्‌ ऋतस्य यज्गस्य 
उदकस्य वा पन्थाम्‌ पन्थानं मार्गम्‌ अन्बेषि अनुक्रमेण व्याम्नोषि । 
कीहृशः सन्‌ । विद्वान ऋतस्य अवस्थिति जानन्‌ । न हि कश्चित्‌ 
बंचित्‌ पदार्थस्‌ अजानन्‌ अजानन्‌. तस्‌ अन्वेतुस्‌ अति ॥ तवेत्‌ 
इत्यादि पूवेचत्‌ ॥ 

हे सूर्यदेन ! आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों शरेष्ठ 
दिशाओंकी रक्षा करते हैं [ अर्थात्‌ उनका बिभाग करते हैं, 
क्याँकि-जहाँ सूर्य उदित होते हैं वह पूर्व दिशा होती. है इत्पादि- 
अथवा-दिशाओंमें स्थित प्राणियोंकी रक्षा करना ही दिशाओं 
की रक्षा करना है ] तथा आप अपने प्रकाशसे घुलोके और 
पृथिवी लोकको प्रकाशित किया करते हैं अधिक क्या १ इन सकल 
भवनों को ही प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार आप यज्ञ वा जलको 
जानते हुए जल बा यके मागमे अबुक्रमसे व्याप्त होजाते हैं। हे 
व्यापक सूर्यदेव ! आपके ही अनेक मकारके प्रभाव हैँ अत; आप 
हमको सब प्रकारकी आकृति चाले पशुओंसे पूर्ण कस्यि और 
मुझको परमव्योममे स्वभा प्राशनके योग्य बनाकर स्थापित करिये 

सप्तमी ॥ 


To a 


पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्पेकयार्वाइशस्तिमिषि सुदिने ने बाधः 
मानस्तवेदू विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

तं नः पृणीहि पशमिंविश्वरुपः सुधायों मा ेहि परे 
व्योमन्‌ ॥ १७॥ 
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ै 
अभि! | पराङ । तपसि | एकया । अर्बाङ्‌ । अशस्तिम्‌ । एषि। 
सुऽदिने। बाधमान; | तब | इत्‌। विष्णो इति | बहुः्धा । चीर्या| 

स्रम्‌ । न! । पृणीहि । पशुऽमिः । विश्‍व5रूप । सुऽघायास्‌। मा | 


घेहि | परमे । विड्योपन्‌ ॥ १७ ॥ 


हे सूर्य त्वे पञ्चभिः दीधितिभिमरीचिभिः पराङ्‌ ऊध्वेसुखः सन्‌ 
तपसि प्रकाशसे उपरितनान्‌ लोकान्‌। तथा एकया दीधित्या 
अर्वाङ अधोमुखः सन्‌ तपसि । अन्तरित्तस्थस्य सूयंस्य उरि 
प्रकाश्यानां स्वमेइजेनस्तप'सत्याख्यानाँ लोकानां पश्चसख्याक- 
स्वात्‌ पञ्चभिरित्युक्तमु । तथा अन्तरिचस्थितस्य सूर्यस्य अधः 
प्रकाश्यस्थे भूलोकस्य एकत्वात्‌ एकयार्वाङ्‌ इत्युक्तम्‌ । एवं कुचन्‌ 
सुदिने शोभनदिवसे नीहारमेघाद्यपद्रवरहिते दिवसे निमित्तभूते 
सति नाधमानः तदर्थ याच्यमानः सन्‌ अशस्तिम्‌ एकयेतार्वाङ्‌- 
तपस्रीत्येवरूपां निन्दाम्‌ एषि प्राम्रोपि ॥ अथ वा पऽ्चभिरशः पराङ्‌ 
तपसि एकेनेवांशेन अवोड़ तपसि । चक्षुगम्यं तेजः एकदेश एव 
उपरितनं तेजः निरवधिकंम इत्येब स्तुतिं प्राप्ोपीत्यर्थं/ ॥ तवेत्‌ 
इत्यादि पुत्रबत्‌ ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप पाँच किरणोंसे अध्वेयुख होकर ऊपरके 
लोकको प्रकाशित करते हैं तथा एक किरण से नीचेको मुख करके 
प्रकाश फेलाते हैं [ अन्तरिक्षमें स्थित सूयदेनके द्वारा ऊपरके प्रका- 
शित होने वाले स्वर महर जन तप ओर सत्य लोकोंके पाँच होने 
से पांच किरणोंका वणंन किया ओर अन्तरिक्तमें रिथत सूय देव 
से नीचेके प्रकाशित होने वाले झूलोकके एक होनेसे एक किरण 
का बर्णन किया ] इस प्रकार करते हुए आप कुहरा मेघ आदिके 
उपद्रवसे रहित सुदिनमें प्राथित होकर इस निन्दाको पाते हैं, कि- 
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एकसे ही नीचेके लोकको प्रकाशित करते है, तात्पयः यह है, 
कि-चक्षुर्गेम्य तेज एक देशमें ही होता है और उपरितन तेज निर- 
बघिक होता है । हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक प्रकार 
के प्रभाव हैं, आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले पशुओंसे 
पूण करिये और देहावसानमें परपव्योममे-स्वधामे स्थापित 
करिये ॥ १७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
खमिनदरसत्वं महेन्द्रस्त लोकस्त्वं भ्रजापंतिः-। 
तुभ्यं यज्ञो बि तायते तुभ्यं जुति जुहृतस्तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्या।शि । 
लं नं: पृणीहि पशुमिविश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे 
यम्‌ ॥ १८ ॥ | 
स्वस्‌ । इन्द्र; | त्वम्‌ । महाऽइन्दर | त्व्‌ । लोक! । तमू । ग्रजाऽपतिः 
तुभ्यम्‌ । यज्ञः | वि । तायते । तुभ्यम्‌ । जुहृति । जुइतः। तब | 
इत्‌ । बिष्णो इंति । बहुञ्या । बीर्या णि | 
र्वम्‌ | ला | पृणीहि । पशुभिः | विशवऽख्पैः । सुच्चायांम्‌ | 
मा । धेहि । परमे | विऽओमन्‌ ॥ १८॥ 
02 स्पा विपत द्‌ वज- 
देख लए पक सग लाचार 
स्त्वमेतर । तथा महेन्द्रस्वमेव मदख्णणबिशिष्ट इन्द्रोपि समेव । 


बस्तुतो देवतैक्येपि विशेषणभेदाह देवताभेदम्‌ इच्छन्तितान्त्रिका!। 
३७०५ 
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लन्ड: 
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“यद्‌ अग्नये पवमानाय की ® के । यह अभय पाकः 
काप & छ ® ।यद अग्नयेशुचये छ छ &। 
[ तै० त्रा? १. १. ५, १० ] इत्यत्र यथा झअग्नेरेकत्वेषि पचमा- 
नादिगुणभेदेन भेदः एवम्‌ अत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । इन्द्रस्य महत्त्वगुण- 
योगः “इन्द्रो वे छत्र हत्या महान्‌ अभवत्‌ [ ऐ० आ० १. १] 
इत्यादिश्रतेटेत्रवधाद्यसाधारणपराक्रपजन्यः । तथा त्वमेव लोकः 
सुकृतिभिः प्राप्यो लोकः स्वगोदिलक्षणस्त्वमेव । अथ वा परत्रह्म- 
स्वरूपत्वात्‌ सवलोकात्मकस्त्वमेत्र । एवं प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा 
देवस्त्वमेव । यत एवम्‌ अतम्तुभ्यं तव प्रीतये यज्ञो ज्योतिष्टीमादि 
चि तायते बिस्तायते यजपानेः। तथा जुद्दतः होम कुवन्तः सबपि 
तुभ्यं स्वदर्थमेर जुइति होम कुवन्ति । याज्यापुरोलुवाक्यापुरःसर 
हूर्यमाना यागा; तद्रहिता होमाः इति तयोविवेकः ॥ तवेत्‌ इत्यादि 
पूर्वत्‌ ॥ 
हे सूय ! आप स्त्रगाधिप इन्द्र हें [ “सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌ वज- 
बाहुः? तैत्तिरीयसंहिता । ३ । १४ । ३ आदि मन्त्रमें कहे हुए 
इन्द्र आप ही हैं ] तथा महत्सगुणसम्पन्न इन्द्र भी आप ही हैं 
[तान्त्रिक पुरुष वास्तवर्मे देवताके एक होने पर भी विशेषणभेदसे 
भिन्न भिन्न देवता मानते है तैत्तिरीय आरणयक १ । १ | ५। १० 
में कहा है, कि-"यदु अग्नये पवमानाय ® & &। यह्‌ अग्नये 
पावकाय छै & & । यद्‌ अग्नये शुचये & ® ® ..” यहाँ 
अग्निके एक होने पर भी पवमान आदि गुणभेदसे भेद है ऐसे 
ही यहाँ पर भी. समभना चाहिये । इन्द्रदेवके महस्वणुणका 
योग “इन्द्र चे इत्र इत्वा महान्‌ अभवत्‌ । इन्द्रदेव रत्रको 
मार कर महान हुए” ( ऐतरेय आरण्यक १। १ ) आदि 
श्रतियोके अनुसार दृत्रवथ आदि असाधारण पराक्रमोंके लिये 
है ] और आप ही पुणयात्माओंको मिलने बाले स्वर्ग आदि 
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लोक हैं अथवा परब्रह्मसरूप होनेसे सवेलोकात्मक आप ही हैं। 
इसी प्रकार प्रजाओंके स्रष्टा देव भी आप ही हैं । इसी कारण 
आपकी प्रीतिके लिये ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंको यजमान किया 
करते हैं । तथा होम करते हुए भी सब आपके लिये ही होम करते 
हैं [ याञ्यापुरोवाकयाके साथ जिनमें आहुति दीजाती है वे याग 
कहलाते हैं और याज्यापुरोवाक्यासे रहित होम कहलाते हैं ] हे 
व्यापक सूय देव ! आपके अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, आप हमको 
सब प्रकारके आकार बाले पशुओंसे पूर्ण करिये और मरणके 
अनन्तर परम व्योममें स्त्रधाका पात्र बनाकर स्थापित करिये १८ 


नवमी ॥ 
असंति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 
भूतं ह भव्य आहितं भम् भूते प्रतिष्ठितं तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा बीयाणे । | 
तं नःपणीहि पशुभिविश्‍वरूपेःसुधाया मा धेडि परमे 
व्योमिन्‌ ॥ १६ ॥ | 
असति । सत्‌ । म्रतिषस्थितस्‌ । सति । भूतम्‌ । मति$स्थितम्‌ । 
भूतम् | ह । भव्ये । झाऽहितम्‌ | भव्यम्‌ । भूते! प्रतिऽस्थितम्‌ । 
द तब । र्‌ । बिष्णो इति | बहुऽधा । बीर्या|णि | | 
स्वम्‌ ! न; । पृणीहि । पशुऽभिः विश्‍व$ल्पै! । सुऽघायाम्‌ । 
मा | पर । परमे बिज्योमन्‌ ॥ १६ ॥ 


असति | यत्र असच्छब्देन नामरूपादिराहित्यात्‌ असत्माय 
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निरस्तसमस्तोपाधिक सन्मा ब्रह्म अभिधींय्ते । यथां दंश्यपदाथों 
नामरूपादिघटितत्वेन सव्यवहारम्‌ः अहन्ति एवं नापेरूपाद्यमावेन 
चह्षुराग्रविषयस्देन द्रम्‌ अनहवा ब्रहा असद इत्युच्यते । सच्छ- 
बेन च असतः प्रपञ्चस्य सखेनावभासकत्वात्‌ स्वयं च तद्रपेण 
सच्चेनावभांसात्‌ अवृतनी हारमायाद्यपरपर्यायस्‌ अज्ञांनस्‌ अभि- 
धीयते । यद्यपि वस्तुतः सच्छड्येन बह्म अभिधातव्यस्‌ “सदेव 
सोम्येदम्‌ अग्न आसीत्‌” [ छा० उ० ६ २.१ ] “सत्य ज्ञानमू 
अनन्त ब्रह्म” [ तै० आ० ८. १ ] इत्यादिश्रुते! तथा असच्छ- 
ब्देन अब्रह्म | अज्ञानम ] अभिधातव्यम्‌ सद्विलद्षणस्वात्‌ आ्रान्ति- 
बाधयोजिंषयलाब “अतोन्यद्‌ आतंम्‌'' इति [ बृ० आ० ३, ५. 
१ ] श्रतेः तथापि प्रतीत्यबुसारेण एवम्‌ उक्तम्‌ । तस्मिन्‍नंसति 
ब्रह्मणि सत्‌ अज्ञानं प्रतिष्ठितस्‌ आश्रितस्‌ अध्यस्तम्‌ । यथा इदः 
मंशे शुक्तो रजतम्‌ रञ्ञां सर्पधारादि एवं ब्रह्मणि अज्ञानं प्रति- 
हितम्‌ ' सति उक्तलत्रणे अज्ञाने चेतन्यामतिविम्ब्रति अज्ञाने 
भूतम्‌ धूतक्ालावच्षिननं पृथिव्यादि भूतपञ्चकं स कलसष्ठयुपादान- 
भूतं प्रतिष्ठितम्‌ तद॒ आश्रित्य बतेते,। तत उत्पद्यत इत्यथेः । यद्यपि 
“स्मन आकाशः संभूतः? [ ते? आ० ८, १ ] इत्या दिश्रते- 
ब्रह्मतो भूतानाम्‌ उत्पत्ति मायातः तथापि अविक्रियस्य केवलस्य 
सन्मात्रस्य अकाय त्यात्‌ अकारणत्वात्‌ मायात एव तेषाम्‌ 
उत्पत्ति; । तदधिष्ठानत्वाद्‌ ब्रह्मत उत्पत््यभिधानश्रृतिः । 
भ्रमाधिष्ठानतास्माभिः प्रक्रतिखम्‌ उपेयते । 
इति हि स्मरन्ति । अथ वा असच्छन्देन सांख्यशाखमसिद्धम्‌ 
अनुद्धतोद्धवाभिभवं युणत्रयसाम्याबस्थालत्षणं प्रधानम्‌ उच्यते । 
तस्य ब्रिकृतिरूपताऽभावात्‌ असच्छब्दव्यत्रहार! । तस्मिन्नसति 
सत्‌ उद्भतोद्भत्राभिभवम्‌ अन्तरुदितत्रिभेदै महत्तव प्रति ष्ठितम्‌ । 
महत्तत्वस्य प्रधानविकारत्वात्‌ सच्छब्देन व्यवहारः | तस्मिन्‌ सति 
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सदशं काएडभ्‌ ४२६ 
महत्तत्वे भूतम्‌ भूतपञ्चकं प्रतिष्टितम्‌ । तच्च भूतम्‌ भूतपञ्चकं स्वस्य 
` कार्यप्रपञ्चस्य उपादानभूतं भव्ये कार्यजाते आहितम्‌ अनुगतम्‌ । 
तञ्च भव्यम्‌ कार्येजातं भूते स्वकारणभूते भूतपञ्चके प्रतिष्ठितम्‌ 
नियतं वर्तते । कारणव्यतिरेकेण पृथगचस्थाना भातात । एवमात्मनः 
्पञ्चावस्थानस्य परमेश्वरमहिमायत्तत्वात्‌ तबेह विष्णों बहुधा 
बीर्याणीत्युच्यते ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ ` 


अस्मे अर्थात्‌ बरह्ममें सत्‌ अथात्‌ इश्यप्रपश्न प्रतिष्ठित हे 
[ तात्पय यहे है, कि-नाम रूप आदि रहित होनेके कारण असत्‌ 
प्राय सपस्त उपाधियोंसे शुन्य सन्मात्र ब्रझक्रो यहाँ असत्‌ शब्द 
से कहा है । जैसे दृश्य पदार्थ नामरूप आदिसे बित होनेके 
कारण सत्‌ कहलाते हैं इसी प्रकार नाम रूप आदिके अभावके 
कारण चक्षु आदिके विषयत्वसे देखने योग्य न होनेसे ब्रह्मको 
यहाँ अप्तत्‌ कहा है ॥ और सत्‌-शब्दसे भी असत्‌ प्रपश्चके 
सरअसे अवभासक होनेसे अनत कुइरा माया आदि पर्यायोसे 
अभिहित होने वाले अज्ञानका ग्रहण किया है ॥ यद्यपि वास्तव 
में ब्रह्मझो कहना चाहिये । क्यों कि-“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌।- 
हे सौम्य ! पहिले यह सब सत्‌ ही था ( छान्दोग्य उपनिषत्‌ 
६ । २ । १) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तैत्तिरीय आरण्यक 
८ । १) आदि श्रृतियोंके अनुसार असत्‌-शब्दसे अब्रह्म (अज्ञान) 
लेना चाहिये, क्योंकि-यह सदसे विलक्षण और भ्रान्ति तथा बाध 
का विषय है तथा “अतोऽन्यद आतेम्‌ ।-ससे भिन्न असार दड 
( बृहदारण्यक रे | १ । १ ) की श्र तिसे भी यही बात सिद्ध 
होती है, तथापि प्रतीतिके अनुसार ऐसा कहा है ॥ ऐसे असदू- 
ब्रह्ममें सत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अभ्यस्त है । जसे 
इदम्‌ अंश सीपीमे चाँदी और रस्सीमें सर्प प्रतिष्ठित होता है 
इसी प्रकार ब्रह्मम अज्ञान प्रतिष्ठित हे | पूर्चो क्त लक्षण. वाल ] 
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सतमें अर्थात्‌ चैतन्यामतिबिम्ब वाले अज्ञानमें भूत प्रतिष्ठित है 
अर्थात्‌ भूतकालावच्छिन्न पृथिवी आदि पाँच भ्रुतोंका समूह जो 
सकल सृष्टिका उपादान कारण है वह प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ उससे 
उत्पन्न होता हे । [ यद्यपि “आत्मन आकाशः संभूतः ।-आत्मा 
से आकाश प्रकट हुआ” ( तेत्तिरीय आरण्यक ८ । १) इत्यादि 
श्रृतियोंमें ब्रह्मसे भूतोंक्री उत्पत्तिका वर्णन मिलता हे मायासे 
मृतोंक्ी उत्पत्तिका वणन नहीं मिलता है, तथापि अविक्रिय 
केवल सन्मात्रके काय त्व और कारणत्वसे रहित होनेके 
कारण मायासे ही इनकी उत्पत्ति कही है और भ्रृतिमें उस 
मायाका अधिष्ठान होनेसे ब्रह्मसे भ्रूतोंकी उत्पत्ति कही है । कहा 
भी है, कि-भ्रमाधिष्टानतास्माभिः प्रकृतित्व॑ उपेयते ।? अथवा- 
असत्‌ शब्दसे यहाँ साइचशास्नमें प्रसिद्ध अचुद्‌भूत उद्धव अभि- 
भव वाला, तीन गु्णोंकी स।म्यावस्थारूप प्रधानका ग्रहण करना 
चाहिये, उसमें विक्ृतिरूपताके अभावसे असत्‌-शब्दका व्यवहार 
हो सकता है । ऐसे असतमें सत्‌-अ्थात्‌ जिसमें उद्भव और अभि- 
भव्‌ उद्भूत होगए हैं और जिसमें भीतर तीन भेद उदित होगए 
हैं ऐसा-महत्तत्त प्रतिष्ठित हे । महत्तत्तके प्रधान विकार होनेसे 
सत्‌-शब्दसे उसका व्यवहार किया है। ऐसे सत्‌-महत्त्तमें 
पश्चभृतों का समूह प्रतिष्ठित हे] बह भूत-समूह सब .काय प्रपञ्चके 
उपादानभूत भव्य ( आगेको होने वाले ) काय समूहमे अहित है 
आर वह भव्य काय समूह अपने कारणभूत भूतसमूइमें नियत- 
रूपसे रहता है, क्योंकि-कारणके विना कोई भी अलग नहीं 
रह सकता । इस प्रकार प्रपञ्चावस्थान आत्माके परमेश्बरकी 
महिमाके आधीन होनेसे हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक 
प्रकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले 
पशुओसे पूण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 
में स्रधा भक्षण करने योग्य बना कर प्रतिष्टित करिये ॥ १६ ॥ 
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क दशमी ॥ 
शुक्रास भ्राजास । 
स यथा सं भ्राजता भ्राजोस्येवाहं भाजता म्राज्यासम्‌॥ 
शुक्र; । असि । ञ्राजः। असि । 
सः । यथा | त्रम । श्राजता । राजः । असि । एव । अहम्‌ । 


खाजता । खाज्यासमू ॥ २०॥ 

हे सूर्य तवं शक्रोसि शुक्रः अतिविशद स्वच्छः प्रकाशः तदू 
प्रत्वम्‌ असि । यद्वा शुक्रशब्दोत्र धर्मिपरः | शुक्रगुणयुक्तोसि | 
अत्यन्तनिर्मलस्वरूपोसीत्यर्थः अनेन कलुषलेशेनापि झसंस्पृष्ठ- 
स्३रूपता उक्ता । तथा श्राजोसि भ्राजते दीप्यत इति च्राज; | 
छ पचायच्‌ ® । दीप्तोसि सकललौकिकग्रकाशकेन तेजसा युक्त 
त्यर्थः । अस्तु किं तत इत्यत आह स यथा त्म्‌ इति । हे सूर्य 
स तादृशस्वं [ यथा ] श्रानता सकललोकमकाशकेन तेजोमयेन 
रूपेण भ्राजोसि आजनस्त्रमावो भवसि । “विश्वश्राड्‌ भ्राजो महि 
सूयो शे” इति [ ऋ० १०, १७०, ३ ] मन्त्रान्तरम्‌ । एव एवस्‌ 
अहम्‌ उक्तस्वरूपोपासकः श्राजता दौप्तेन रुपेण शरौरकान्त्या 
ख्राज्यासम्‌ दीप्तो भूयासम्‌ । तेजोगुणकस्य सूयेस्य उपासनया 
उपासकस्यापि तेजोणुणयुक्तत्वं युक्तमेष ॥ 

इति सप्तदशकाएडे द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव ! आप शुक्र हैं अर्थात्‌ परमविशद स्वच्छ रकाशः 
स्वरूप हैं वा ऐसे प्रकाशे सम्पन्न हैं तया आप दमकते रहते 
है, तथा आप दीप्त हैं अर्थात्‌ सकल लौकिक प्रकाशक तेजोंसे 
सम्पन्न हैं, हे सूर्य ! ऐसे आप जैसे सकल लोकप्रकाशक तेजो- 


मय रूपसे दमकते रहते हैं ऐसे ही उक्तस्वरूपका उपासक में भी 
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दमकते हुए खूपसे दीप्ति वाला होजाऊ [ तेजोगुणक सूयदेवकी 
उपासनासे उपासकका भी तेजोणुणयुक्तत्व ठीक ही है ] ॥ २० ॥ 
सत्रं काण्डमे द्वितीय सूक्त समाप्त 
अथ तृतीयसूक्त प्रथमा ॥ 
रुचिरसि रोचो सि । 
स यथा त रुच्या रोचोस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्माएवचे- 
सेन च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 
रुचि; । असि । रोचः। असि । 
सः । यथा । सवम्‌ । रुच्या । रोचः। असि। एव। अहम्‌ । पशुऽभिः। 


च । त्राह्मणऽव्रच तेन । च । रुचिषीय ॥ २१ ॥ 


हे सूय त्वं रुचिरसि रुचिदी पिस्तद्रूपरत्वम्‌ असि । यद्वा रुचिः 
शब्देन रुचिमान्‌ अभिधी यते। प्रकृष्ठरचि रसि तथा रोचोसि रोच- 
यत्ति दीपयतीति रोचः । ताइशस्वम्‌ असि । अत्र रुचिरसीत्यनेन 
दीप्षिमत्चपात्रस्‌ उक्तम्‌ । रोचीसीत्यनेन तु सकललोकदीपकत्वम्‌ 
इति विवेकः । इत्थं स्तापेक्षितणुणविशिष्ठत्वेन स्तुत्वा स्वाभिम्रततम्‌ 
आशास्त स यथा त्वम्‌ इति। स ताहशस्त्व रुच्या विश्‍वप्रकाशिकया 
प्त्पा रोचोसि भवसि रोचको भत्रसि । ® पचाद्यच । एव 
एवं भवानिव अहमपि पशुभिश्च । चशब्दों वद्यमाणब्रह्मवर्चसेन 
सप्नुचयाथ; ' पशो गोमहिषाश्द्रादयः तेश्च ब्राह्मणवर्चसेन च । 
अत्र चशन्इः पशुभिः समुच्चयाथ; | ब्राह्मणनाम्‌ उचितं श्रताध्य- 
यनतप आदिजन्पं तेजः ब्राह्मणवचतम | उभाभ्यां रुचिषीय दीप्त 
भ्यम्‌ | यथा ब्रझवचेसलक्षणेन तेजसा दीप्यते लोके एवं बहुभिः 
परादि धन रपि आढ्यः सन्‌ दीप्यते इति पशूनां दी स्तिसाधत्न- 
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लाभिधानम्‌ । लोके धनाढ्यः . प्रकाशत. इति प्रसिद्धभेत्र । 
& अत्र “ब्रह्महसितिभ्यां वर्चेसः” इति विहित समासान्तः अच्‌ 
प्रत्ययो ब्राह्मणशब्दात्‌ परस्यापि बर्चसो भवति & ॥ अत्र बाह्म- 
णत्र्चसेन रुचिषीयेति ्रह्मतरचेसमार्थनालिङ्गात्‌ माणवकस्य ब्रह्म- 
बचेसापेक्षत्वाद्‌ उपनयनकर्मणि माणवकस्य नाभिदेशं संस्पृरय 
जपेत्‌ । तस्मिन्नेव कर्मणि माणवकाभिमन्त्रणे च अस्यालुवाकस्य 
विनियोग उक्त इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

हे सूय देव ! आप रुचि हैं अर्थात्‌ दीसिरूप हैं वा दीसत वाले 
हैं, रोच हैं-दमकाने वाले हैं [ पहिले पदसे दी सिमत मात्र कहा 
और दूसरे पदसे सकल लोकोंका दीपकस्व कहा, इस प्रकार 
अपने अभिलषितगुणसम्पन्नत्वसे स्तुति करके प्रार्थना करता है, 
कि -] जैसे आप विश्वप्काशिका दीप्ति से दमकते रहते है इसी 
प्रकार में गौ मैंस घोड़े आदि पशुओंसे, और ताह्मणोचित बेदा- 
घ्ययन तप आदिसे होने बाले तेजसे दमकता रहूँ [ जेसे माणी 
संसारमें ्रह्मतेजसे दमकता है इसी प्रकार पशु आदि धनसे धना- 
ढय होकर भी दमकता है यह बात प्रसिद्ध ही है इस प्रकार 
दीसिसाधन होनेसे यहाँ पशुओंका वर्णन किया है। यहाँ “ब्राह्मण- 
र्चसेन रुचिषीय-ब्रह्मतेजले दमकू इस ब्रझवचंसमार्थनालिंग 
से, माणवकके लिये व्रझतेजकी आवश्यकताके कारण उपनयनः 
कर्षमें आचार्यको चाहिये; कि-इस अलुवाकका बालककी नाभि 
का स्पर्श करके जप करे, इसी कर्ममें माणबकके अनुमनत्रणमे भी 
इस अलुवाकका विनियोग होता है ]॥ २१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


उद्यते नमं उदायते नम उदिताय नमः । 
विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २२॥ 
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उत्‌ऽयते । नमः । उत्‌ऽ्यायते | नमः । उत्‌ऽइता । नम; । 
विऽराजे | नमः । साले । नमः । समूःराजे । नः ॥ २२॥ 

हे सूर्य उद्नो उदयैङदेशं गच्छते तुभ्य नमः नमस्कारोस्तु । 
तथा उदयते ऊर्ध्वम्‌ ईैपद्वच्यते । अधोदितायेत्य्थः । तादृशाय तस्म 
नम; । एतस्‌ -उदिताय ऊर्वं सम्यक्‌ प्राप्ताय संपूर्णोद्याय नमः । 
& अत्न उद्यते उदायत इत्युभयत्र उत्पूर्वात्‌ उदाडपूर्वाच इण्‌ मतो. 
इत्यस्माल्लटः शत्रादेश “इणो यण” इति यण्‌ आदेशः &। अथ 
ययोक्ताबस्थात्रयनिबन्धनास्तिस्नो मूर्तीः पुथवपृथग्‌ नमस्करोति 
विराजे नम इत्यादिना । उद्यते विराजे नमः त्रिविधं राजत इति 
विराट्‌ तस्मै एकंदेशोदिताय विराडात्मकाय नमः । स्वराजे नमः 
स्प्य' राजत इति स्वराट्‌ स्वाधीनप्रकाशाय डदायदवस्थाय अर्धो- 
दिताय स्वराण्यृतेये नमः । सन्नाजे नमः सम्यक्‌ अतिशयेन राजः 
मानाय उदितात्रस्थाय नमः ॥ अथ वा अवस्थान्‌ अन्तरेणेब 
विराट्स्वराट्सब्राज! परमेश्वरस्य सोपाधिका स्तिल्लो मूतेयः । ताच 
विराड्‌ नाम परमेरवरस्य यत्‌ सकललोकात्मक स्थूलशरीर तद- 
मिमानी पुरुषशब्दवाच्यो देन; । तथा स्मय ते । 

भूतैय दा पश्नभिरात्मसष्टे पुरं विराजं विरचय्य तस्मन्‌ । 

स्वांशेन त्रि पुरुषाभिधानम्‌ अवाए नारायण आदिदेवः ॥ 


विराजप्र अछुजत्‌ प्रभु! । 
इति च । स्वराड्‌ नाम भूतपञ्चकसारात्मक परमेश्‍वरस्य सवे 
समष्टिरूप यंत्‌ सरूदमशरीर तदभिमानी “स ब्रह्मा । स शिव! । 
स हरि! | सोक्षरः परमः स्वराट्‌” [ तै० आ० १०, ११. २ ] 
इत्यादिश्रत्युक्तो हिरण्यगर्भः । सम्राड्‌ नां परमेश्‍वर! कारण- 
. शरौराभिमानी सकलभूतभौ तिकमपऽ्चस्नष्ठा पायोपाधिक ईश्‍वर 
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“ब्रह्म पश्ये । ब्रह्मकोशं प्रपद्ये” [ तै० आ० २, १३. १ ] “य 
एषोन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो श्यते” [ छा १, ६.६] 
“हिरणमये परे कोशे विरजे ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योति!” [ ग्रु० २. २. & ] इत्यादिश्रोः सूय मणडलाभिमानिनो 
देवस्य परमेश्वरत्वाद विराडादयः सूर्यात्मकस्य देवस्य मूर्तय 
एव । अतस्ताभ्यः पृथक्प॒थग्‌ नमस्करोति ॥ यद्वा बिराट्स्वराट्‌- 
सप्नाजः अश्िवाय्त्रादित्याख्या; परमेश्वरस्य तिस्रो सूयः ताभ्यः 
पृथक्पृथग नमस्कारं करोति ॥ 


हे सूय ! उदये एंक देशको प्राप्त होते हुए आपके लिये 
प्रणाम है, कुछ उदय हुए अर्थात्‌ आधे उदय हुए आपके लिये 
प्रणाम है और सम्पूणेरूपसे उदित हुए आपके लिये प्रणाम है 
( अब्र इन तीनों अत्रस्थाओंकी सूतियांको पृथक्‌ २ प्रणाम करते 
हैं, कि ) एकदेशोदित विराट्के लिये प्रणाम है, स्वाधीनप्रकाश 
अपरो दित स्त्रराटमूतिके लिये प्रणाम है, सम्पूर्णो दित स्व॒राट्मूति 
के लिये प्रणाम है। अथवा अवस्थानके अतिरिक्त जो परमेश्वर 
की विराट्‌ स्वराट्‌ और सम्राट्‌ नामकी सोपाधिक तीन सूपे 
हैं उनके लिये प्रणाम है [ इनमें परमेश्वरके सकल लोकात्मक 
स्थूलशरीरके अभिमानी पुरुष-शब्द-बाच्य देवका नामे विराट्‌ 
है । भागवतमें कहा है, क्रि-“भूतेपदापअभिरात्मसष्टः पुरं 
विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । स्मांशेन विष्टः पुरुषाभिधानं अवाप 
नारायण आदिदेवः ॥ -जब सबके कारणभूत नारायणने, अपने 
ही उत्पन्न' क्रिये हुए आकाश आदि पञ्चमहा भूर्तोसे ब्रह्माएडरूप 
देहो उत्पन्न करके उसमें अपने अंशसे प्रवेश किया तब वह पुरुष 
मामको प्राप्त हुए” (भागवत एकादश स्कन्ध चतुर्थ अध्याय तृतीय 
शहोक ) अन्य भी सुना जाता है, कि-“विराजपसरजत्‌ प्रशु!।- 
प्रभुने विराट्की सृष्टि की” ॥ जो पञ्चभूतसारात्मक परमेश्वरके 
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सर्वसपष्टिरुप सूद्मशरीरका अभिमानी देवता है उसको स्व 
राट्‌ कहते है । तैत्तिरीय आरण्यक १० | ११। २ में कहा है, 
कि-“स ब्रह्मा स शिवः स हरि! सोदारः परणः स्वराटू ।-चही 
ब्रह्मा है, वही शिव है, वही हरि है, वही परम अचार है, वही स्व- 
राट्हैं” इत्यादि श्रतिरयोमे बित हिरण्यगर्भ ही स्वरादू है सज्ञादू 
जाम परमेश्वरका है बह कारणशरीरका अभिमानी है, सकल 
भूत भौतिक अपश्चका स्रष्टा हे और मायोपाधिक ईश्वर है॥-अह्य 
पचे । ब्रह्मकोशं प्रपद्ये ॥-बह्मकी शरण लेता हूँ, ब्रह्मकोश 
को प्राप्त होता हुँ” ( तैत्तिरीय आरण्यक २ । १६ । १ ) “य 
एषोऽन्तरादित्ये दिरणमयः पुरुषो हश्यते |-यह जो सूर्ये 
भीतर हिरएमय पुरुष द्रीखता है” ( छान्दोग्य १। ६। ६ ) 
हिरणभये परे कोशे घिर्जं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योतिः । हिरएमय परकोशमे विरज निष्कल ब्रह्म है, वह शुञ्ज 
है और ज्योतियों ही भी ज्योति है” ( झुण्ठकोपनिषत्‌ २।२।६ 2 
इत्यादि श्रतियोक्रे अनुसार मए्डलाभिमानी देवके परमेश्‍वर होने 
से विराट आदि सू्यात्मक देवकी ही मूतिये हैं। अत एर इनको 
पृथक्‌ २ नमस्कार किया हे ] अथवा-परमेश्वरक्ी विराट्‌ स्वराट्‌ 
और सन्नाटू अथार्‌ अग्नि वायु तथा आदित्य नामक जो तीन 
मृतियं-उनको प्रणाम प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 
डस तृतीया ॥ 
झस्तंयते नमास्तमेष्यते नमोस्तमिताय नमः । 
विराजे नमः सराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २३ की 
अस्तप्ूऽवते । नप! । अस्तम्‌ऽएष्यते। नमः | अस्तेस्‌ऽइताय । नयः 
_बिइराजे | नप; | स्वऽराले । नमः । सम्‌ऽराजे | नम; ॥ २३॥ 
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अस्तंयते अस्तम अस्ताचलं गच्छते । ईषदस्तमितायेस्यर्थः | 
एनम्‌ अस्तमेष्यते गमिष्यते अधेमस्तमिताय नमः । अस्तमित्ताय 
अस्त संपूर्ण आशाय नयः । विराजे नम इस्याद्या पूबेचद ब्या- 
ख्येयाः । अस्त गच्छतोपि सूय स्य उक्तलक्षणावस्थात्रयनिबन्धना 
विराडादिसंज्ञाः सन्ति । अस्तंयदवस्थायां किंचिदूनहत्लप्रकाश- 
संभवाद विराड्‌ भवति। अर्धमस्तमितस्यापि अर्घो दिवत्‌ स्वराट्‌- 
रस्‌ अस्त्येद । झरंतमितस्यापि “अधि वादादित्यः साय प्रनि- 
शति । तस्माद्‌ अधिद्‌ राजक्त दच्शे | उभे हि तेजसी संपद्येते 
[ तै० ब्रा० २, १, २. & ] इति श्र॒तेः अग्न्यात्मनावस्थानात्‌ 
संख्रादस्वं न हीयते ॥ अथ वा सदा मेरे परिश्रमः दूयं स्य 
स्वत उदयास्तमयाभादाद्‌ अस्मदादिदशेनतिरोधानतारतस्याद्‌ 
उदयांस्तमयव्य पदेशः । अतः उदयास्तमययोस्त्ैविध्येन बिराडादि- 
मूतेयः उपासनार्थं शास्त्रे निदिष्टाः ॥ मध्यन्दिनस्यापि उदिताः 
चस्थायास्‌ अन्तर्भावात्‌ उक्तलिङ्गेन माणवकस्य आयुरभिदृद्धायय 
त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने अस्याजुवाकस्य बिनियोग उक्तः ॥ 

अस्ताचलको जाते हुए अर्थात्‌ कुछ अस्त हुए सये के लिये 
प्रणाम है । अस्तको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ आधे अस्त हुए 
आदित्यदेवके लिये प्रणाम है, और पुणरूपसे अस्तको मास हुए 
अस्तपित सूर्यदेतके लिये प्रणाम है | कुळ अस्त हुए विराट सय. 
देवके लिये नमस्कार है आधे अस्त हुए स्वराट्‌ भाजुदेबके लिये 
प्रणाम है, पूर्णरूपसे अस्त हुए राखाट भानुदेवके लिये प्रणाम है 
[ अस्तको प्राप्त होते हुए सयदेवकी भी पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं 
के कारण विराट आदि संज्ञाय होती हे अस्तको प्रास होनेकी 
दशा कुछ कम पूर्ण प्रकाश होनेसे यह बिराट्होते हे । अधेस्तमित 
का भी अर्घोदितको समान स्वराट्त्व है ही । और पूणरूपसे 
अस्त हुएका भी सन्नाटरब चौण नहीं होता है,क्यों कि-तैत्तिरी य- 
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रीय ब्राह्मण २।१। २ । & मे कहा है, कि-“असिं वावादित्यः 
सायं प्रविशति । तस्मादभिद्‌ रान्नक्तं दशे । उभे हि तेजसी सं- 
पथ्ेते |-सूर्यदेव सायङ्काल समय झधिमे मवेश कर जाते हैं। 
इसी कारण रात्िमें अग्नि दूरसे ही दीखती है, कयोंकि-दोनों 
तेज मिल जाते है” ॥ अथवा सदा मेरुकी परिक्रमा करने वाले 
सूर्यदेवका स्वतः उदय और अस्त नहीं होता हे और हमारे दर्शन 
वा तिरोधानकी न्यूनाधिकतासे उदय और अस्तका व्यवहार 
चलता है अत एव उदय और अस्तके तीन प्रकारका होनेसे 
बिराट्‌ आदि मूर्पियोंका शास्रमें उपासनाके लिये वणेन किया 
है । मध्यन्दिनका मी उदितावस्थामें अन्तर्भाव होनेसे उक्तलिंगसे 
माणवककी आयुर्हेद्रिके लिये तीनों समयके आदित्योपस्थानमें 
इस अनुवाकका विनियोग कहा है ]॥ २३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
उदंगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । 
सपत्नान्‌ महयं रन्धयन्‌ मा चाह द्विषते रधं तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीाशि । | 
तं नः णीहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा भेहि 
परमे ब्योमन्‌ ॥ २४ ॥ मजा 
इह्‌ । अगात्‌ । अपम्‌ । आदित्यः । विश्वेन। तएसा । सह । 
सञपत्रान्‌ । महम्‌ । रन्धयन्‌ । मा । च। अहम्‌ । द्विपते। रधम्‌। 


तब । इत्‌ । विष्णो इति । बहुदा । बीर्या णि । 
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बम्‌ । नः । पृणीहि । पशुडमिः । विश्व पै: । सुधायां । 
मा । घेहि । परमे । वि्योपेन्‌ ॥ २४॥ - 
अयं सर्वे: परिदृश्यमान आदित्य; उदगात्‌ उदितबान्‌ । कीदृशः 
सुन्‌ । विश्वेन कृत्स्नेन तपसा सकललोकसंतापकेन रश्मिनिच- 
येन सह । अप्रतिबद्ध उद्यतः सूर्यस्य रश्मीनां राक्षसादिकृत- 
न्यूनताकरणाभावाद विश्वेनेति विशेषितम्‌ ॥ उद्यन्तम्‌ आदिः 
त्यम्‌ उपतिष्ठभान आइ । महयं मदर्थ सपर्नान्‌ शत्रन रन्धयंन्‌ वशं 
प्रापयन्‌ । उद्यन्नेव सपत्नान्‌ मम वशां गमयत्वित्यथे! । अहं चं 
द्विषते अभियं कुर्वते देष्टे मा रधम्‌ तस्य बशो मा भूवस्‌ । हे सूर्य 
उद्यतस्तवाबुग्रदाद्‌ इति शेषः ॥ तवेद विष्णो बहुधा इत्यादेपे- 
न्त्रशेषस्य व्याख्या पूवर्‌ दर्या ॥ 
यह सूर्यदेव सकल लोझोंको भली प्रकार तपाने वाल अपने 
पूणे किरणजालके साथ. मेरे शत्रुओंको मेरे वशमें करते हुए उदय 
होगए हेंअर्थात्‌ यह उदय होते ही शत्रुओंको मेरे वशमें कर 
देते हैं। हे सयंदेव ! उदय होते हुए आपके अनुग्रहसे में देष 
करने वाले शत्रुके वशमें न होऊ, हे व्यापक सूर्यदेव आपके 
अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब आकारों वाले 
पशुओसे पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 
में स्वघान्नके भक्षण करने योग्य- बना कर स्थापित करिये २४ 
पञ्चमी ॥ 


आदित्य नाइमारंत्ः शतारित्रां खस्तये । 

अहमोत्यंपीपरो रात्रि सत्राति पार्य ॥ २४ ॥ 

आदित्य | नावम्‌ । आ । अरुः | शत<अरिजाम । स्वसस्‍्तये । 

“अह; | मा | अति | अपीपर!। राजस्‌ । सत्रा। अति। पारय २४ 
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हे आदित्य त्वं नावम रथलक्षणाम्‌ आरुक्ष' आरूढोसि आका- 
शाख्यस्य समुद्रस्य तरणाय । नौविशेष्यते । शतारित्रासू उदका- 
कर्षणसाधनानिं काष्ठानि अरित्राणीत्युच्यन्ते । अनेकेनोंगतिसा- 
घनैरुपेताम्‌ । अत्र ग्रहमण्डलाकर्षका वायव एव अरित्राणि । 
आरोहणप्रयो जनम आह । स्वस्तये सर्वषां राणिनां क्षेमाय । अथ 
स्वाभिमतम्‌ आशास्ते। एवंरूपं नावपू आरूढस्त्वं मा माय अइ- 
रत्यपीपरः अत्यपारयः । आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभोतिकलक्त- 
त्रिविधापायपरिहारेण अहः पारं प्रापितत्रान्‌ असि । एवमेव 
रात्रिमपि सत्रा सहेव अहा सह मध्ये व्यवधानम्‌ अकृत्वा मायन्‌ 
अति पारय रात्रे पारं गमय । अहोरात्रयोः संधौ मरणादिभय- 
शङ्कया आइ सत्रेति।, अनेन उबरशिरोव्यथादिपरिहारेण आायु- 
रभिदृद्धि! भाथिता भवति ॥ अथवा एवं व्याख्येयस्‌। हे 
आदित्य नावम्‌ स्वामेव नौरूपस्‌ आरुः आरुक्तम आरोहस्‌ 
आरूढश्च त्वया अहनः पारं प्रापितत्रान्‌ अस्भीति व्याख्येयम्‌ । यथा 
नौः स्वस्मिन्नध्रिष्ठितं यथाभिमतदेशं गमयति एवं नयसीति [बं] 
नौ! । & आरुहेल ङि “शल इगुपधाह. अनिटः क्सः” इति 
कसः & । तस्मिन्‌ पञ्चे शतारित्रामू इति शतशब्दरः अपरिमित- 
वचनः । अपरिमितर रिमरूपारिजोपेताम्‌ इत्यर्थः किमर्थम्‌ आरो- 
हणम्‌ इति । स्वस्तये क्षेमाय सर्वोपद्रतराहित्येन चिरकालजीव- 
नाय । स्मस्तिशब्दार्थे. विशिनष्टि । अहमोत्यपीपर इस्यादिना । 
अहनि रात्री च सुखेन अत्रस्थानमेव क्षेमः | § पीपर इति । 
पारयतेलु डिः चङि रूपम्‌  ॥ 
हे सूर्यदेव | आप. आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये ग्रह: 
मएडलके आकर्षक वायुरूपी अनेक वल्ली पतवारोके साथ रथ- 
रूपी नौकामे जगतका कल्याण करनेके लिये चढ़ गए हैं। ऐसी 
नोक पर विराजमान आप मुझको आध्यात्मिक आधिदैविक 
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छौर आधिभौतिक इन तीनां: प्रकारके दिंघरोंसे बंचा कर दिनके 
पार उतार चुके हैं, इसी प्रकार दिनके साथ कुछ व्यवधान न 
इख कर साथ ही. साथ रात्रिके भी पार पहुँचा दीजिये | दिन 
और रात्रिकी संधिमें.मरण आदिकी आशङ्का होती है अत एव 
दिनके साथ ही कहा है । इस मन्त्रसे उवर शिरोव्यथा आदिको 
दूर करते हुए आयुद्द्धिकी मायना की है | अथवा इस प्रकारं 
भी व्याख्या की जाः सकती है, कि-हे आदित्य! में नोकारूप 
झाप पर ही आरूढ होगया और आरूढ होने पर आपने मुझको 
नौकांकी समान दिनके. पार उतार दिया है आपमें बहलीरूप 
अन॑स्त किरणों हैं; में सब उपद्रवोंसे रहित रह कर चिरकालतक 
जीवित रहनेके लिये आप पर आरूढ़ हुआ हूँ आप गुझको दिन 
के और रातके पार पहुँचा दीजिये ] ॥ २५ ॥ 
षष्टी ॥ 

सूर्य नावमारुच शतारित्रां स्वस्तये | 
रात्रि मात्यपीपरोहः सत्राति पारय ॥ २६॥ 
सूयः । नावम्‌ । झा । अस्तः । शतःअरित्राम्‌ | सस्ते । 
रातिम्‌ । मा । अति । अपीपरः । अहः | सत्रा। अति | पारय ॥ 

पूवेत्देव व्याख्याः । अहरित्यस्प स्थाने रात्रिमू इति रात्रिम्‌ 
इस्यस्य स्थाने अहरिति व्यत्ययमात्रं विशेषः । पूर्वेमन्त्रे अहनि 
सुर्यालुग्रदेश सुखेन जीवनं सिद्धनत्कृत्य रात्रौ तद्विषये सं दिहानो 
रात्रि सन्नाति पारयेति प्रायितबान्‌। झसिमिस्तु मत्रे रात्री सूयो- 
बुग्रहेण राजे: पारं पाप्य मुद्ध सन्‌ आइ | हे सूर्य रात्रिम 
अत्यपीपर; राजिपारं प्रापितवान्‌ असि । एवमेव अहः अहरपि 


'सत्रा रात्र्या सह तयोमंध्ये व्यवधानराहित्येन अति पारय । एव्‌ 
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एवं प्रतिदिनं त्रिषु कालेषु अनेनाञचुवाकेन -ूर्योपस्थान कुत्ते 
माणवकादेः शतसंवत्सरलक्तणं दीस आयुर्भवति । अतः छवः 
मादिलिङ्गाह आयुष्कामस्य कालात्रये. सूर्योपस्थाने अस्यातुवा- 
कस्य विनियोग उक्तः ॥ आदित्यदर्ययोः पर्यायत्वं गमवितुस्‌ 
उत्तरमन्त्रे सूथे नवस्‌ इति निदिष्टय ॥ 
हे स्रूयदेव ! आप ग्रहमण्डलाकषेक अनन्त वायुओं रूप फ्तवार 
पाली रथरूपी नोकामें आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये जगतका 
कल्याण करनेकी भावनासे बैठगए हैं। आपने प्रुझक्रो राजिके पार 
पहुँचा दिया है इसके साथ ही आप शुको दिनके पार पहुंचाइये 
[ पूरवमस्त्रमे दिनमें सूयेके अनुग्रहसे सुखसे जीवनको सिंद्धवत्‌ करे 
के रािमें आशंकासे रातके पार उतारनेकी प्रार्थना.की थी और 
इस मन्म सूर्यके अनुग्रहसे राजिके पार पहुँचकर जागकर प्रार्थना, 
की है, कि--हे सूय ! आपने चुके रात्रिके पार उतार दिया अब 
दिनके भी पार उतारिये । इस प्रकार दो मनत्रॉसे दोनों दिनों 
अनवच्छिन्नरूपसे सुखसे जीवनकी भार्थना की । इस प्रकार प्रति- 
दिन त्रिकालमें आदित्योपस्थान करने वाले माणवक . आदिको 
सो बष तककी दीर्घायु होती है । इन ही चिहोंसे आयुष्कामंके. 
त्रिकालके सूर्योपस्थानमे इस अबुवाकका विनियोग कहा हे.। 
आदित्य और दय पर्यायवाची शब्द. हे इस बातको जतानेके 
लिये. पूर्वमन्त्रमे आदित्य और इस मन्त्रे सूय शब्द दिया है ]२६ 
सप्तमी ॥ 


मजापतेराउतो जहाणा व्मणाह कश्यपंस्य ज्योतिषा 
` वचसा च | | 
जरदृष्ट कृतवीों विहायाः सहसायुः सुकृत श्ररेयम २७ 
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अजाउपते! । आहत) | ब्रह्मणा । वर्षणा । हय । कर्यपस्प 

ज्योतिषा । बचसा । च । 

\ १ १ ' 

जरतूऽ्रष्टिः । कृतऽवीयः । विऽहायाः। सहखञ्य़ायु! । सु5द्वत; । 

चंरेयमू ॥ २७॥ | 

प्रकाशटएयादिना प्रजानां पालनात्‌ प्रजापतिः आदित्यः । 
अथ वा संवत्सरकालनिर्वाहकत्वात्‌ तस्य च प्रजापतिरूपत्वाते्‌ 
सूयः प्रजापतिः । तस्य ब्रह्मणा परिहृदेन रूपेण । कीदृशेन । 
वर्षणा । वर्ष तबुत्रम्‌ तद्रे द्यस्य तेजोमयेन स्वरूपेण आहृतः 
वेष्टित । अथ वा प्रजापतिः मनानां स्रष्टा हिरएयगर्मः | “स 
त्रेबात्मान व्यकुरुत | अग्नि तृतीयं वायं तृतीयम्‌ आदित्य तृती- 
थ्रू? इति [ बु० आ० १, २, ३ | भूत्या प्रजापतेमू त्य न्तरभूत 
आदित्यः । स एव ब्रह्म “असावादित्यो ब्रह्म॑” इति ( तै० ग्रा? 
२, २. २ ] श्रतेः । तदेव ब्रह्म स्वोपासकस्य वर्मबद आच्छादः 
कत्वाद्‌ वर्ष इत्युच्यते तेन आहतो बेष्टितोहम्‌ | अथवा परजापतेः 
आदित्यस्प ब्रह्मणा मन्त्रमयेन वर्षणा । तरस्वरूपनिरूपकस्वेन 
संबन्धाद्‌ ब्रह्मणो मस्त्रस्य तंदीयत्वस । तेन परिष्टतः । रक्षित 
इतप्यः | किं च कश्यपस्य । “कश्यप; पश्यको भवति यत्‌ सद 
परिपश्यति” इति [ तै? आ० १, ८. ८ ] श्र तेः कश्यपः सूय स्य 
मृत्य न्तरभूत! । तथा च अत्यन्तरस्‌ । “आरोगो भ्राजः पटरः 
पंत: । स्वणेरो ञ्योतिषीमान्‌ विभासि । ते अस्मै सवे दितम्‌ 
'आतपर्ति । से सर्वे कर्यपाण्ज्योतिलभन्ते” इति | तै० आ० १. 
७. २ ]। “कश्यपोष्टमः | स महामेरु न जहाति इति च [तै० 
आ० १, ७, १ ]। ताइशस्य कश्मपस्य अ्काशमयस्व ज्योतिषा। 
द्योतत इति ज्योतिः । तेन प्रकाशन । के थत दीप्तो इत्पस्पाह 
दतेरिसिन्‌ आदेश जः [ ३०२. १०६ ] इति इसिन आदेजेमा - 
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भश्च छ । तथा तस्ग्र वचेसा च ज्योतिरित्यस्य व्याझ्यानस्‌ वचेः 
सेति | बर्चः तमस आव्जकं तेजः । कैषचे दीप्तौ इति धातुः । 
चारो ब्रह्मणा सह सपुच्चयाथः । अथ बा ज्योतिः ` सवरूपप्र-' 
काशः । वचो रश्मिप्रकाश! । चशब्दो -उयोतिषा.. सञ्चुच्चयाथः 
उयोतिषा आहतो वचसां च आहतोहम्‌ इत्यर्थः | तथा च तैत्तिः 
रीयक्म्‌ । “परीट्ृतो बरीहतो ब्रह्मणा वर्णाह तेजसा कश्य- 
पस्प” [ तै» आ० २. १६ ] इति ॥ अथ वा एंगं व्याख्येयम्मू 
कश्यपाद्‌ उदिताः सूर्याः “कश्यपाञञ्योतिले मन्ते” इत्या दिश्रते! 
कश्यपः इतरेषां सूर्याणां मुख्य! | स ए रात्र प्रजापतिशब्देनोच्यते । 
- तस्य त्रह्मणा वर्मणा आहत; इत्यस्य व्याख्यानं कश्यपस्य ज्यो 
निपा चचेसा चेतिं । अस्मिन्‌ पक्षेपि चशब्दः अस्य जयोतिषां सह 
सम्चच्चयार्थः ॥ वाह्मापायपरिहाराय चर्मणा आव्रणस्‌ आशास्य 
अथ "भोगम्‌ आशास्ते जरदष्टिरित्यादिना । जरदृष्टिः । & जरत्‌ 
इति । जीयतेंमेतकालावच्छिन्नेथं अतृन & । जीन! सन्नपि अषि? 
अशन्‌ भोजनं यस्य स जरदष्टिः । अनेन अरोगहृढगात्रः सन्‌ बहुः 
विधान्‌ भोगांश्चिर कालं अज्ञानो भवेयम्‌ इति प्रार्थना कृता भेवति | ` 
तथा शतब्रीयंः अपरिमितत्रीं य; शारीरब्रलंयु क्तः अनेकपुत्राश्- 
त्पादनसामर्थ्योपेतो वा । विहायाः विविधगमन।। सर्वत्र अप्रति 
बद्धगतिरित्यथ; | &,ओहाङ गतो । बहिहाधाऽभ्यृश्छन्द्सि [उ० 
४. २२० ] इति असुन्‌ । तत्र शिदित्यनुदत्तणिद्रद्धावाद्‌ “आतो 
युक्र्‌ चिण्‌०'' इत्ति.युगागमः  । तथा ` सहंखायुः अपरिसिता- 
युष्यः । सुकृतः सुष्ठु संस्कृत स्वेसंपूर्ण! सन्‌ । अथ वा खौ किक 
वादक-च यत्‌ कतत्यजातम्‌ अस्ति तह येन सुष्ठु कृत स सुकृतः 
कृनकृत्य इत्यथ;-। ताहश। सन्‌ | यद्वा सुक्रृतः' सुकृतवान्‌ सुकृतं 
धमस्तद्वान्‌ चरेयम्‌' सवत्र पृथिव्यां गच्छेयम्‌ । एतत्‌ सबग् हे ख्यं 
तताजुग्रह्मत्‌ संपादयामीति आशास्ते ॥ 
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प्रकाश दृष्टि आदिसे प्रजाओंका पालन करने वाले प्रजापति 
आदित्य हैं, अथवा संवत्सरकालनिर्वाहक . होनेसे प्रजापतिरूप 
सूर्य प्रजापति हैं, उनके हढृतेजोरूप कवचसे अर्थात्‌ सूर्यके. तेजो- 
मय स्वरूपसे आच्छादित हुआ में | अथवा-“स त्रेधात्मानं व्य- 
कुरुत । अग्नि तृतीयं बायं तृतीयं आदित्यं तृतीयस्‌ ।-उन प्रजा- 
पतिने अपनेको तीन रूपाँम विभक्त किया, एक तृतीयभागको 
अग्नि बनाया, दूसरे तृत्तीयांशको वायु बनाया और तीसरे तृती- 
यांशको आदित्य बनाया” ( बृहदारण्यक १। २। ३ ) इस श्रुति 
के अनुसार आदित्य प्रजापतिकी दूसरी मूतिरूप है । बही ब्रहम 
है, क्योंकि-तैत्तिरीय आरण्यक २:। २ । २ की श्रृतिमे कहा है; 
कि-“असावादित्यो ब्रह्म -यह आदित्य ब्रह्म हैं” वही ब्रह्म 
अपने उपासकके कवचकी समान आच्छादक होनेसे वरम ( कवच) 
कहलाते हैं उनसे आहत में, अथवा प्रजापति आदित्यके मन्त्रमय 
वर्भसे आच्छादित मैं ] और तैत्तिरीय आरण्यक.१ | ८।८ की 
श्रतिमें कहा है, कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्वे परिप्रश्यति। 
कश्यपका अर्थ द्रष्टा है जो सबको भली भाँति देखते हैं” इस श्रुति 
के अनुसार कश्यप सूर्यकी एक मूर्ति हैं। दूसरी भ्रतिमे भी कहा 
है, कि-“आरोगो श्राजः पटर; पतङ्गः | स्व॒रणरों ज्योतिषीमान 
विभासः । ते अस्मै सरे दिवम्‌ आतपन्ति । ते सर्वे कश्यपाज्ज्यो- 
तिल्षभन्ते | -आरोग ञ्ज पटर पतङ्ग स्त्रणेर ज्योतिषीमान्‌ और 
विभास ये सब सर्प इनके लिये यलोकको प्रकाशित करते है 
और ये सब कश्यपसे ज्योतिको पाते है” “कश्यपो:४मः स महा- 
मेर न जहाति।-इनमें कश्यप अष्टमः हैं वह महामेरुको नहीं 
त्यागते हैं? ( तैत्तिरीय आरण्यक १ । ७ । १ ) ऐसे मकाशमप 
कश्यपकी ज्योतिसे और धर्षेके तेजसे ढका हुआ मैं वा स्वृूप- 
प्रकाश उ्योतिसे और ररिमप्काश वर्चसे झाझ्यादित में [तैति 
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रोय आरण्यक २ । १६ में कहा है, किपरीहतो बरीटत्तो ब्रह्मणा 
वर्मणाहं तेजसा कश्यपस्य ।-में कश्यप नामक सूये मम्त्रात्मक 
कवचसे आच्छादित हूँ” इस प्रकार बाहरी विप्लोंको दूर करनेके 
लिये कवचसे आवरण करमेकी प्राथना करके अब मोगकी प्राथना 
करते हैं, कि-] में जीणे होने पर भी रोगरहित दृढ़. अज्ञोंवाला 
रहता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भो्गोक्ो भोगता रहूँ 
अपरिमित शारीरिक बलोंसे सम्पन्न रहूँ वा वहुतसे घुत्रोंको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे सम्पन्न रहूँ, मेरी गति कहीं न रुके 
अपरिमित आयुको पाऊ, लोकिक वेदिक सकल अनुष्ठानोंको 
भलीः प्रकार करके कृतकृत्य होऊं, हे सूयं | इन सबको में आप 
के प्रसादसे प्राप्त करूँ यह मेरी प्राथना है ॥ २७॥ 
अष्टमी ॥ 


परीवतों बह्मणा वमेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च 

मा मा प्रापन्निषो देव्या या मा म्राजषीरवसृषटा वधाय 

परिऽदृतः । ब्रह्मणा । वर्मणां । अहम्‌ । कश्यंपस्य । जयोतिषा । 
बचेसा । च । 

मा । मा । म । आपन्‌ । इषवः । दैब्याः । याः | मो । माञुपीः । 
अत्रबसष्टा: । वधाय ॥ २८ ॥ 


परीष्टत इत्यादि वच॑सा च इत्यन्त पूरवबदू व्याख्येयमू ॥ यतोहं 

त्रण वंमणा ज्योतिषा वचेसा च परीद्टृतः अतो दैव्याः 

देचभरिताः । छै “देबाइ यञञोः” इति भाग्दीव्यतीयो यञ्‌ 

मत्ययः & | यां इपवः बाणा संन्ति तां मामा मा -प्रापन्‌ । 

इषनो विशेष्यन्ते । बधाय मम हननाय 'अवसृष्टाः भेरिताः मा 
३७२६ 


“समद्रा 'कापडर्य ४४७, 
प्रापन्‌ । सा भाप्लुयु। । एवं मानुपीः मानुष्यः मनुष्यैनेधाय प्रेषिता 
अपि इषवो मा मां प्रापन्‌ ॥ 

में “कश्यपाउञ्यो तिलेभन्ते।-कश्यपसूर्यसे अन्य सूर्य ज्योति 
को पाते हैं” इस भ्रुतिके अनुसार झुख्य सूर्य कश्यपके मनत्ररूप 
कवचसे तथा उनके स्वरूपपकाश और रश्मिप्रकाशसे रक्षित रहूँ 
अतएव मेरे बधके लिये छोड़े हुए देवताओंके बाण और मनुष्यों 
के बाण मुझ तक न पहुँच सके ॥ २८॥ 
नवमी ॥ 


च 6 ९७. 


ऋतेनं गुप्त ऋतुभिश्च सेप भूतेन युपो भव्येन चाह 

मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत सत्युरत्तदधेह संलिलिनं 
वाचः॥ २६ ॥ 

आसेन । शतः । ऋतुभिः । च । सै । भूतेन शुः।भस्येन। 

च्‌। झू । द उ 

स्ा। मा । प्र.।- आपत्‌ |. पाप्मा । सा । उत | गृत्यु; | अन्त; है| 


दधे । अहम । सलिलेन । वाचः ॥ २३.॥ 

अहम्‌ ऋतेन । ऋस यथार्थम्‌ । सत्यम्‌ इत्यथः । तेन गुप्त 
रत्तितः। अथ वा ऋतं ब्रह्म आदित्याख्यम्‌ तेन गुप्तः । तथा 
सर्वेः ऋतुभिः वसन्ताद्यैश्व रत्तितः। तथा भूतेन पूवकालमू 
उत्पन्नेन पदार्थ सातेन. गुप्त: | एवं भव्येन उत्पत्स्यमानेन च पदाथः 
जातेन गुप्तो रक्षितः । यत एवम्‌ अतों हेतोः पाप्मा पापं नरंक- 
हेतुभूत मां माँ मा प्रापत्‌ मा आप्नुयात्‌ । उत अपि च मृत्यु! मरण- 
कर्ता देवोपि मा भापत्‌ । अई तु वाचो मन्त्रास्मिकायाः सलिलेन 
उदकेन रत्ताकामः अन्तदधे अम्त्धानंकरोमि । यया लोके सलिः 
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` “पट नीड पडीत हिकडे. 
लेनांन्तर्हितः प्राणी न केनापि दृश्यते एवम्‌ अहं मन्त्रमयेच सलि 
लेन पापादिवाधराहित्याय आत्मानं गोपयामीत्यथे। ॥ 
मैं सत्यसे रक्षित रहूँ--आदिर्यात्मक ब्रह्मसे रक्षित रहूँ, बसन्त 
आदि सब ऋतुओंसे रक्षित रहूँ, पूवेकालमें उत्पन्न हुए सकल 
पदार्थोसे रक्षित रहूँ और उत्पन्न होने बाले संपूर्ण पदार्थोसे रक्षित 
रहुँ अत एव नरकका कारण पाप गुरो प्राप्त होवे, ओर मरण 
कर्ता देव मृत्यु भी सुकरो प्राप्त न होवें, में. अपनेको मन्त्ररूपा 
बाणीके जलसे अन्तधोन करता हूँ अत एव जेसे लोकमें जलमें 
छिपे हुए प्राणीको कोई नहीं देख पाता, इसी प्रकार पाप आदि 
की बाधासे रहित रहनेके लिये में मन्त्रमय जलसे अपनेको रक्षित 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 
दशमी ॥ 


आशमा गाता पार पातु वखत उद्यन्त्सूथा नुदता 
सत्युपाशान्‌ । 

व्युच्छन्तीरुपसः पता छुवाः सहसे प्राणा मय्या य॑त- 
न्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

अप्निः । मा । गोप्ता | परि । पातुः।.विरवतः । उत्‌ऽयन्‌ खर्य! । 
बुदताम्‌ । मृत्युःपाशान । 

विऽउच्डन्तीः | उषसः । प्ताः । घवा! | सहस्तम्‌। प्राणाः। मयि । 
आ । यतन्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 


अग्निः अङ्गनादिविशिष्टो देवो गोप्ता स्वाश्रितरक्षकः अथवा 
मॅम भयेभ्यो गोप्ता सन्‌ विश्वतः सर्वतः यतोयतो भयं भवति 
तेभ्यः सर्वेभ्योपि मा परि पातु परितो रक्षतु । तथा सूर्यो 
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देवः उद्यन्‌ उदंयसमय एव पृंत्युपाशान्‌ पृत्योमारकस्य देवस्य ये 
पाशाः सर्पांग्निव्याप्रकण्टकादिरूपा वितताः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ 
चुदतास्‌ अपसारयतु । यथा ते माँ न स्पृशन्ति तथा करोतु। अत्र 
उद्चन्सूर्यो चुदताम्‌ इत्यभिथाचात अग्निमा गोप्ता परि पारिबति 
अग्निविषयपरिपालनप्रार्थना उदयात्पूवेकालीनरात्रिदिषया वेदिः 
तव्या । तथा व्युच्छन्तीः व्युच्छन्त्वः । $ उछी वित्रासे । विवासो 
वर्जनम्‌ &। नेशस्य तमसो निवारयिञ्य उषसः उषोदेवता उदयात्‌ 
पूयेकालाभिमामिन्यः । & दिवसानां बाहुल्यम्‌ अपेत्य ` उपस 
इति बहुवचननिर्देशः & । तथा भूबाः निल; स्थिराः पर्वताः 
प्ेबम्तः शेला हिमबंदादयश्र । मृत्युपाशान्‌ बुदन्ताम्‌ इति यो- 
जयम्‌ । माम्‌ अलुशहृन्त्विति वा शेषोध्याइतब्यः । तेषाम्‌ अग्न्या- 
दीनाय अनुग्रहात्‌ सहखं माणाः । सहस्तम्‌ इति अपरिमितनाम । 
प्राणस्य व्यापारभेरेन आनन्त्याद्‌ अपरिमितत्वम्‌ । ते मयि आयुः 
ष्कामे आ सरतो यतन्ताम्‌ चेष्टा कुबेन्तु । अथ बा माणसंचाद-. 
रतिषु इन्द्रियाणामपि प्राणशब्दव्यबहायत्वश्रवणात्‌ “सप्त माणाः 
प्रभवन्ति’ [ तै» आ० १०.१०. १] “नववे माणा नाभिद्‌शमी” 
[ तै० 'ब्रा० १, ३. ७, ४ ] इत्यादौ च चक्षुरादीन्द्रियाणा- 
मपि प्राणशब्दव्यवहारात्‌ तेपामपि स्थस्य झुख्यंमाणबदेव आशाः 
स्यत्वात्‌ तब्यापारबाहु ग्यममि अपेच्य सहखं प्राणा मस्या यतन्ताम्‌ 
इत्युक्तम्‌ ॥ 

श्रीमद्राजाबिराजराज-परमेश्वर श्रीवीहरिइरमहाराजसा- 

स्राज्यधुरंधरेण सायणाचायंण विरचिते अथवेवेदाये- 
प्रकाशे सप्तदशकाएड समाप्तम्‌ ॥ 

अभिदेव अपने आशितकी रक्षा करने वाले हं, बह जहाँ २ 
से भय प्राप्त होनेकी आशंका हो तहा चारों ओरसे मेरी रचा 
करें, और सूर्यदेव उदय होते समय ही मारक गत्युदेवके सप अभि 
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व्याप्त कण्टकं आदि फेत्ते हुए पाशोंकी दूर करदे [ यहाँ उदय 
होते समय विशेषण. होनेसे अग्निकी प्रार्थना उदयसे पहिले समय 
रात्रिकी समझनी चाहिये ] राजिके अन्धकारको दूर करनेवाली 
उंदयसे पूव, समयकी अभिमानिनी देवता उषा देवता,निश्चल हिम 
'चान्‌ आदि पवत मृत्युके पार्शोको दूर करें वा झुक पर अलुग्रह 
कर्‌, इन अग्नि आदिके अलुग्रहसे प्राण सहस्नों वारं व्यापार 
करता हुआ मुक आयुष्काममें चेष्टा करता रहे । अथवा-[ प्राण- 
सम्बाद श्रतियोंमें इन्द्रियोंका भी प्राण शब्दसे व्यवहार किया है, 
यथा-“सप्त प्राणाः प्रभवन्ति ।-सात प्राण प्रकट होते हैं” (तैत्ति- 
रीय आरएयक १० | १०। १) और “नव वै प्राणा नाभिदेशमी । 
प्राण नौ हैं नाभि दशमी है” (तेत्तिरीयब्राह्मण १। ३ । ७।४ ) 
इत्यादिमें चल्नु आदि इन्द्रियाँका माण शब्दसे उल्लेख किया है 
और उनकी स्थिरताकी भी मुख प्राएकी समान ही आव- 
श्यकतता है अत एव उनके सहस्रों व्यापारोंकों लक्ष्यमें रख कर 
कहा है, कि वे ] इन्द्रिय सहर्खो वार मुझमें चेष्टा करती रहें ३० 
तृतीय खक समाप्त 
प्रथम अनुवाक रूमाल (५४०) 
इति श्रीअथवंबेदसंहिताका सप्तदशक्राए्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमोत्मम सनातनधर्मपताका 
संपादक ऋ० कु० प० रापचन्द्रशर्पाकृत 
भाषानुवादसहित 
समाप्त, 


इति सदृशं कारडं समाप्तम्‌ ॥ 
° fe 
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- अथर्ववेदसंहिता ह 


अष्टादशं-काणडम्‌ 


€ 
सायणामाष्य तणा अनुकाद्साहित 
यस्य निश्वक्तितं वेदा यो वेदेभ्यासिलं जगत! 


निर्भभे तम्‌ अहे वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ॥ 

वेद जिनके निःश्यासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
सकल जगतूकी सृष्टि की है, में उन विद्यातीथ महेश्वरकों प्रणाम 
करता हूँ ॥ र 

“ओ चित्‌ सखायम्‌’ इति अष्टादशकाण्डे चत्वारोचुतराक्ाः। 
तब काएडं सलं पितृमेधे शवदाहे अभिमदानानन्तरं सप्तनवेका- 
दशादिविषमसंख्याका ब्राह्मणा पूर्वाभिमुखोपविष्टा जपेयुः ॥ 

तत्रैव कमी सारस्वत्तहोमानन्तर सर्वे बान्धवा अनेन काएडेन 
सकलेन प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ । तथा च कौशिकेन सूत्रितम्‌ । 
[ “सर्वेरुपतिप्ठन्ति” इति । कौ० ११, २ ] 

तत्र अथमेबुवाके घट मूक्तानि। आदितअतुणों सूक्तानों काएड- 
प्रयुक्त एवं विनियोगः । तेषु प्रथमेन सक्तेन द्वितीये च सूक्त 
“धा कृणुष्व संविदं सुभद्रामू” इत्यन्तेन च वैवस्तरतयोयेमयस्योः 
संभोगाथः संत्रादः भतिपादितः । तत्र यमी मिथुनार्थ स्वश्नातरं 
यमं बहुमकारं प्रायितवती । स च स्वसगिनीगमनस्य अत्यन्तम्‌ 
अलुचित्वाद नानातरिधाभियु क्तिभिस्तां पत्पाचखयौ । तयोयप- 
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यमयोः सरण्य्यां विवस्वतः सकाशाद्‌ युगलभावेनोत्पत्ति! उपरि- 
इत्‌ “त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति” [ ५३ ] इत्याखचायिकया 
प्रपञ्चयिष्यते ॥ 

. “झो चित्‌ सखायम्‌” इस अष्टादश काएडमे चार अनुवाक 
हैं। इस सारे कांडका पितमेषके शवदाइमें अग्निप्रदानके अनन्तर 


सात नौ ग्यारह आदि विषम संख्याके आझण पूर्वकी ओर गुख 
कर बैठ कर जप करें । 


तहाँ ही कम्रमें सारस्वत होमके अनन्तर सब बांधव इंस पूणा 
काण्डसे प्रेतके समीप बेठ । इसी बातको कोशिकसूत्रमें कहा 
है, कि- “संबंहरपतिष्ठन्ति” ( कोशिकसूच ११। २) ॥ 

इसके प्रथण अनुवाकम छः सूक्त हैं । आरम्भसे चार सूक्तोका 
काएडप्रयुक्त विनियोग होता है । इनमें मथम सूक्तसे और दूसरे 
सूक्तमें “आधा कृणुष्व सम्बिद्‌ सुभद्राम्‌” मन्त्र तक विवस्वानकी 
सन्तान यम और यमीके संभोगार्थ सम्बादका वर्णन किया गया 

। इनमें यमीने मिथुनभावके लिये अपने भ्राता यमसे अनेक 
प्रकारसे प्राथना की है। और उसने स्वभगिनीगमनके अत्यन्त 
अनुचित होनेसे अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे उससे निषेध किया 
है उन यम यमीकी सरण्युमे वित्रस्वानसे युशुलमाबमें उत्पत्ति 
“ल्व दुहित्रे वहतुं कृणोति” ( ५३ ) से कही जावेगी । 

तत्र प्रथप्रयूक्ते प्रथमा ॥ 


ओ चित्‌ सखांयं सख्या वदरत्यां तिरः पुरू चिदणवं 
जगन्वान्‌ । . 
फ्तिनपात्तमा द॑धीत वेधा अघि ज्ञमि प्रतरं दीष्यांनः १ 


ओ इति । चित्‌। सखाय | सख्या । वदृत्याग्रू । तिरः । पुरु । 
चित्‌ । अणवम्‌ । जगन्वान्‌ | 
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पितुः । नपातम्‌ । था । दधीत । वेधाः । अघि । ञमि | म्तः 
र्म्‌। दीध्यानः ॥ १ ॥ 


इदं यस्पा बचनस्‌ । अहं सखायम्‌ समानेखचानं यमन्‌ । यैव 
विवस्वत्पुत्रलक्षणा खथातिर्यमस्य सेव यम्या अपीति खाते, 
समानत्वात्‌ सखित्व॑ यमस्य । अथ वा गर्भवासप्रशृति युगलत्वेनं 
अवस्थानात्‌ सखित्रम्‌ । ताहशं यम सख्या सखित्देन संमोग- 
विषये कमनस्कत्वलक्षणेन निमित्तेन ओ चित्‌ । चिदिति पुरणः । 
आ. उ इति निपातद्वयसञ्चुदायात्मकम्‌ ओ इत्येक पदम्‌ । आ वर- 
स्पास्‌ आतर्तयामि । अस्मदनुकूलं करोमीरपर्थः । अथ वा स्वम- 
नीपितस्य अविहितरूपर्वात्‌ लज्जया स्तयं तम्‌ आवतेयितुश्‌ 
अशक्जु गना ररे सखा आद्वानोपायगूतया आ वत्याम्‌ इति । 
इदानीं सं भो गो चितान्तहितप्रदेशमद्नपू्वकं तत्संभोगस्‌ आशास्ते 
तिरः पुरू विद इस्यादिना । तिरेस्तिरोहितं पुरु विस्तीणंम्‌ अणे- 
चम्‌ मेघं समुद्रे वा जगन्वान्‌ गच्छन्‌ । अत्र समुद्रशब्देन तन्मध्य- 
वर्ती द्रीपो बा लक्षय्रितव्यः | संभोगस्य अन्त्हितदेशा भावेन यमः 
प्रतिपेत्स्यती ति बुद्धया एवम्‌ आह । एवं लब्याभिपतप्रदेशो यमः 
पितुथिबस्थतो नपातम्‌ नपार पोज यस्याम्‌ उत्पन्न; पुत्रस्तत्पितु- 
विस्तरतो नप्ता भवति । अथ वा नपातम्‌ न पातयितार कुलस्य 
र्तकम्‌ इत्य । तादृशं पुत्र वेधाः विधाता पुत्रस्प उत्पादको 
यमो मयि आ दधीत गर्भ किस्‌ आदध्यात्‌ | ग्मम्‌ आधातुं भ्राजव 
भाव्यम्‌ इति को निबेन्ध इत्याशङ्य तस्यातिशयस्‌ आइ अधि 
्तमीति । ६ अधिः सप्तम्प्थानुादी ® । चामायास्‌ इत्यथः । 
प्रतरम्‌ प्रकृष्ठतर दीध्यानः दीप्यमानः । न केवलं सवकीय एव 
लोके तस्य प्रकाश! हि तु भूमावपि अतिशयितप्रकाश इत्यथः i 
सर्बप्राणिसंहाराधिकारावस्थितलाद भूलोके तस्य खथातिः सब" 
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प्राणिप्रसिद्धा । यद्वा दीध्यानः मयि ग्भप्र आधातुम्‌ उपायं 
ध्यायन्निति व्याख्येयम्‌ । ® बवहत्यास्‌ इति। इतु वतने । अस्मात्‌ 
लिङ्‌ । व्यत्ययेन परस्मपदस्‌ । “बहुलं छन्दसि इति शपः श्लुः 
यद्वा अस्माह यङ्लुगन्तात्‌ लिङि “चकरीत पदस्‌ अदादिवच 
रव्यस्‌” इति परस्मेपदस्‌ । जगन्वान्‌। गमेलिटः क्दसु; । “विभाषा 
गमहनत्रिदबिशास्‌” इति इटो विकल्पितत्वाद अत्र इडभावः । ` 
“स्वोश्व” इति मकारस्य नखसू & ॥ 

[ यह यमीका वाक्य है ] में समान ख्याति वाले सखा † यम 
को [ संमोगविषयेकमनस्कत्वरूप ] सखिभावसे अपने अनुकूल 
करती हू [ अथता-अपने मनोरथके अविहित होनेसे लज्जासे 
स्वयं उसको न कह सकती हुई आहानके उपायरूप मित्र शब्द 
का उच्चारण करती हू, अब संभोगोचित अन्तर्हित प्रदेशको 
दिखाती हूँ ] कि-तिरोहित विस्तीर्ण सबनुद्रतटवर्ती द्वीपर्मे जाते 
हुए यम पिताका पतन करने वाले पुत्रको मुझमें स्थापित करें 
आपकी ख्याति अपने ही लोकमें नहीं है, किन्तु सप्राणिसंहा 
रकके अधिकार पर स्थित होनेसे भूमि पर भी हे अत एव आप 
- प्रकृएरूपसे दमकते रहते हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

न त सखा सख्प वष्ट्येतत्‌ सलच्मा यद्‌ विपुरूपा 

भवत्‌ । 
हस्पुत्रासा असुरस्य वीरा दिवो धर्तारं उविया परि 

स्मन्‌ ॥ २॥ 


` † विवस्वानक पुत्ररूपमें जो प्रसिद्धि यमत्री है बही विवस्वत्पुत्री की 


तनस वक्माका हे । अथवा गमवास आदियें युगलरूपसे अवस्थान 
कारण सखित्व हृ | 
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न । ते । सखा | सखचम्‌ । वष्टि | एतत्‌ । सञ्लदमा । यत्‌ । 
बिषुऽरूपा । भवाति । 

महः । पुत्रास । असुरस्य । बीरा; । दिवः । तरः । उ्विया । 
परि | खचन ॥ २॥ 


इदं यमस्य वाक्यम्‌ । ते सखा स्वया सह समानोद्रोत्पन्नत्वेन 
सखिथूतो यमः एतत्‌ उक्तलक्षणं भ्रावस्वस्रोः संभोगात्मक सं 
न वष्टि न कामयते । सख्यं कुतो चा न कामयत इंति तत्र कार- 
णम्‌ आह । यत्‌ यस्मात्‌ सलमा समानम्‌ एकमेत्र ज्चच्म एको- 
दरत्वलच्तणं यस्याः सा तथोक्ता सहजा सती विषुरूपा स्वरूप 
परित्यज्य भायात्वल्तक्षणरूपवती भवाति भवेत्‌ अतो न वष्टीति 
संबन्धः । यद्वा वाक्यद्वयम्‌ । यत्‌ यतः सलमा अतो न सख्यं 
वष्टि । लोके जिषुरूपेत भाति भवति । भायेति शेषः । यत एवम्‌ 
अत इति पूर्वत्र संबन्धः । न केवलं मम कामनाभावः किं तु देवा 
अपि निराकरिष्यम्तीत्याह महस्पुत्रास इत्यादिना । महः महतो 
महररोपेतस्य असुरस्य भकृष्टासोबलवतो रुद्रस्य पुत्रास; पुत्रा 
मरुतः । ते विशेष्यन्ते | वीराः विविधम्‌ ईरयन्ति भेरयन्तिशत्रून्‌ 
इति वीराः विक्रमवन्तः । दिवः श्रुलो कस्य धर्तारः धारकाः पालकाः 
उिया उरो महान्तो व्याप्तः ते परि खथन्‌ परिवदन्ति । निरा- 
करिष्यन्तीत्यर्थ; । खय्याम कथने । “अस्पतिवक्तिखचाति- 
भ्यो” इति च्लेः अङ्‌ आदेशः & ॥ 

[ यह यमका वाक्य है, कि-] मैं समान उद्रसे उत्पन्न होने 
के कारण तेरा भित्र हूँ परन्तु यह मित्र भाई बहिनके संभोगारमक 
पिज्रभावकी कामना नहीं करता है, उसका कारण यह है, कि- 


तू एक उदर रूप समान लक्षण वाली होकर भायास्र लक्षणवाली 
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roo 
बनना चाहती है अतः में ऐसे मित्रभावक़ी कामना नहीं करता, 
[ अब यह कहना है, कि-में ही केवल कामना नहीं करता हुँ 
यह बात नहीं है,किन्तु देवता भी इस बातकी निंदा करेंगे] महत््व- 
गुण युक्त परक्ष्ट प्राणबली रुद्रके पुत्र कि-जो अनेक प्रकारसे 
शत्रुको खदेइते हैं चुलोकको धारण करते वे पालक महान्‌ 
मरुत्‌ भी इस बातकी निन्दा करेंगे ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
उशन्ति घांते अस्तास एतदेकस्य चित्त्यजस मतस्य 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व (मा 
विविश्याः ॥ ३॥ 
उशन्ति । घ। ते। अएतासः । एतत्‌ । एकस्य । चित्‌ । त्यज- 
सम्‌ । मर्त्यस्य । 
नि । ते। प्रन। | मनसि | धायि । अस्मे इति । जन्युः । पति! । 
त्ब । आ । विविश्याः ॥ ३॥ 
इदं यमीत्रचनम्‌ । हे यत. रुद्ररूपुत्रा निराकरिष्यन्तीति मा 
वादीः । किं तु ते अशृतासः अश्ता देवा मर्तः एतत्‌ मया पार्थ्य- 
मानं कम उशन्ति घ । घेतिं प्रसिद्धो । कामयन्त एवं । एतच्छ- 
ब्दाथम्‌ आइ । एकस्य असाधारणस्य म्यस्य मनुष्यस्य पुत्रस्य 
त्यजसम्‌ त्यागं गर्भान्निगेमनम्‌ उत्पत्तिम्‌ उशन्ती ति.संबन्धः । यत 
एबम तस्ते मनः अस्मे अस्माकं मनसि नि धायि निधीयताम्‌। 
आवयोम न; एकमेवास्त्वित्यथः । अनन्तरं जन्युः अपत्यस्य जन- 
यिता त्त्र पतिः । भूत्वेति शेषः । भ्रातृभावं परित्यज्य पतिः सन्‌. 


तन्वम्‌ तनू मामक्रीनामू आ विविश्याः आविश प्रविश । यद्वा 
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~ 


तव तनु मयि आवेशय । संभोगं रित्यर्थः । छ विश परवेशने । 
लिरि “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः $ ॥ 

[यह यमीका वचन हे,कि-हे यम! रुद्रके पुत्र निन्दा करेंगे यह 
प्रत कहो क्योंकि : ].बे अमृत देवता मरुत्‌ मेरे प्रथित इस कर्मकरी 
कामना करते हैं अर्थात्‌ वे असाधारण मर्स्यके त्यागकी-गर्भसे 
उत्पत्तिकी-कामना करते हैं, अते एव आप अपने मनको झुससें 
स्थापित करिये । अर्थात्‌ हमारा मन एक होजावे । तदनन्तर 
आप सन्तानक्रे उत्पादक पति बन कर भ्रातरभावको त्याग कर 
मेरे शरीरम प्रवेश करिये अर्थात्‌ संभोग करिये ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 
न यत्‌ पुरा चेकमा कड नूनृतं वदन्तो अर्तं रपेम। 
गन्धो अप्खप्यां च योषा सा नो नाभिं परमं जामि 
तन्नो ॥ ४ ॥ 
न । यत्‌ । पुरा । चकम! कत्‌ ह। चूनम्‌। ऋतम्‌ । वदन्तः । अद 
तमू । रपेम । 
गन्धः । अपूऽसु । अप्या | च । योपा | सा। नौ । नाभिः। 
' परमम्‌ । जामि | तत्‌। नौ ॥ ४ ॥ लि 
इदं यमस्य वाव्यम्‌ | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरा इतः पूवे- 
स्मिन काले न चकम एतादृशं कमे भगिनीसंभोगलक्तण न चक्ुप 
न कृतवन्तः स्मः अतः कद्ध कस्मात्‌. खलु कारणात्‌ चून नित्र- 
यम्‌ । किमयं करिष्याम इति शेषः । तदेव प्रकारान्तरेणाह -। 
शृतम्‌ सतयं यथार्थ बदन्तः जुवाणा वयम्‌ अतस्‌ असत्यम्‌ अ 
थाथ कथ' रपेम स्पष्टं जूमः । “यद्धि मनसा ध्याति तद्ग चाचा 
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बदति तत्‌ कमेणा'करोति” इति [ तै० सं० ६, १. ७. ४ ] श्रतेः 
असत्याभिधाने अङ्गीकृते पश्चात्‌ तदाचरणमपि भवेदेवेति बुद्धया 
असस्यतरदनमपि न कुमे इति प्रतिज्ञाया अभिमा यः । अथ घा संभोगो 
मास्तु तद्विषय' शृज्ञारकवचन वा कतंब्यम्‌ इत्याशङ्क्य तदपि निरा- 
क्रि पते ऋतम्‌ इत्यादिना उक्तनिषेधसि द्वये निषिध्यमा नस्याथ स्य 
प्रतिकुलताश आइ गन्धव इत्यादिना । गास्‌ उदक धारयतीति 
गन्धवेः आदित्यः अप्सु । अन्तरित्तनामैतत्‌ | अनाश्रये स्थाने 
अस्य शब्दस्य व्यवहार! । अन्तरिक्षे। साक्तित्वेन वतत इति शेपः 
तथा अप्या [ अन्तरिच्तस्था सा प्रसिद्धा योषा | च आदित्य- 
भार्या च अन्तरिक्षे बते । सा भार्या नौ आवयोः नाभिः उत्पत्ति- 
स्थानम्‌ उभपोरपि तत एग्रोत्पत्तः । तत्‌ मिथुन परमं निरतिशय 
नौ आत्रयोः जामि घन्धुभूतम्‌ । अत्र भार्याया नाभित्बेभिहिते 
तत्पतिशित्रस्तानपि उक्त एवं अतस्तस्य पुनरभिधानं न । यद्वा 
पातुरुदरादेव गर्भ निगमात्‌ सा नो नाभिरिति तस्या एवाभिधा- 
नम्‌ । इतरेषां बन्धुत्वस्प मातापिवृस इन्ध सब्सपेत्तस्ात्‌ तयोवरधुः 
त्वस्य परमत्वम्‌ । यतः पितरावभिन्नौ तौ च संनिहितौ अतस्त्वद्‌- 
भीष्टं न कार्यम्‌ इति तात्पर्यम्‌ ॥ 

(यह यमका वाक्य है, कि-] जिस भगिनी संभोगरूष कर्मको 
हमने पहिले नहीं किया है तो अब किस कारणसे उसको करें 
[ इसी बातको दूसरी रीतिसे कहते है, क्रि-] हम सत्य बोलने 
वाल हं तो फिर अयथाथ वातको किस प्रकार स्पहरूपसे कहें । 
तात्पयं यह है, कि-“यद्धि मनसा ध्यायति तह बाचा वदति तत्‌ 
कमणा करोति ।-जिस बातका मनसे चितवन करता है, उसी 
को वाणीसे कहता है और उसीको कर्मरूपमें करता है” ( तैत्ति 
रीयसंहिता ६ । १। ७। ४ ) की श्रतिके अनुसार असत्य बात 
के अङ्गीकार करने पर उसका आचरण भी हो सकता है अतः 
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हम वाणीसे भी इस बातको नहीं कह सकते । और एक बात 
हे, कि-जलझो धारण करने बाले सूर्यदेव अन्तरित्तमें साक्तीरूप 
में विराजमान हैं और आदित्यकी भार्या भी अन्तरित्तमें है वह 
इम दोनोंका उत्पत्ति स्थान है और वे हमारे परमबन्धु हैं अत एत्र 
अभिन्न माता पिता वाले होनेके कारण और माता पिताके सामने 
होनेसे तेरा अभीष्ट सिद्ध नहीं होसकता ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


गर्भे जु नों जनिता दंपती कदेंवसवष्टा सबिता विश्व- 
रूपः | | 
नकिरस्य प्र मिनन्ति त्रतानि वेद नावस्य पृंथिती उत 
द्योः ॥ ५ ॥ 
गभे । बु । नौ । जनिता । दंपती इति दमूष्पती | के । देवः । 
ष्टा । सविता । विश्वःरूपः | 
नकि; । अस्य | प्र | मिनन्ति | रतानि । वेद । नौ । अस्य । 
पृषित्री । उत । यौः ॥ ५ ॥ 
` यम्या वचनम्‌ इदम्‌ । एवम्‌ एकयो निजस्वेन दापये निराकृ- 
तेपि तत्‌ पूर्वमेव सिद्धम्‌ इत्याह। नौ आवां गर्भ जु गर्मे एव जनिता 
जनयिता अपत्यस्य स्रष्टा देवः दंपती दांपत्यवन्ती कः अक कृतः 
वान्‌ ।$ करोतेलु डिः “मन्त्रे घस०” इत्यादिना चेलु कू छ । 
क इति आकाङत्तायाम्‌ आइ | त्वष्टा मातुदरुरस्थितस्य रेतसः 


अवयवसंनियेशक्रती विश्‍वकर्मा देवः सबिता मसत्रिता सवस्य 
अलुज्ञाता विश्‍वरूपः विश्वं रूप्यते येन सः विश्‍वखष्टा विश्वाः 


त्मको बा । एजमहालुभावों देवः । दंपती करिति पूर्व 
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क SS 
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तस्कृतानि कर्माणि नकिः प्र मिनन्ति न हिंसन्ति न केपि अति- 
क्रामन्ति । छ मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “पादीनां हस्वः” इति हस्वः। 
“शवाभ्यस्तयोरातः? इति आकारलोपः । $ एतत्‌ सर्व स्वझार्यार्थ 
कल्पितम्‌ इति आशङ्कायास्‌ आह वेद नौ इति । नौ आवयो! 
अस्य । ® कर्मणि षष्ठी ® । इदं कमं गर्म एव दंपतित्वलच्षणाम्‌। 
यट्ठा अस्य स्ष्टुदेवस्य कर्म दंपतिकरणालच्तणां कर्म । पृथिवी देवी 
उत अपि च द्यौदेत्रता वेद उभे अपि जानीतः । तस्माद एतह 
यथार्थम्‌ इत्यर्थः ॥ 

[ यह यमीका वचन है, कि-इस प्रकार एकयोनिज होनेके 
कारण दाम्पत्यके निराकृत होने पर भी वह .पहिलेसे ही बना 
हुआ है यथा-] अपस्य की सृष्टि करने वाले देवने गर्भमें ही इम 
दोनोंको दास्पत्यसम्बन्ध वाला कर दिया है, और माताके उदर 
में स्थित चीयेको अवयवरूपमें बनाने वाले विश्वकर्मा सर्वभेरक 
त्वष्टा देवताने भी हमको दाम्पत्यवन्धनमे बाँच दिया है, ऐसे 
देवके किये हुए कर्माको कौन मेट सकता है [इस सबकी तू अपने 
कार्यी सिद्विके लिये कल्पना कर रही है, इस आशंक्रासे 
कहती है, कि-] हमारे इस लष्टादेवके गर्भमें ही दम्पतिकरणरूप 
कमको पृथिवी देवी और थौ देवता ये दोनों जानते हैं अत एव 
यह यथार्थ है ॥ ५॥ 

षष्टी ॥ 


को अध युंडक्ते बुरिंगा तस्य शिमीवतो भामिने! 

दुह्षणायून्‌ |. | 
आसान्नधून हवसा मयोभून्‌ य एपां मृत्याग्रणधत 
. स जीक्त्‌॥ ६॥ 
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कः । अद्य | युङ्ख । धुरि।गाः । ऋतस्य । शिमीवत! | भामिन॥ 
दुः5हृणायून । 


कक 


eI 


आसन । हत्युः्असः । मयः5भून । य: एषाम्‌ ।शत्यास्‌। 
ऋणधघत्‌ । सः। जीवात्‌ ॥ ६॥ 


इदं यमस्य वाक्यम्‌ । यस्या असत्यमेवोक्तम्‌ इत्यभिमेत्य 
संत्याभिधानस्य दुलेभताम्‌ आह । अद्य इदानीस्‌ अस्मिन्‌. काले 
ऋतस्य सत्यस्य धुरि वहनव्यापारे गाः बलीवदेस्थानीया वाचः 
स्वीयाः को युङ्क्ते को योजयति । न कोपीत्यथ! । गोशब्दस्य 
लिंडद्यसाधारणत्वाह उत्तरत्र गोविशेषणानि सर्वाण्यपि पुलिङ्ग- 
तया निर्दिष्ठानि | शिमीवतः । शमीति कर्मनाम । छान्दसम्‌ 
इस्वम्‌ । कर्मवतः कार्यपर्यंवसायिनः । केवलायाः सत्योक्ते! सु- 
लभत्वात्‌ । मामिनः तेजस्व्िनः लोके सत्पवादा एव जयन्ति 
“(सत्यमेव जयति नाशृतम्‌” इत्यादिश्रते! [ मु० ३. १. ६ ]। 
दुह णायून्‌ । ® हृणीयतिः क्रोधकर्मा छ । क्रोपरहितान त्यर्थः । 
यद्वा लज्जारहितान्‌ न हि सत्यवदनविषये क्रोपलज्जे स्तः। 
& हृणीङ | लज्जायाम्‌ कण्ड्वा दित्दाद्‌ यक्‌। अस्माद्‌ उण्‌ त्ययः 
अतो लोपे सति वर्णव्यापत्त्या आकार | मृगय्वा दिवा द्रष्टव्यः §। 
आसन्निषून्‌, आसन्‌ आस्ये इघ्यमाणान्‌तसमात्‌मेयेमाणान्‌सबंदा 
सत्यत्रिपयसंकन्पवतोपि सुखतः सत्यं वक्तुम्‌ अशवयम्‌ इत्यभिः 
प्रायेण एवम्‌ उच्यते | ® “पहन०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य 
आसन्‌ आदेशः । इष गतौ इत्यस्मात्‌ इषेः किच्च [३० १, १३] 
इति उप्रत्ययः | स च कित्‌ ® । हृतस्वसः हृदयेषु, हृरयेभ्यः 
अस्पमानान्‌ भोतणां हृदयेषु चिप्यमाणान्‌ वा कण्ठाद उपरि निः 
गंच्डन्तः शब्दाः संमता लोके हुरयपूर्यकास्तु दुखमा इत्यभिप्रायण 
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हृत्स्वस इत्युक्तम्‌ । & असेव्यस्ययेन कर्मणि क्विपू “तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌” इति सपम्या अलुक्‌ क । मयोभून । मय इति छुख- 
नाम । सुखस्य भात्रयितन्‌ सत्याभिर्राग्मिः सुखं सर्वेषां भवति 
असत्याभिरतु असुखं भत्रतीति लोके छुप्रसिद्धम्‌ एतत्‌ । यः पुरुषो 
महान्‌ एपाम्‌ उक्तविशेषणयुक्तानां गवां त्याम्‌ शतिं भरण्‌ । 
& “भूजो$सज्ञायाम” इति क्यप्‌ । तुगागमः ®। ऋणधत्‌ वर्धः 
येत्‌ । सत्यत्रचनम्‌ अभिद्द्ध कुयात्‌ । ® ऋतु शद्धो । अस्मात्‌ 
लेटि अडागनः छ । स जीवात्‌ चिरकालं जीवति सत्याभिधान- 
स्य माहात्म्यात्‌ । & जीवात्‌ । लेटि आडागमः छ ॥ 

[ यह यमका वाक्य है, यमीने असत्य ही कहा हे, इस 
वातको लचयमें रखकर उन्होंने सत्य भाषणकी दुलेभताका वणन 
किया है, फि-] आज कल सत्यके बोकमें अपनी वाणीरूप 
वैलोंको कौन लगाता है अर्थात्‌ कोई भी सत्य नहीं बोलता है। 
[ कार्यको पूर्ण करने वाले ] कर्मवान्‌, [ “सत्यमेव जयति 
नाउृतम्‌ ।-सत्यक्री ही बिजय होती है असत्यकी जय नहीं 
होती” इस युएडक ३।१।६ के अनुसार सत्यवादी ही 
विजय पाते हैं अत एव ] तेज देने वाले तेजस्वी, [ सत्य कहनेमें 
क्रोध और लज्जा नहीं आती अत एव ] क्रोध और लज्जासे 
शुन्य [ सत्य संकल्प करने वाला भी झुखसे सत्य नहीं कह 
सकता अत एव ] मुखसे प्रेरित अपने हृदयसे कहे जानेके 
कारण ओताओंके हृदयको प्राप्त होने वाले और सुख देने वाले 
[ बथोंकि-सत्य वचनोंसे सबको सुख मिलता है और असत्य 
बचनोसे दुःख मिलता है, यह वात लोकम प्रसिद्ध ही है ] सत्य 
वचनोंके भरणको जो पुरुप बढ़ाता है, बह सत्यभाषणके माहात्म्य 

से चिरकाल तक जीवित रहता है ॥ ६॥ 
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mpm. या ॥ 
को अस्यवेद प्रथमस्पाहः कई ददश कइह प वोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कट्‌ जव आहनो वीच्या नून 
कः । अस्य । वेद्‌ । मथमस्य । अहः । कः | ईम्‌ । ददर्श | कः । 
इह । प्र । वोचत्‌ । 


———— ० 


t |] i ' 
बुत्‌ । मित्रस्य | वरुणस्य | धाम | कत्‌ | ऊ इति । ब्रबः । 
t 
आहान; | बीच्या । नन्‌ ॥ ७॥ 


इदं यम्या बचनम्‌ । अस्य प्रथमस्य अहः । ® कर्मणि 
पष्टयौ & । प्रथमम अहः | आत्रयोः संगमदिवसम्‌ इत्यर्थः | तत्‌ 
को वेद जानाति । न कोपीत्यर्थः । कि च ईम्‌ इदं कर्म इदानीं 
बा को ददर्श पश्येत्‌ । न कञ्चित्‌ पश्यतीत्यर्थः । तथा इह एत- ` 
द्विपये कः पुमान्‌ दृष्टमू अर्थ म वोचत्‌ मनरयात्‌ इष्टम्‌ अर्थस्‌ अन्यस्मै 
कथयेत्‌ । सोगि नास्त्येत् । ज्ञाता नेव किल । द्रष्टा कथयिता 
च दूरापास्तावित्यभिमायः । झतदर्शनमवचनानास्‌ अविषय कालं 
सं भावयति बृहदित्यादिना । मित्रस्य देवस्य धाम स्थानस्‌ | अह- 
रित्यथंः । तद्‌ बृहत्‌ म भूतस्‌ । तथा वरुणस्य तमोबारकस्य देवस्य 
धाम राज्याख्यम्र तच्च बृहत्‌ । अहोरात्रयोमध्ये कतमश्चन 
समप। संधोगाय संपत्स्यत इत्यभिमायः । तस्मात्‌ हे आहन; । 
& आङपूर्जात्‌ इन्तेः असुन्‌ छ । आहन्तः अस्मदभिमतस्य 
अकरणेन क्नेरकारिन्‌ कत्‌ कथं वीच्या! विविधम्‌ अशचन्तः गच्छन्तः 
संचरन्तो नन्‌ नरा! । छ जसः स्थाने शस्‌ ® । ते सन्तीति कथं 
ब्रवः जया! ब्रवीषि॥ | | 
[ यमी कहती है कि-] प्रथम दिनको अर्थात्‌ इमारे सङ्गमके 
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दिनको कौन जानरह है कोई नहीं जान सकता, और इस हमारे 
कर्मको कौन देख रहा है अर्थात्‌ कोई नहीं देख रहा हे । फिर 
कौन पुरुष इस देखी हुई वातको दूसरेसे कहेगा अर्थात्‌ जब 
कोई जानने वाला नहीं है तो देखने और कहने बालां कहाँसे 
आवेगा। और दिन तो मित्र देवताका स्थान है बह भी विशाल 
और रात्रि तमोनिवारक देवका स्थान है वह भी विशाल है, 
अभिमाय यह है, कि-दिन और रात्रिके समयमेसे कोई समय 
भोगके लिये हो ही जावेगा । अत एव हे मेरी अभिलाषाको न 

` करनेसे द्रुमे क्लेश देने वाले यम ! तुम अनेक प्रकारसे विचरण 

करने वाले मचुष्यांके विषयमें केसे कहते हो ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


यमस्यं मा य॒म्यें काम आगन्समाने योनो. सह- 
शिस्याय। , | 
जायेव पतये तन्ग रिरिच्यां वि चिद इहेव रथ्येव चका ८ 
यमस्य । मा | यम्य॒ध्‌ । कामः। आ। अगन्‌ । समाने । योनौ । 
सहशेय्याय । 
जायाऽइव । पत्ये । तम्ब ।. रिरिच्यामू । बि । चित्‌ । हहेव । 
रथ्या$इव । चक्रा ॥ ८ ॥ . 
इदमपि यमीबचनय्‌। मा माँ यम्यम्‌ यमीं यमस्य कामः 
यमविषयोभिलाप; आगन्‌ आगमत्‌ । ® यम्यम्‌ इति। “वा 
छन्दसि” इति पू्रूपत्वाभावे यण्‌ आदेश! । “उदात्तस्वरितयोः 
यंश स्वरितोबुदात्तस्य” इति यणाः स्वरितत्वम्‌ । आगन्निति । 
गमेलु हः ८ न्तरे घस०? इति च्लेलु क्‌ | हृल्डश्या ०” इत्यादिना 
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तिल्ोपे “मो नो धातो!” इति नत्वम्‌ छ । कामं बिशिनष्टि । 
समाने साधारणे योनौ एकस्मिन्‌ शयने सहशेय्याय सहशयना- 
हीय । ® शेयं शयनस्‌। “अचो यत्‌? इति भाषे यत्‌ । “तह 
आहेति? इति यत्‌ ® । यद्वा शय्याम्‌ अहेतीति शय्यः तस्मै । 
छ “तद्‌ अहेति” इति यत्‌ । एक्ारोपजनश्द्वान्दस; ॐ । तदर्थ 
तन्वमू तनूं मामकीनं रिरिच्यामू एथक्‌ इयाम्‌ । तदधीनां कुर्याम्‌ 
इत्यथेः.। तत्र दृष्टान्तः जायेव पत्ये इति । यथा स्वकोयाय 
भत्रै जाया पत्नी स्वकीयां तनुं पत्यधीनां करोति एवम्‌ इत्यथ; । 
तस्मिन्‌ यथा विस्रम्भेण कामोपभोगः एवं करोमीत्यथेः | अनः 
न्तरं बि हृहेव आवां संश्लेषं करवात्र। इतरेतरयोः संरलेषो 
विवह । तत्रापि दृष्टास्तोभिधीयते । रथ्येव चक्रा रथ्यया रथयो- 
ग्यया पदव्या सह चक्रा चक्राणि यथा हहन्ति (तद्वत्‌ । 
& रथ्येति । “तद्‌ बहति रथयुगप्रासङ्गम्‌’ इति यतू ® । अथ 
वा रथ्येव रथापाराणि चक्राणि अक्षेण संह तितर कुवेन्ति 
तद्वद्‌ इति व्यार्येयम्‌ || 


` [ यह भी यमीका वचन है, कि- ] युझ यमीको यमको अभिः 
लापा होगई है, में साधारण शय्या पर एक साथ शयन करने 
योग्य यमके लिये जैसे जाया अपने पतिके लिये शरीरको अपेण 
कर देती है इसी प्रकार, अपने शरीरको उनके अपण करू फिर 
` लैसे-रथक्े चलने योग्य मार्गमे पहिये संश्लेष करते है इसी प्रकार 
परस्पर|संख्लिष्ट होऊं ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ - 


न तिंहन्ति न नि मिनत देवानां स्पशं इह ये चरर 
अन्यन मदांहनो याहि तयं तेन वि बह रथ्येव चक्रा & 
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न | तिष्ठन्ति | न । नि । भिषन्ति। एते । देवानाम्‌ । स्पशः 
इृह । ये। चरन्ति। 

अन्येन । सत्‌ । आइन; । याहि। तुयध्‌ । तेन | बि। दृइ। रथ्या- 
ऽक । चुक्रा ॥ ६ ॥ 


इह अस्थिन लोके ये देवानां स्पशः चराः चरन्ति ख्रपन्ति 
तेषां प्रध्ये एके केचनाणि न तिष्ठन्ति एकत्र स्थिति न कुवेन्ति । 
तथा न नि षिषान्ति। पचप्रसंकोचनं निमेषः | तदपि न कुवन्ति । 
न निद्रातीत्यर्थः । सर्वदैव रशा जागरूका वतेन्त इत्यर्थः । 
& स्पश इति । जस; सुः । किदेब्या द्रष्टव्यः $ । यत एवस 
अतः हे आइन सत्‌ पत्त; अन्येन सह । & “एंकत्रचनस्य 
ख” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः ® । तेन सह । रमस्वेति शेषः । 
तदथ तूयम्‌ तूणं याहि गच्छ । तेन सहं वि हुए सश्लेष कुरु | 
रथ्येव चङ्गति दष्टान्तवचनं व्याख्यातम ॥ 

[ यम कहते हैं, कि- ] इस लोकमें जो देवताओं के दूत घूमते 
हैं उनमें एक भी एक ही स्थान पर नहीं बैठा रहता अर्थात्‌ वे 
सबत्र विचरण करते हैं। और वे पलक भी नहीं मारते हैं सदा 
सावधान रहते हैं अतः हे मेरे धर्ममय प्रनोरथको नष्ट करना चाहने 
बाली | तू हुके छोड़ कर दूसरेके साथ रमण कर उसके पास 
शीघ्रतासे जा और जेसे पहिये रथमार्गसे लिपडते हैं वा रश्रके 
आधार चक्र जेसे अक्तसे विवर्श करते हैं तिस अकार उससे 
संश्लेषण कर ॥ ३ ॥ 
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दशमी ॥। 
राश्रांभिरसमा अहभिदेशस्थेत्‌ सूर्यस्य चच्ुमुहुरुन्मि 
भीयात | 
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दिवा एथिव्या मिथुना स्वन यभीयेबस्यं विवहाद- 
जागि) | 
रात्रीभिः । सै । अभः । दशस्येत्‌ । चस्य । चहुः | । 
nT २ 
दिवा । पृथिव्या। मिथुना । सबन्धू इति सःन । यमीः। यमस्य । 
विदृ5हात्‌ । अजामि ॥ १० ॥ 
इदं य्मीवचनस्‌। अस्मै यमाय रात्रीभिः तथा झहभिः अहोभिः। 
रात्रिषु अहःसु चेत्यर्थः | सवदा दशस्येत्‌ । % दशस्यतिदीन- 
कमी & । प्रयच्छतु | यजमानो हविरिति शेषः | तथा सूर्यस्य देवस्य 
चज्ु! प्रकाशकं तेज; युहुः अन्वह्‌ उन्मिमीयात्‌ ऊर्ध्व गच्छेत्‌ । 
स्पा अर्थायेति शेषः । सर्योदयोपि अस्य भोगाया स्त्वित्यभि- 
प्रायः । ® डुमिज्‌ क्षेपणे । व्यत्ययेन शलुः दीर्घश्च & । किं च 
दिवा पृथिव्या च दिवां सह पृथिवी पृथिव्या सह योश्च मिथुना 
मिथुने परस्परं मिथुने अविश्लिप्ट सबन्धू समानबन्धने यथा एकः 
मनस्फे एवं यमीः यमी | छ सोः सुः & । यमस्य अजामिः अ- 
बन्धु; स्वसरूपबन्धुस्वरहिता संती वि हहात्‌ विषृहणं कयात्‌ इति 
परोक्षत्वेन आत्मनो व्यपदेशः ॥ * पिके 
[इति अष्टाइशकाएडे प्रथमेजुवाके प्रथम सक्तम्‌ ॥ 

[यहं यमीका वचन है, कि- ] यजमान इन यमके लिये दिन 
अहर रात हवि देगें । और सू्यदेबका प्रकाशक तेज इनके लिये 
प्रतिदिन उदय होते अर्थात सूर्योदय भी इनके संभोगके लिये हो । 
और घुलोकके साथ पृयिबीलोक जैसे परस्पर संश्लिष्ट हैं और 
सघंधु हैं इसी प्रकार यमी भी यमकी बहिनरूप बंधुत्वसे - रहित 
शेती हुई परस्पर संश्लेषण करे ॥। १० ॥ (१) 


अठा रद काण्डके प्रथम अचुबाकमे प्रथम सूर समास 
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“यरा घा ता?" इति द्वितीयं सूक्तम ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
आधा ता गेच्छानुत्तश युगानि यत्रं जामय॑ कुशवन्न- 
जामि । क ण्य कडी, 
उपे बंबहि बृषमायं बाहुमन्यमिंच्छस्य सुभगे पात मत्‌ 
आ । घ। ता । गच्छान्‌ । उतूऽत्रा । युगानि । यत्र । जामवः I 
कृणवन्‌ । अजामि | 
उप । बु हि । हृषमाय । बाहुम्‌ । अन्यस्‌ । इच्छस्व । सु5मगे। 


पतिमू । मत्‌ ॥ ११॥ 

इदं यमवाक्यस्‌ । घ इति पादपूरण! । ता. तानि त्तरा उत्त- 
राणियुगानि अद्दोरात्रयोगु गलान। आगामिनो दिवसा! इत्यर्थ । 
आ गच्छान्‌ आगच्छेयुः । नबु दिनानि आगच्छन्त्येव किमिति 
आशास्य इत्याशङ्वायास्‌ उचराणि.दिवसाचि बिशिनष्टि !-यत्र 
यपु आगांभिषु दिवसेषु जामयः बन्धवः स्वछ सूताः अजामि अ 
बन्धुत्वं भायत्वं कुणवन्‌ ङृयु; । & कृवि. हिंसाकरणयोश्र । 
“पिन्विकृएव्योर च” इति उप्रत्ययः ® । यस्माङ्ग एदं तस्मात्‌ हे 
समि त्व॑ श्षभाय सेके संभोग कुर्वते. अन्यस्मै बाहुम्‌ . स्वीयं 
शुगम्‌ उप बढ्नु हि अतिदृद्ध कुरु । ® बृहेय ङलुगन्तात्‌ लोदि 
“सेशचेपित्च” इति. हिः । तस्य ङिन््राद्‌ गुणाभावः । धातोरन्त्य 
लोपरडान्दसः & । तदर्थम्‌ हे सुभगे कामिनि मत्‌ मत्तः । “एक” 


वचनस्य च” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः ® । अन्यं पतिम इच्छस्त 
कामयस्व ॥. 
३७४८ 


[ यह यमका वाक्य वाक्य है, कि-!] बे दिन रात अर्थात्‌ दिन 
आमे आवेगे जब कि-वहिनरूप बन्धु अबन्धुत्व-भायोत्व-को करने 
लगेगी, इस कारण हे यमि | तू सेचन कर सकने वाले दुसरे 
पुरुषके लिये अपने हाथक्रों बहा इस प्रकार हे सुभगे! तू 
घुकको छोड़कर अन्य किसीको पति बनानेकी इच्छा कर ॥११॥ 

द्वितीया ॥ 
किं आतासद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नि- 
कतिनियच्डात्‌। 
र ७ । । 20 रै ७ ७ BNI 
कामसूता बह श्तद्‌ रपामि तम्वा, मे तन्ते १ से पिपूरिध 
किस्‌ । भ्राता । असत्‌ । घत्‌ । अनाथेम्‌ । भवाति । कियू । क 
इति । सरता । यत्‌ । निः5ऋतिः । निगच्छात्‌ 
कामऽमूता । बहु । एतत्‌ । रपामि | तन्बा|। मे। तन्वुभू । सम्‌ 
पिपुग्धि ॥ १२ ॥ 

इदं यमीवचनेम्‌ स हि आता असत्‌ जाता भवेत्‌. न 
भवत्येत्र । स खाता क एवं निन्द्यत इति तम्‌ आइ । यत्‌ यदि 
ख्रातरि बिद्यमाने स्त्रसा अनाथं नाथरहितम्‌ अपेक्तितकामशून्यं 
भवाति भवेत्‌ । स किं भ्रातासद्र इति पूर्त्रास्वयः । एवं खातर 
निन्दित्वा स्त्रसार निन्दति । सा किम्‌ स्वसा असत्‌ स्नसा भवेत्‌ 
न भवत्येव । कज निन्थत इति तां विशिनष्टि | सत्‌ परि स्वः 
तायां विद्यमानायां भ्रातर॑ निऋ तिः दुःखं निगच्छात्‌ मासुयातू । 
सा किस्म स्वसेति संबन्धः | यतोहं सनाया अतः काममूता कासन 
सूदिता बहुबिधकामोपेता बहू अधिकम्‌ एतत्‌ इदानीम्‌ एतन 


कारणेन बा रपामि प्रलापं करोमि । छ बहेतत्‌ इत्यत्र संहितायां 
३७४९ 


४७० अथबेवेदसंहिता सभाव्य-भाषाबुवादसहित 


“स्बरितो वालुंदात्त «रितो वालुदात्ते पदादौ” इति उदात्तयणः परस्यानुदात्तस्य 
स्वरितत्वम्‌ ® । अतो मम प्रलापस्य सार्थकत्वाय मे मम तन्वा 
शरीरेण सह हे रातः तन्वम्‌ तनं तावकं शरीरं सं पिपृण्धि 
संपर्चय । $ पृची संपर्के । व्यत्ययेन शलुः । “बहुलं छन्दसि” 
इति अभ्यासस्य इच्तम्‌ & । 
यह यमीका वचन है, कि-वह क्या भाई है, कि-जिस भाई 
के विद्यमान रहने पर बहिन अपेक्षित कामसे शून्य रह जावे और 
वह भी कैसी बहिन, कि-जिसके रहते हुए भाईको दुःख मिले, 
किंतु में सनाथ हूँ इस कारण कामसे सूछित होकर बहुतसा 
प्रलाप कर रही हँ, अत एव मेरे प्रलापो सार्थक करनेके लिये 
मेरे शरीरके. साथ अपने शरीरको संयुक्त करिये ॥ १२ ॥ 
० । ० तृतीया ॥ ते ० 
न ते नाथ यम्यत्राहमस्मि न ते तनूंतन्वार सं पए- 
च्याम्‌ । 
` अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते आतां सुभगे 
' वष्ट्येतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न। ते । नाथम्‌ । यभि। अत्र । अहम्‌ । अस्मि | न । ते। तनूम्‌ । 
न्वा । सम्‌ । पपृच्याम । | 


अन्येन । मत्‌ | मऱ्सुद। । कल्पयस्व | न । ते । भ्राता | सुःभगे) 

वष्टि | एतत्‌ ॥ १३॥ र कत 

द यमबावयस्‌ । हे यमि अत्र अस्मिन्‌ विषये ते तव अहं 

नाथम्‌ अभिमताथसंपादको भ्राता नास्मि न भवामि । किं च ते 

तव तन्वा शरीरेण सह नूनम्‌ निश्चयं न सं पपुच्याम्‌ संपर्क 
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श्रष्टादशं काणडय़ू [णब ४७१ 
भम्रोदान्‌ संभोगजनितान्‌ कल्पयस्व साधय । ते तब भ्राता अयं 
जनः हे सुभगे संभोगाथिनि एतत्‌ जायापत्यलक्षणं कमे न वृष्टि न 
कामयते ॥ | 

[ यह यमका वचन है, कि- ] हे यमि ! में इस विषयमे तेरी 
कामनाको पूणे करने वाला नाथ नहीं बन सकता और तेरे 
शरीरसे. किसी प्रकार सम्पक नहीं कर सकता अत एव तू मुझको 
छोड़ कर और किसी पुरुषके साथ संभोगसे होने वाले आनन्दों 
को साध । हे सुभगे ! तेरा यह भाई इस जायापत्यरूप कमी 
अभिलाषा नहीं करता ॥ १३ ॥ 

| - चतुर्थी ॥ 

न वा उ तेतनुं तन्ताई सं पंपृच्यां पापमाहुर्यः खार 

निगच्छात्‌ । 
असँयदेतन्मनसो हुदो मे आता स्वसुः शयने 
` यच्डंयीय ॥ १४ ॥ | 
न । वे ऊ' इति । ते। तलम्‌, तया | सम्‌ । प्या 

पापम । आहुः । यः । स्वसारम्‌। निऽगच््ात 
असम्‌ऽपत्‌ । एतत्‌ । प्रनस; । ह्दः। मे। आात्। स्वच्चः। शयने। 
यत्‌ | शयीय ॥ १४ ॥ 

इदमपि यमवाक्यम्‌ । पूरवमन्त्रोक्तमेव निपेधस्‌ अत्यन्तपापतया 
पुनद्रैहयति । है यमिते तब तम्वा सह तनूम्‌ मदीयां न थे 
सं पपृच्याम्‌ नैत संपर्चपामि | संपर्काभावे हेतुम आह । स्वसा- 
रम्‌ भगिनीं निगच्छात्‌ खाता संभोग र्यात्‌ इति यत्‌ पतत्‌ पार 
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निषिद्धम्‌ आहुः ब॒वते धम रहस्यविदः । न केबलं पारलौकिक 
पापमेत्र अपि तु इष्टवाधाप्यस्तीत्याइ। ` एतत्‌ वच्यमाण कम 
मे मम मनसः हृदः हृदयाच्च अथवा मनसा हृदयेन च सह 
असुम्‌ प्राणम्‌ । अपहरेत्‌ इति शेषः। एतच्डव्दायंस्‌ आह। भ्राता 
सन्‌ स्तुम गिन्याः शयमे । शय्यते अत्रेति शयनस्‌ । एकस्यां 
शय्यायां शयीय शयनं कुर्याम्‌ इति यद्‌ एतद्‌ इति पुवत्रान्वय; ॥ 

[ यह भी यमका वचन है, इसमें पूर्वोक्त निषेधको ही परम 
पाप होनेसे फिर इद किया है, कि- ] हे यमि ! तेरे शरीरसे में 
अपने शरीरका किसी प्रकार स्पशं महीं करू गा [ सम्पक नं 
करनेका कारण यह है,कि-]धमंके रहस्यको जानने वाले पुरुष, 
भाई बहिनसे संभोग करे. इसको पाप कहते हैं [ पारलौकिक ही 
पाप नहीं होगा, किंतु दष्टबाधा भी है, कि- ] जो में भाई होकर 
बहिनकी शय्या करूँ तो यह कम मेरे हृदयको मनको और प्राण 
को भी नए कर डालेगा ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


बृतो बतासि यम नेव ते मनो हय चाविदाम । 
अन्या [कल त्वा कदय व युक्त पारं ष्वजात [लबु 
जेव वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 
बत! | बत। असि | यम । नं | एवं। ते। मन! हृदयम्‌ । च॑। 
अविदाम । 
अन्या | किल | स्वाम्‌ । क स्य । युक्तम्‌ । परि। स्वजातं । 
लिडुनाऽइच । ततम्‌ ॥ १४ ॥ 


इद्‌ यमौत्राक्यम्‌ । हे यम त्वं बतोसि बलाद्‌ झतीतो भवसि 
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दुबंलो जातोसि बत । खेदानुकम्पयोबंतशब्दः अन्न खेदे वर्तते । 
_ यमस्य पराधीनतया दौबेल्यं यम्याः खेदाय संपद्यते । स्वामिमत- 
कायस्य तत्रासंभवात्‌ खेदश्च । नेत्र ते मनः तत्र मनो मयि ना- 
्त्येव । मथि उदासीनो भवसीत्यर्थः । किंच तब हृदयम्‌ अनि- 
दाम ज्ञातवन्तः स्मः । बहुवचनं पूजार्थम्‌ । हृदयस्य स्वाधीनतादा 
अभावात्‌ सेदेनेदम्‌ । उच्यते | हृदयपरिज्ञानप्रकारं प्रकटयति 
झन्या किलेति ¦ अन्या मत्तः अपरा कामिनी त्वां परि ष्वजाते 
परिष्वङ्ग कुतबती तस्मात्‌ माम्‌ अवमन्यसे । अत एव च पराधीन- 
स्वादु दुवलश्च भवसीत्यथेः । अत्र दृष्टान्तद्यम्‌ | कच्येवेति एक!। 
आश्वस्य कत्तप्रदेशस्था रञ्जुः कच्या । सा यथा युक्तम्‌ खस 
बद्धम्‌ अश्वं परिष्वजति शिष्ठा भवति तद्वत्‌ । दुदोन्तोप्यश्‍वः 
कच्यया सम्बद्धो यथा स्वाच्छ्येन बतितुं न शक्गोत तद्वदिति । 
लिबुजेतर दृक्‌ इति द्वितीयो दृष्टान्तः । लिबुजा व्रततिभेवति 
[ नि० ६,.२८ ] इति निरुक्तम्‌ । सा यथा गाढ़ दत्तम्‌ आः 
दित आरभ्य अग्रप्‌ आलिङ्गति तद्वत्‌ त्वाम्‌ अन्या सर्वात्मना स्वा- 
धीनं चकार । एरदेशसंरलेषस्य सबाङ्गसंरलेपस्य च क्रमेण 
दृष्टान्त दयम्‌ । ® अत्र बनो बलाद अतीतो भवति दुबलो बतासि 
[ नि० ६, २८ ] इत्यादि निरुक्तम्‌ अनुसंघेयम्‌ ® ॥ 

[ यह यमीका वचन है, कि-] हे यम ! तुम दुर्बल हो इसका 
युको खेद है, तुम्हारा मन गुझरमे नहीं है अत एव तुम उदा- 
सीन हो और में आपके हृदयको नहीं समझ सकी हूँ,..किसी 
दूसरी खीने तुमको आलिंगन किया है इसी कारण तुम, मेरा 


७ 


अपपान कर रहे हो अत एव ही आप पराधीन होनेसे दुबल हो 
रहे है । जैसे घोडे झी बगलमें पड़ी हुई रस्सी उसको लिपी रहती 
है और उससे लिपटा हुआ दुर्दान्त अश्‍व भी कहीं नहीं जा 
सकता और जैसे ब्रतति दत्तस लिपटी हुई होती है इसीप्रकार 


झन्य ख्रीके नकड़ने पर तुम दुवेल होगए हो ॥ १४ ॥ 
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अन्यमू पु यम्यन्य उ लां परिं प्वजाते लिबुजेव इम्‌ । 
तस्य वा तं मनं इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं 

सुभंद्रास्‌ ॥ १६९ ॥ | 
अन्यस्‌ । ऊ इति । सु । यभि । अन्यः । ऊ इति । लागू ! 


oI CVI DN 


परि । स्वजाते । लियुञाऽइव । क्तम्‌ । 
तस्य । वा । त्वम्‌ । मनः इच्छ ।सः। वा | तब । झघ। कृणुष्वा 

सम्‌ऽनिदम्‌ । खुञ्भद्राम्‌ ॥ १६॥ 

इदं यमत्राक्यम्‌ । हे यमि त्वम्‌ अन्यमू पु । उशब्दः एक्रार्थ । 

न्यमेग सुष्ठु परि ष्वजाते अन्य उ त्यां खामपि अन्यः परि 
षवजाते । एवं परस्परं कुरुतम्‌ इत्यर्थः । तत्र इष्टान्तः । लिबुजेव 
न्नम्‌ । गतम्‌ .एतत्‌ । संश्लेपस्य उभयव्यापारजत्तादू व्यतिहारे- 
णामिधानम्‌ । परस्परसंशलेषंः समानमनस्कत्वम्‌अन्तरेण न घटतं 
इत्यमिमेत्य आह तस्य वा स्वम्‌ इति | हे यमि तस्य वा मन- 
स्त्वम्‌ इच्छ । वाशब्दश्चार्थे । तस्य मनसे यद्‌ रोचते तदेव त्वम्‌ 
अचुसरेत्यंमिपाय । सः वा तब । मन इच्छेत्विति शेषः । तव 
मनस आहुल्यं भजताम्‌ । अध अथ परस्पराज्ुून्यांनन्तरं सु- 
भद्राम्‌ अत्यन्तकन्याणां संविदस संवित्ति सुखानुभवं तन सह 
कृणुष्व कुरु] 

( यह यमका वचन है, फि-] हे यमि ! जैसे रस्सी घोड़ेका 
आलिंगन करती है और व्रतति जैसे इच्तको जकड़ लेती है इसी 
मकार तू दूसरे पुरुपक्रा आलिंगन कर और दूसरा पुरुष 
तेरा. आलिंगन करे, तू उसके मनके अनुकूल चल और वह तेरे 


३७५४ 


अष्टादशं काण्डम्‌ ४७५ 


ESN ISS नें र 


बनके अनुकूल चले, परस्पर अबुङ्ज्ञ होनेके अनन्तर तू उसके 
साथ परम कल्याण देने वाले सुखका अनुभव कर ॥ १६ ॥ 
| सप्तमी ॥ 
भीणि व्छन्दासि कवयो वि येतिरे पुरुख्प दर्शत विश्व- 
चक्षणम्‌ । 
आपो वाता ओोषधयस्तान्पक शिन्‌ भुन आपितानि 
त्रीणि । चन्दांसि | कवयः । विं । येतिरे । पुरुरूपप्‌ । दर्श- 
तयू | विश्‍व5चक्षणम्‌ | 


आप; । वाता; । ओपधयः । तानि । एकस्मिन्‌ | शुने । आपिः 

तानि ॥ १७॥ 

कतरयःक्रान्तम ज्ञानिनः पूर्व महषयः देवा बा त्रीणि च्डन्दांसि। 
अत्र छादनाच्छन्दांसीति व्युत्पत्या छन्दःशब्देन वदयमाणा अबा- 
क्येखयो यजन्ते । तानि वि येतिरे यतनं कृतवन्तः । जगन्निवाहां 
येति शेषः । तेषु एकेक विशिनष्टि । तेषु मध्ये आपः अप्तत्त पुरु- 
रूपम्‌ नानारूपम्‌ अव्विकारसात्‌ सर्वेपां रपाणाम्‌। दशतम्‌ दशे 
नीयं स्पृहणीयत्वेन प्रियदशनम्‌ विश्‍वचक्षणम्‌ विश्वस्प दृष्ट । एवं 
वाता! वायुतस्रपपि प्राणात्मना पुरुरूपं भवति दशनीय च भवति | 
ूतरात्मतया विश्वद्रष्ट॑प | एवम्‌ ओषध्यात्मकमपीति द्रएन्यस्‌ । 
यद्वा सप्रुदायाभिप्रायेण एकवचनम्‌ | तह अबा दित्रय पुरुरूप- 
स्वादिधर्मकम्‌ इत्ययः । त्रीणि च्न्दांसीति उक्तम्‌ | कानि तानि 
त्रीणीति तत्राह आपो वाता ओषधय इति | अबादीना दनाः 
च्कादकत्व सिद्धम्‌ एव.। तेषां अुपनैकमयोजकतामू । आह 
तानीति । भवन्ति अत्र माणिनः अमाणिनञ्चेति शुन भूलोकः । 
सत्र तन्मि दार्थम्‌ आर्थितानि स्थापितानि सृष्टयादौ ॥ 
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Me es 
पहिले बुद्धिमान्‌ देवताओंने संसारका आच्छादन करने वाले 
जल आदि तीनको जगतका आच्छादन करनेके लिये यत्न किया 
था । इनमें जलतत्व अनेक रूप वाला है, क्योंकि-सब रूप जल 
के ही विकार हैं और यह जलतरग स्पृहणीय होनेसे मियदशेन 
है और विश्वका द्रष्टा है । इसी प्रकार वायुतख भी भाणात्मा- 
हूपसे अनेक प्रकारका होता है और दशनीय भी होता है और 
पत्रात्मारूपसे विश्वद्र॒ण्णा भी होता है । इसी प्रकार औषधि भी 
अनेक रूप वाली, दर्शनीय और सकल रोगोंकी द्रष्टा होती है। इन 
जल बायु और औषधिको देवताओंने ( जिसमें प्राणी आर अ- 
प्राणी होते हैं उस) भूलोकमे निर्वाइके लिये स्थापित किया है। 

अएमी ॥ 


षा इषे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यंहो अदितेर- 
दाभ्यः । | 

विश्वं स वेद वरुणो यथां थिया स यज्ञिय 
यज्ञिया ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 

पा । दृष्णे । दुदुहे । दोहसा। दिः । पयांसि। यहः। अदितेः । 


अदाभ्यः । 


| यजति 


४ न || : I | 
विश्वम्‌ । सः । वेद । वरुण; | यथा । धिया | सः। यश्ियः । 


यजति । यह्चियान्‌ | ऋतून्‌ ॥ १८॥ दु 


५ दपा कामानामू अपां च वर्षिता अभि! वृष्णे आउपपयआदे- 

बेपित्रे प्रयच्छते यजमानाय तद्भोगार्थ दोहसा दोहनसाधनेन यज्ञा 

दिना दिवः सकाशात्‌ पयांसि उदकानि दुदुहे वर्षितवान । कौ 
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दृशो दृषा | यहः महन्नामेतत्‌ । महान्‌। अथ ग्रौविशेष्यते । 
अदिते । अखण्डनीयाया।। न हि योः केनचित्‌ खएड्यते। अदा- 
अय इति दृष्णो विशेषणम्‌ । कैरपि रक्ष।प्रभृतिभिः अहिंसितः । 
स ताहशोपिः विश्वम्‌ सर्वे घिया प्रज्ञानेन वेद जानाति साच्तात्‌ः 
करोति । तत्र दृष्टान्तः | बरुणो देवो यथा धिया वेत्ति तद्वत्‌ । स 
च यज्गियः यज्चार्होग्निः । $ “यश्ञरिविगभ्याम्‌० इति घ; & । 
यज्ञियान्‌ यब्चादान्‌ यष्टच्यान्‌ ऋतून्‌ अभिगन्तुन्‌ यद्वा यङ्गियान्‌ 
यज्ञियेषु ऋतुषु कालेषु तत्तद्विहितकाले यष्टव्यान्‌ देवान्‌ यजतीति 
व्याख्येयम्‌ ॥ | 

कामनाओंक़ी और जलकी वर्षा करने वाले तथा राक्षस आदि 
से अहिंसित महान्‌ अभिदेव घृत दुग्ध आदिंकी वर्षा करनेवाले 
यजमानके लिये दोहन साधन यज्ञ आदिके द्वारा अखण्डनीय 
द्रलोकसे जलोंकी वर्षा करते हैं। ऐसे यह अग्निदेव अपनी बुद्धि 
से सबको इस प्रकार जान जाते हैं, जिस प्रकार वरुणदेव अपनी 
बुद्धिसे सबको जानते हें । और बही यज्ञके योग्य अग्नि यज्ञकी 
ऋतुपें पूजा करने योग्य देवताओंकी पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ 


नवमी ॥ 
सपद गन्धर्यां च योषणा नदस्य नादे परि पातु 
नोंमनं | 
स्य मध्ये अदिति धांतु नो भाता नो ऽये प्रथमो 
वि वोचति ॥ १६॥ | | 
रपत्‌ । गम्धरवीः । अभ्या । च । योषणा । नदस्य । नादे। परि। 


१ 
पातु । नं; | मन! । 
ु ३७५७ 
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इष्ठस्य । मध्ये । अदितिः | नि। धातु | न;.। भ्राता) न! 
ज्येष्ठः | प्रथम; । वि | चोचति ॥ १६ ॥ 


गन्धर्तीः गन्धस्य उदकधारकस्य भरतस्य, आदित्यस्य स्व- 
सूता भारती अप्या योषणा च अप्संबन्धिनी अप्स्थायिनी युवति 
सरस्वती च रपत्‌ रपतु स्पष्टं वक्तु मह॒द्वारा अग्नि स्तोतु । नदस्य 
नादे स्तोतुमेम स्तोत्ररूपे नादे कतंव्ये ध्वनौ नो मनः मम मन; 
प्ररि पातु परितो रक्षतु । भारती सरस्वती चेति शेषः । अनन्तः 
रम्‌ इष्ठस्य फलस्य यागस्य वा मध्ये न! अस्मान्‌ अदितिः देवमाता 
देवी नि धातु स्थापयतु इष्ठं योजयतु । खाता भरणकर्ता भ्रातः 
बत्‌ हित कारी ज्येष्ठः गुणेः प्रशस्यः प्रथमोग्नि; | ® प्रथम इति 
सुर्यनाम । प्रतमो भरति [ नि० २, २२ ] इति निरुक्त & । 
बि बोचति विवक्त साधु यष्ठा अयस्‌ इति मयि ब्रवीत्वित्यथ! 
& विवोचंति । “लिङ्याशिष्यङ्‌” इति बिहितोऽङ प्रत्ययो व्यत्य- 
येनात्र न माप; | “बच उम्‌” इति अङ्मत्ययनिबन्धन उमागम;% ॥ 
जलको धारण करने वाले सूयी स्वभूता भारती और अन्त- 
रित्तमें विचरण करने वांली युवती सरस्वती मेरे द्वारा अग्निकी 
स्पष्टरूपसे स्तुति करं और ग्रुझ स्तोताके स्तोत्ररूप-नादमें मेरे मन 
की रंक्षा करें, इसके अनन्तर देवमाता अदिति फल वा यागम 
मुझको स्थापित करें और भाईकी समान हित करने वाले गुणों 
में ज्येष्ठ यह मुख्य अग्नि भी मेरे लिये कहें, कि-यह बहुत अच्छा 
यजमान हे ॥ १६॥ 


दशमी ॥ 
[चिन्नु भद्रा लुमती यशस्तत्युषा उवास मन॑वे स्व 
वैती । 


शु i 
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यदीमुंशन्तंमुशतामनु कुम्भ होतारं विदथाय 
जीज॑नन्‌ ॥ २०॥ lay: 

सो इति । चित्‌ । चु । भद्रान चुऽ्पती । यशस्वती | उषाः। उबास | 
मनवे । स्वु:5वती न ६ 

यत्‌ । ईस्‌। उशन्तम्‌ । उशताम्‌ । अजु । ऋतुम्‌। अभिस्‌ । 
होतारम्‌ | विदथाय | जीजनन्‌. ॥ २०॥ 


--<-< 0 “:४<-- 


सो चित्‌ सेव खलु मद्राभन्दनीया कल्याणी क्षुपती मन्त्ररूप- 
शब्दवती । प्रातरज्ुताकादों बहुभिरुषस्यसूक्तेः शस्यमानत्वात्‌ । 
अथ वा तरिमित काले पच्यादीनां प्रबुद्धानां शब्ददशेनात्‌ छुमती। 
यशस्त्रती । यश इति अन्ननाम। अन्नवती मनुष्योंपभोगार्थेन आनेन 
हविलज्ञेणेन बा तद्वती । तथा स्वृकेती स्व आदित्य; । तद्वती | 
तदविनाभावात्‌ । ® “छन्दसीवुनिपौ०” इति मतुपो वत्वम्‌ & | 
एवंरूपा उपाः मनवे मनुष्याय । छ जातावेकवचनम्‌ ® । मुः 
व्याणां ब्य्रहाराय यजमानाय वा तस्याभिहोत्राद्यर्थाय उवास 
प्रादु रभूत्‌ । तमो निराचकारेत्यर्थः । यत्‌ यदा ईम्‌ एनम्‌ उश- 
म्तम्‌ कामयमानं होतारम्‌ देवानाम्‌ आहातारं होमनिष्पादक वा 
अग्रिम उशताम्‌ यज्ञार्थ कामयमानानां यजमानातां तेषां विदथाय 
यज्ञाय देवानां इविःप्रापणाय अजु क्तुम्‌ तत्रतत्र ` क्रतो तत्तत्र 
त्वर्थ जीजनन्‌ अजीजनन उद॒पादंयन्‌ अध्ययेव!॥ 
[ इति ] अष्टादशकाण्डे प्रथपेचुताके द्वितीयं सूक्तम ॥ 
जब अध्तयुओंने इन इच्छा करते हुए देवताशोंका आह्वान 
करके अभिदेवकों यजके लिये कामना करने वाले यजपानोंके 
यश्चोमें देनताओंको इवि पहुँचानेके लिये ऋतुओंके लिये प्रकट 


३७५५९ 
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NESE EOE 
किया उसी समय यह कल्याणी मन्त्ररूप शब्द वाली इविरूप 
अन्न वाली. और सूर्यसे संपन्न उषा यजमानोंके अग्निहोत्र आदि 
के व्यवहारको सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती है-अन्धकार को 


दूर करती है॥ २०॥ (९) | 2 
अठारद्दषे काण्डके प्रथम अनुषारुमे दितोय सक्त समाप्त । 


अथ तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 
- तत्र प्रथमा ॥ 


अध्वरे । 
यदी विशां बृणतं दस्ममायी अर्भि होतारमध धीरे 
जायत ॥ ३१ ॥ 
अध । स्यम्‌ । द्रप्सम्‌ | विऽभ्बस्‌ । विश्चक्तणस । ब्षिः। झा । 
झभरत्‌ । इषिरः । शयेनः । अध्वरे । 
यदि । | विशः । रणते ॥ दस्बस्‌ । आर्याः । श्नम्‌ । होतारम्‌ । 
अघ । धीः । अजायत॥ २१॥ 
अध अथ अनन्तरं त्यम्‌ तस्‌ । “तृतीयस्यास्‌ इतो दिवि 
सोम आसीत्‌” [तै० ब्रा० ३, २. १, १ ] इत्या दिश्ृतिप्रसिद्धम्‌। 
द्रम्‌ देवुष्यै्च भक्षणीयं सोमम्‌ । कीदृशम्‌ । विश्वस्‌ सहन्ता- 
मेतत्‌ | महान्तं विचक्तणम्‌ विद्रष्टारम एवंलक्षणं सोमम्‌ इषिरः 
्रकृष्ठटणमनः एषणा प्राप्तः अग्न्यादिदेवेः प्राधितो वा श्येनः शंस 


नीयगतिः सोपणों बिः पक्षी अध्वरे यज्ञे निमित्तभूते संति आभः 


रत्‌ आहरत्‌ आहृतवान्‌ । गायत्री सुपणेरूपं धत्वा चुलोकात्‌ सोमम 
३७६० 
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रभिगन्तड्या विशः प्रजा; यजमाना दस्मम्‌ दशेनीयम्‌ अग्नि होता- 
रस्‌ होमनिष्पादकम्‌ । & जुहोतेहोतित्यौेबाभ। इति निरुक्तम्‌ 
[ नि० ७, १५ ] ® | होतृत्वेन दृते वरणं कुन्ति पुरस्कुवेन्ति 
अध अथ अनम्तरं सोमस्य अग्नेश्र सिद्धत्वाद धीः । कर्मना- 
मेतत्‌ । अग्निष्टोमादिलक्तणं कम अजायत निशेता भवति । अभनिम्‌ 
अन्तरेण कस्यचिदपि कमणः असिद्धः यदी विशो णते अध 
घीरजायतेति अग्नेहोतृत्वोपयोगित्वेन स्तुतिः ॥ 

इसके अनन्तर “तृत्रीयस्यां इतो दिवि सोम आसीत्‌-इस 
भूलोऊसे तीसरे लोक द॒लोंकमें सोम था” इस तैत्तिरीय आरण्यक 
३ ।२। १ । १ की श्रतिमे प्रसिद्ध देवता और मनुष्यासे भक्षणीय 
महान्‌ द्रष्टा सोमको अग्नि आदि देवताओं से प्रायित प्रशंसनीय गति 
बाले सुपण पत्ती यज्ञके लिये लाये थे [ गायत्री सुपर्णका रूप 
बनाकर द्युलोकसे सोमको लाई यी, यह आख्यान निम्नलिखित 
भरतिर्योमे है । “तृतीयस्यां इतो दिवि सोम आसीत्‌ | तं गायः 
च्याहरत्‌ | तस्य पर्णं अच्छिद्यत ।” तैत्तिरीयसंहिता ३।२। 
१। १ और कद्रूथः बै पुपर्णी अस्पर्षेताम्‌ ।-कद्रू और सुपर्णीने 
परस्पर स्पर्धा की” तैत्तिरीयसंहिता ६। १।६। १] इस 
प्रकार सोमके लाने पर जब आप्रजा इन दर्शनीय अधिका होम 
निष्पादकरूपमें बरंण करती हैं तब सोमके और अग्निके सिद्ध 
होने पर अग्निष्टोम आदि कर्म सम्पन्न होता है तात्पये यह है, 
कि-अग्निके अभावगं कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता अत 
एव यजमान आदि इसका वरण करते हैं तो कम.चलता है अत 


एब होतृत्वर्मे उपयोगी होनेसे यह अहिन सतुति हुई ॥ २१ ॥ 
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द्वितीया ॥ 
सदासि रखो यवसेव पुष्यते होत्रांभिर मनुषः स्वध्वरः 
विम्य वा यच्छशमान उक्थ्यो ३वाजँ ससर्व उपः 
यासि सूरिभिः ॥ २२ ॥ 
सदा । असि । रण्वः । यवसाऽइब । पुष्यते । होत्राभिः। अग्ने | 
मनुषः । सुऽप्रध्व्रः । 
विप्रस्य | वा । यत्‌ | शशमानः । उक्थ्य | बाजम्‌ । सस5्वान्‌ । 


उपऽयासि । भूरि$मिः ॥ २२ ॥ 


है अग्ने स्वध्वरः शोभनयागः सु'डुः यागस्य निषेतेकस्त्वं 
प्रनुषः मनुष्यस्य स्वभूनाभिः होत्राभिः होमसाधनामिः आज्या- 
दिभिः पुष्यते पोषयित्रे यजमानाय तदथ सदा सवदा रणवः रम 
णीयः दर्शनीयोसि | तत्र दृष्टान्तः । यवसेव यवसा इरिततृणादिना 
गवादिरिव । स यथा पुष्यते स्वामिने रमणीयो भवति तद्वत्‌ । 
यत्‌ यस्त्व शशमानः शसन्‌ यजमान प्रशसन्‌ उक्थ्यः स्तो 
तव्यश्च सन्‌ विप्रस्य मेधाविनो यजमानस्य वाजम्‌ अन्नं हविलेत्षर्ण 
ससवान्‌ संभगमानः भूरिभिः बहुभिः कामैः सहितस्त्वं बहुमि 
दबे! सहितो वा उपयासि उपगच्छसि। यत एवं करिष्यसि अत 
स्त्व यजमानस्य सदा रण्वोसीति सबन्धः ॥ 
हे अग्निदेव | आप यज्ञको सुन्दरतासे निष्पन्न करने बाले हैं 
आर जैसे इरित तृण आदिसे पुष्ट होने वाला पशु अपना पोषण 
करने वाले पशुपालकको रमणीय दीखता है, इसी प्रकार आप 
।मी होमके साधन घुत.आदिसे अपनेको पुष्ट करने बाले यजमान 
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के लिये सदा दर्शनीय होते हैं, पयोंकि-आप यजमानकी प्रशंसा 
करते हुए ओर स्तुतिके योग्य होते हुए मेधावी यजमानके हविः 
रूप अन्नका सेवन करते हुए बहुतसी कामनाओंके साथ उसको 
लेकर देवताओंके समीप पहुँचते हैं ॥ २२॥ 

तृतीया ॥ 


उदीरय पितेरा जार आ भगमिर्यचति इर्थृतो हृत्त 

ति 0. 

विवाक्त वाहः खपत मखत्तावष्यत असुरा वपत 
मृती ॥ २३ ॥ 

उत्‌ । ईरय । पितरा | जारः। आ | भगम्‌ | इपन्षति । हयेतः । 

| हृतः 7 यति । म 


विवक्ति । वहिः । सु$झपस्यने । मख: । तविष्यते । असुर; | बेपते । 
मती ॥ २३ ॥ 


हे अग्ने त्वं पितरा पितरौ मातापितरो । & “पिता मात्रा” . 
इत्येकशेषः ® । अत्र द्यावापृथिव्यौ शृगरंते । “थो; पितः पृथिवि 
मातः” [ तै० ब्रा० २, ८. ६, ४ ] “द्यौः पिना पृथित्री माता” 
[ तै० ब्रा० ३. ७, ५, ४ ] इत्यादिश्तिपु तथा श्रवणात्‌ । तो 
उदीरय उद्दपय यज्ञ प्रति प्रेरय । यद्वा तावक तेजः पितरौ प्रति 
उदीरय उद्वभय । अत्यन्तं ज्वलितो भवेत्यथे! | तत्र दृष्टान्त; 
जार आ भगम्‌ । जारः आदित्यः रात्रेजरयिता | $ जार इब 
भगम्‌ आदित्योत्र जार उच्यते रात्रेजेरयितेति यास्कः [ नि० रे. 
१६ ] & | आ इति इवार्थे । जार इत्र आदित्य इव । स यथा 
भगम्‌ भजनीयं स्वप्रकाशं द्यावापृथिव्यौ प्रति प्रेरयति तद्वत्‌ । 
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लौकिको जारो भगम्‌ योनिभित्र इत्यं दृष्टान्तस्तु स्पष्ट प्रतीयत 
पुव । अथ दा जरा स्तुतिः तत्कसवेन तत्संबन्धी जारः स्तोता । 
स च भगम्‌ भजनीयं त्वाम्‌ आ। हृयति इत्यध्याहारः । अत 
उदीरयेति संबन्धः ॥ अथ परोक्षम्‌ आह । इयचाति यष्ट॒स्‌ इच्छति 
यान्‌ देवान्‌ यजमानः । ® यजतेः सन्‌ । अभ्यासस्य छान्दसं 
संप्रसारणम्‌ & । तान्‌ इयतः कमनी यः स्पृहणी योरनः हत्त; हृद- 
यात्‌ हृदयेनैत इष्यति इच्छति । स्त्रयं कतुस्‌ इति शेषः ॥ कि च 
बृद्दि इविषा वोहप्रिः मखः बखसाधनो मंहनीयो चा स्वपस्यते 
शोमनकम कतुम्‌ इच्छते । ® “सुप्‌ आतमनः क्यच्‌” । “नः वये 
इति नियमात्‌ पदसंज्ञाया अमावाइ रुत्वाभावः ® । यजमानाय 
दिवक्ति ब्रबीति । अभि उषितं तवेष्टं दास्यामीति भाषत इत्यथः । 
तथा तविष्यते । ® तबिषिह दःयय : ® । वर्षिष्यते यजमानाय 
अछुरः बलान्‌ अग्निः मती मत्या कर्मणा यागेन निमित्तेन वेपते 
कर्पतेचलति अ/गच्छति॥ 

हे अग्निरेव | आप ुलोकरूप पिताको और पृथित्रीरूप माता 
को यज्ञके प्रति प्रेरित करिये बा अपने तेजको माता पिता की 
ओर प्रेरित करिये । परम प्रदीप्त हुजिये, जेसे आदित्य अपने 
भजनीय प्रकाशको थुलोक र एथित्री-लोककी ओर प्रेरित 
करता है इसी प्रकार आप अपने तेजको प्रेरित करिये । और 
यह यजमान जिन देवताओंका पूजन करना चाहता है उनको 
यह स्पृहणीय अग्नि हृदयसे स्वयं ही चाहता है। यह इविका 
बहन करने वाले पूजनीय अग्नि शोभन कर्म करना चाहते हुए 
यजमानसे कहते हैं; किः में तरे झभिलपित पदार्थको दूँगा आर 
झपनेको बढ़ाने वाले यजमानके पास भी यह बलवान्‌ अग्नि 
यागनिमित्तक कर्मसे आरहे हैं ॥ २३ ॥ 
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यस्ते अने सुमतिं मतों अख्यत्‌ सहसः सूनो अति 
स म॑ भृणवे । कक 
इपं दधानो वह॑मानो अश्वेस स झुमाँ अमंवाच्‌ भूषति 
दन्‌ ॥ २४ ॥ र 
यः । ते । अग्ने । सुञ्यतिमू । रतेः | अख्यत्‌. । सहसः । सूनो 
_इति। अति। सः । प्र । शृणव । b 
इषम्‌ । दधानः । बहमानः | अर्वः । आ। सः । द्यञ्यान्‌ । 


झम्‌ऽवान्‌ । भूषति | धन्‌ ॥ २४ ॥ 

हे अग्ने ते तव सुपतिम्‌ शोभनां बुद्धिम्‌ अनुग्रहलक्तणां यो पतेः 
मरणाघमा मनुष्यो यजमानः अरूयत्‌ कथयति परस्मै । स्वयं मापो 
भवतीत्यर्थः । हे सहसः सूनो बलस्य पुत्र बलेन मथ्यमानो जायत 
इति ताहशामे स तयाबुणहीतो यजमानः अभि आभिगुख्येन 
सर्वतः प्र शृण्वे मकर्षेण श्रयते | $ शृणोतेलिटि “छन्दस्युभयया ' 
इति लिटः सार्वधातुकत्वात्‌ “श्रवः श च” इति मत्ययः & । 
सर्वत्र विश्रतो भवति | कि च स स्वपाञुपहीतो यजमानाः 
इषम्‌ सबैरेषणीयम्‌ अन्नं दधानः धारयन्‌ बहन्नः सन्‌ तथा अरवे- 
घहुभिवेहपान: अश्वेरुहामानो रयगामी भूला युमान्‌ दीसिमान अभः 
बान्‌ बलवान्‌ सन्‌ चून । अइनामैतत्‌ । बहून्‌ दिबसान्‌ आ भूषति 
झाभवति | सर्वम्‌ अधिष्ठाय वतते । यद्वा भूषति बुभूषति दमान 
अमनांश्च भवितुम्‌ इच्छति | छ भवते। सनि “सनि ग्रहहोश्च 
इति इडभावः “इको कल” इति कित्ता गुणाभावः | सेबिधीनां 


छन्दसि विकल्पित्त्वाद द्वित्वाभावः ® ॥ 
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दा: 


"डू अग्ने ! जो यजमान पुरुष आपकी अनुग्रहरूपा शोभना 
बुद्धिका दूसरेसे वणन करता है अर्थात्‌ आपके अनुग्रहको पाकर 
दूसरेसे कहता है, हे बलपूर्वक मथनेसे उत्पन्न होने वाले बलके 
पुत्र | वह आपसे अनुग्रहीत हुआ यजमान सवत्र प्रसिद्ध हो 
जाता है और वह आपसे अलुश॒हीत यजमानसबके चाहने योग्य 
अन्नको धारण करता हुआ तथा बहुतसे घोंडोंकी सवारी खाता 
हुआ दीप्तिमान्‌ और बली रहता हुआ चिरकाल तक प्रतिष्टित 
रहता है ॥ २४ ॥ 
पश्चमी ॥ 
रवी नों अभे सदने सघस्थे युवा रथमसतेस्य द्रवित्तुम 
आ नों वह रोदंसी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह 
स्यांः॥ २५ ॥ 
श्रधि | नः । अग्ने । सदने । सघःस्ये । युच्च । रथम्‌। अशृतस्य। 
द्बि्लुम्‌। | 
आ | नः। वह | रोदसी इति। देवपरे इति देव पुत्र ।माकिः। 
दानाम्‌ । अप । भूः | इह । स्याः ॥ २५ ॥ 
हे अगन स्वं न; अस्माकम्‌ आह्वानं श्रधि शृणु कुत्रेति उच्यते। 
सदने सीदत्यत्रेति सदन ग्रह तत्र | कीदृशे सधस्थे. सहस्थाने । 
& “सध मादस्थयोरछन्दसि” इति सहस्य सधादेशः & । देवानां 
साधारणे यागगृहे । तदर्थम्‌ अशृतस्य उदकस्य द्रवित्लुप्‌ द्रावक 
रथं युक्त्र योजय । किंच त्वं नः अस्माकम्‌ अर्थाय रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यों | कीदृश्यो । देवपुत्रे देवाः पुत्रा ययोस्ते ताहृश्यौ तदुप- 


जीव्यत्वात्‌ तरपुत्रस्वोपचारः । ते देवते आ वह्‌ यज्चाथस्‌ | कि च त्वं 
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देवानां संघे माकिरप भूः मा भूः मा गच्छ । किं तु इह अस्मदीये 
यागग्रह एव स्याः भव । सबका सर्वदा संनिहितो भवेत्यर्थः। 
यद्वा देवानां मध्ये एकोपि देवो माकिरप भूः अप भूत्‌ अपगतो 
मा भूत । कि तु सोपी ह स्याः स्यात्‌। “तिं तिङो भवन्ति” 
इति प्रथमुरुषस्थाने मध्यमः ६ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप देवताओंके एकत्र बैठनेके स्थान यागग्हमे 
हमारे आह्वानको सुनिये कि-उन देवतांओंके लिये आप जलके 
द्रावक रंथको जोडिये और देवता जिनमें पालित होनेसे जिनके 
पुत्र हैं, उन द्यावापृथिवीको लाइये, देवताओंमें ऐसा कोई भी न 
बचे जो यहाँ न आवे ॥ २४ ॥ 

षष्ठी ॥ 


यदं एषा. समिंतिभैवांति देवी देवेषु यजता येजत्र । 

रत्नां च यद्‌ विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र 
वसुमन्तं वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 

यत्‌ । अन्ने । एषा । समूउइतिः । भवाति | देवी । देवेषु। यजता । 
000 

रत्ना । च । यत्‌ । वि$मजासि | स्वघाडय! । भागम्‌ | नः । 


अत्र । बसुऽपन्तम्‌ । चीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
हे यजत्र यष्टव्य अग्ने यत्‌ यदा एषा पुरोभाविनी समितिः 
समाजः । संतिरित्यर्थः । भवाति भवति । स्तुतानां हविषां च 
समितिर्यदा भवति । कीदृशी । देवी दैती देवसंबन्धिनी दीपा वा! 
कुतर देवेषु मध्ये । पुनः कीदशी सा । यजता यष्ट्या पूजनीया । 
हे स्रधा अन्तः अन्तवन्‌ अग्न यत्‌ यदाच रत्ना रत्नानि रम- 
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णीयानि घनानि विभजासि स्तोतृभ्यो विमजसि प्रयच्छसि अत्र 
दिभागसमये नः अस्माकमपि वसुमन्तम्‌ प्रभुतेन वसुना युक्त 
भागम्‌ अंशं वीतात्‌ । ® ची गत्यादिषु । अत्र गत्यर्थः ® । 
वीहि । प्रयच्छेत्यथे! ॥ 

हे पूजनीय अभिदेव ! जब यह संहति और स्तोत्र तथा इवियों 
की दैवी पूजनीया संहति देवताओंमें हो, उस समय हे अन्नवान्‌ 
अग्ने ! जब आप रमणीय रत्नोको स्तोताओंको देवे तब विभाग 
के समय हमको बहुतसा धनका भाग दीजिये ॥ २६ ॥ 

“अन्ब्निः? इति.सप्तमी “प्रत्यप्निः? इति अष्टमी च. पू्वत्र 
व्याख्याते [ ७. ८9. ४, ५ ]। तयोः पाठस्तु । 

सप्तमी ॥ 

अन्वभ्रिरुषसांमग्रंमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूपे उषसो अनु रश्मीननु द्यावांपूथिवी आ विवेश 
अनु । अग्नि; । उषसामू | ग्रम | अख्यत | अनु । अहानि । 


प्रथमः । जातःवेदा! | 


्रनु । सूर्य; । उषसः । तु । रशमीन्‌। अबु | द्यावापूथिवी इति | 
आ । विदेश ॥ ७॥ 


अंगना दियुणसम्पन्न अग्निदेव प्रतिदिन उषः कालाके प्रादुर्भाव 

के साथ ही भक्राशित होते हैं-दीखते हैं, यह अग्नि पहिले उषः- 

कालके आरम्भमे प्रकाशित होते हैं और यह अग्निदेव दिनोंके साथ 

में भी प्रकाशित होते हैं और यह पुख्य जातवेदा अग्नि सूर्य 

बन कर † उपाको प्रकाशित हें फिर किरणोको प्रकाशित करते 

† इस मन्त्रसे उत्तराधेमें सूयेझूप अग्निकी स्तुति की गई-है। 
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हैं, इस क्रपसे यह सूर्ात्मक अग्नि द्यावापूथिदीमे सर्वत्र व्याप्त 
होकर प्रकाश फलाते हैं ॥ २७ ॥ 
नि । अष्टमी॥ हॉनि प्र 
प्रत्य्िरुषसामग्रमस्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमा जातवेदाः 
प्रति सूथस्य पुरुषा चं रश्मीन्‌ प्रति यात्रापृथित्री आ 
ततान ॥ २८ ॥ 
प्रति । अग्नि: | उषसाम्‌ । अग्रम्‌ । ख्यत्‌ । अति । अहानि | 
प्रथमः | जातःेदाः | 
प्रति । सूर्यस्य । पुरुऽघा । च। रश्मीन्‌ । प्रति | द्यावापृथिवी 
इति । आ | ततान ॥ २८ ॥ 
अङ्गना दियुणसम्पन्म अग्निदेव प्रत्येक उपःकालके प्रादुर्भाव 
में प्रकाशित होते हैं और यह अग्निदेव प्रत्येक दिनोंके साथ ही 
प्रकाशित होते हैं और झुर्य जातवेदा सूयोत्मक अग्निदेव अनेक 
रूप होनेसे अनेक प्रकारसे भतत सूर्यकी किरणोंपें भी स्वयं ही 
प्रकाशित होते हैं ( क्योंकि-अग्नि और सूयमे अत्यन्त भेद नहीं 
है ) इस प्रकार यह द्यावापृथिवी आदि सबमें अपने प्रकाशका 
बिस्तार करते हैं ॥ २८ ॥ 
नवमी ॥ | 

द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा 
__ 385 88 हे 0 BN नल 
तैत्तिरीय ब्राणण २। १ । २। १० में कहा भी है, कि-उद्यस्त 
वावादित्य॑ अग्निरबुसमारोहति तस्माद्‌ धूम एचार्नेदिया दहशें।- 
उदय होते हुए सूर्यदेव पर अग्निदेव अनुसमारोहण करते है । 


इस कारण दिनमें अग्निदेवका धुआँ ही दीखता है” । 
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देवो यन्मतीच्‌ यजथाय कुखँचनतसीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वः 
मसुं यन्‌ ॥ २६ ॥ 
द्यादा । ह । क्षामा । प्रथमे इति । ऋतेन । 'अभिऽश्रावे । मवतः 


सत्यऽबाचा.। 


ha 


देवः । यत्‌ । मर्तान्‌ । यजथाय । कृषरन | सीदत्‌ । होता। प्रत्यङ्‌ 


स्वमू । असुम्‌ । यमः ॥ २६ ॥ 
अत्र द्यावापुथिव्यौ यप्डुप्‌ इच्छन्‌ तयोर्यागस्य अभ्निसव्यपेचा 
स्वाद अग्नि स्तौति । द्यावा ' “दिनो द्यावा” इति द्यावादेशः क । 
द्योः तथा चामा क्षमा पृथित्री ्ादापृथिव्यौ | ६७ व्यवहितप्रयो 
गश्छान्द्सः । यद्वा द्योशब्दस्य द्विवचनं द्यावेति । द्यावी । क्षामा- 
शब्दस्य द्विवचनं क्षामेति । त्तामे । दन्दस्य युगपदधिकरण 
चचनत्वात्‌ परस्परापेक्षया उभयोरपि द्विबचनत्वम्‌ & । द्यावापू- 
थिव्यो | हृ इति प्रसिद्धो । प्रथमे ह गुख्ये खलु सत्यवाचा 
सत्यवाचो सत्यस्तुतिके । सवदेवमनुष्याद्याश्रयत्वात सर्वोपकार- 
कत्वाच्च तद्विषया स्तुतिरूपा बाक सर्वापि सत्यैत्र विद्यमानगुणव। 
ते ऋतेन यज्ञेन निमित्तन यज्ञाथम्‌ अभिश्रावे अभितः श्रयते इति 
अभिश्रावे सनोतु श्रत्रणयोग्ये भत्रतः । कदेति उच्यते | यत्‌ यदा 
देवः दयोतमानो(गनः मतोन्‌ मनुष्यान्‌ यजथाय यागाय यज्ञार्थे कृएवन्‌ 
कुवन्‌ होता होमनिष्पादको देत्रानाम्‌ आह्वाता बा प्रत्यङ्‌ यजमा- 
नाभिय्ुख स्रम्‌ स्ती यमू असुम्‌ प्रज्ञां यागत्रिषयां बलं वा ज्वाला 


लक्षण यन्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ सीदत्‌ निषीदसि । तदा अभिश्रावे 
भवत इति संबन्ध; ॥ 


[ अब यजमान द्यावापृथिरीका याग करना चाहता है और 
इनका याग. अभिकी अपेक्षा रखता है इस कारण वह अग्निकी 
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स्तुतिकरता है,कि-] गोवा और पृथित्री मुख्य: हे और सत्यवाक 
हैं अर्थात्‌ सब देव ओर मनुष्योका आश्रय होनेसे :तथा--सबका 
उपकारक होनेसे उनकी जों कुळ भौ स्तुति की जाय बह ठीक ही 
है । जिस समय थ्योतमान अग्नि मनुष्याँके पास यज्ञके लिये होम- 
निष्पादकरूपमें यजम्रानके अभिमुख अपनी ज्वालारूप बुद्धिको 
चलाते हुए बैठें उस समय वे द्यावापूथिवी यज्ञके कारण स्तोता 
की स्तुतिको सुनने योग्य होने ॥ २६ ॥ 


दशमी ॥ 


देवो देवाच्‌ परिभूतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकि 
स्वान्‌ । - 

घूमकेतुः समिधा भाळजीको मन्द्र होता नित्यं वाचा 
युजञायान्‌ ॥ ३० ॥ 

देवः । देवान्‌ । परिऽभूः । ऋतेन । बेह । नः । हव्यम्‌ । प्रथमः।। 
चिकिलान । 

धूमकेतु । सम्‌ऽघा | भाःऽऋजी कः [मन्द्रः । होता। निस्यः। 


चाचा | यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 

हे आने देवः तमानः मकृष्टज्यालस्त्वम्‌ ऋतेन यज्ञेन देवान्‌ 
यषठव्यान्‌ परिभूः परिभवन्‌ स्वाधीनान्‌ कुबेन प्रथमः सुख्यः सन्‌ 
चिक्रित्वान्‌ एतेत्र यष्टव्या इति जानन्‌ न; अस्मांक हृव्यम्‌ हविः 
बह प्रापय देवान्‌ प्रति गमय । अथ अग्नि बहुधा प्रशंसति । धूमः 
केतुः धूमेन प्रज्ञायमानः । समिधा समिन्धनसाधनेन .काष्ठादिना 
भाआझजीकः भासमानदी प्तिः मकृष्टज्याल' मन्द्रः मोदमानः माद- 
यिता वा होता देवानाम्‌ आहाता नित्य; अविनाशी वाचा स्तुति 
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रूपया यभीयान्‌ अतिशयेन: यष्ठा यष्टव्यो वा। उक्तमहिमोपेतः 
सन्‌ हव्य बहति संवन्धः ॥ 

इस्यष्ठादशकाणडे प्रथमोबुवाके तृतीयं सक्तस्‌ ॥ 

हे प्रकृष्ठ ज्याला वाले अंग्निदेव ! आप यज्ञके द्वारा पूजनीय 

देवताओंको अपने आधीन करते हुए और प्रधान बन कर इनं 
देवताओं का इस अवसर पर पूजन करना चाहिये यह समते 
हुए उन देवताओं के पास हमारी हनि पहुँचाइये हे. अग्निदेव ! 
आप धूमसे जाननमें आने बाले धूमकेतु हैं और समिधाओंसे 
आपकी ज्वाला दीप्त होती है और आप प्रसन्न करंने बाले हैं, 
देवताओंका आह्वान करने वाले हैं, स्तुतिरूपा वाणीसे पूजा करने 
के पात्र हैं और अविनाशी हें अत! आप हमारी हविको 
पहुंचाइये ॥ ३०॥ ( ३ ) 

अठार काण्डके प्रथम अनुघाकर्म तृतीज दुक्त सम्रातत 

चतुथसृक्ते प्रथमा ॥ 


अचामि वां वधोयापों घृतस्नू द्यावाभूमी श्रृणुत 
रादसा म॒ । 
अहा यद्‌ दवा असुना[तमायच्‌ मध्वा ना अन्न [पतरा 
शिशीताम्र ॥ ३१ ॥ 
अचामि । वासू । बर्धाय । अपः । घृनस्न इति घृतऽ्न। द्योवा भूमी 
इति । शृणुतम्‌ । रोदसी इति । मे । 
अहा । यत्‌ । देवा! । अधुःनी तिम्‌ । आयन्‌ । मध्वा | न! । अत्र 
पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ ; 


हे शतस उदकस्य सारयिश्यो द्राबापृथिव्यौ वाम्‌ युवयोः सपः 
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कमे वर्धाय अभिदद्धये । ® इधेष॑जन्तत्वाइ आद्युदा्ः & । 
अर्चामि स्तौमि । तदर्थम्‌ हे दावा शूमी द्यावापुर्थिव्यो रोदसी रोध- 
वित्र्यौ घावापृथिव्योमध्ये सवेषां प्राणिनां निरोधात्‌ । अथवा 
रौधयित्र्यौ दृष्टिफलयोः गतिबन्धेन । एवंरूपे द्यावापुथिब्यों मे 
बब सृणुतस्‌ । स्तुतिस्‌ इति शेष; ॥ अथ परोक्षम्‌ आइ । यत्‌ येषु 
अहा अहस्सु देवा! । दीव्यतिरज स्तुत्यथः । घुवधोः स्तोतारः 
ऋत्विजः असुनीतिस्‌ अस्ननां बलानां नयनस्‌ आयन्‌ . अगः 
इछन्‌ स्वकीयं बलं यजञार्थभ्‌ अकुचेन्‌ । अत्र एकु दिवसेषु पितरा 
पितरौ मातापितरौ द्यावापूथिध्यौ नः अस्माक मध्वा | ® दविती- 
याथ दृतीया $ । मधु उदक शिक्षीताध्‌ संस्कुरुतां ्रयच्छताम्‌। 
यद्वा मध्वा मञ्जुना ढदकेन नः अस्मान्‌ शिशीताम्‌ संस्ङरुताम्‌। 
उद्कमदानेन वर्धयताम्‌ इत्यथ । अग्निसाहचयांद्‌ अनयोः स्तुति॥। 
& शिशीता ईति । शो तनूकरणे । लोटि छान्दसं रूपम्‌ & ॥ 

हे जलके सारक धावापृथिवीके अधिष्ठात्री देवताओं ! में 
आपके जलकर्मको टृद्धिके लिये आपकी स्तुति करता हूँ, इस 
कारण हे इष्टिंरूप फलके रोधक घावा प॒थिवी ! तुभ मेरी स्तुतिको 
दुनो और जिन दिनांमें स्तुति करने वाले ऋत्विज अपने बल 
को यके लिये लगावें उन दिनोंमें हे माता पिता द्यावापृथिवी ! 
तुम इमो जल प्रदान करके बढ़ाओ ॥ ३१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


स्वाइंग देव्यास्तं यदी गोरते। जातासो घारयन्त उवी 
विश्वे देवा अनु तत ते यजु यदेनी दिव्यं इते वा 
संवाहक्‌ । देवस्य | अमृतम्‌ | यदि । गोः । अतः । जातास । 


चारयल्तै । उर्बी इति । 
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विश्वे । देवाः । अबु । तत्‌ । ते । यजुः । शु; । दुद । यत्‌। एनी। 

दिव्यसू । घृतम्‌ । वा;,॥ ३२॥ 

देवस्य द्योतमानस्य अग्नेः स्वाहक्‌ सुष्ठु आवजेक सर्वेप्राण्या- 
वर्जेक स्वाधीनकते अगतम्‌ अम्रृतवह उपकारकस्‌ उदकं यदि 
यदा गोः रश्मेः सकाशाद्‌ उत्पद्यते अतः अस्माद्ग अमृताद्‌ दृष्ट्यु- 
दकात्‌ जातासः जाता ओषधयः उवी उच्यों महत्यौ द्यावापृथिव्यौ 
धारयन्ते अधारयन्त । भूमिष्ठानां द्य॒स्थानां च प्राणिनां तिल- 
त्रीहयाद्यौषध्युपजी बित्वात्‌ तज्ञोकंनिवासिनां धारणेन तद्धारकत्वो- 
पचारः किंच यत्‌ यदा एनी श्येता तब दीप्तिः । ® “बर्णाद्‌ 
अनुदाचात्‌०” इति एत शब्दात्‌ डीप्‌ तकारस्य नकारश्च  । 
दिव्यम्‌ दिवि भवं छतम्‌ क्षरह वाः सवलाकच्छादकस्‌ उदकं दुहे 
दुग्धे हे अग्ने ते तव तद्‌ यजुः । युज्यत इति यजुः कम तत्‌ कर्म- 
जनितम्‌ उदक विशवे सर्व देवा अन्नु शः अनुगच्छन्ति । उदेका- 
भिदृद्धानां व्रीह्यादीनाम्‌ अन्लुगतिरेव उदका न्नुगतिरित्युच्यते । यद्वा 
इज्यत इति यजुः । ®यजिरत्र दानार्थः छ । तब तद्‌ दानम्‌ 
उदकबिषयं विश्वे सर्व देवाः । ® दीव्यतिरत्र स्तुस्यर्थः & । 
स्तोतार ऋत्विजः अन्त्रणुः अबुयान्तीति ब्याख्येयम्‌ ॥ 

द्योतमान अग्निंदेवका सब प्राणियोंको स्वाधीन करने वाला 
आर अमृतकी समानं उपकारक जल जब किरणोंसे प्रकट होता 
हे तब इस दृष्टिजलरूप अमृतसे उत्पन्न हुई औषधिये द्यावापथिवी 
को धारण करती हैं [ भूमिके तथा घुलोकके सब प्राणी तिल 
त्रीहि आदि ओषधियोंसे जीवित रहते हैं अत एव औषधियें धारण 
करती हैं-कहा है ] और जब आपकी यह श्वेत दीप्ति अन्तरिक्ष 
में होने वाले चरणशील सवेलोकाच्छादक जलको दुइती है तब 
हे अग्ने | आपके कमसे प्रकट हुए जलका सब स्तोता अनुगमन 
करते हैं अर्थात्‌ जलसे बहे हुए धान आदिका उपभोग करते हैं 
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अला का तृतीया ॥ 
कि खिन्नो सजा जगृहे कदस्याति ब्रत चक्रमा को 
वि वेद । न 


मित्रश्रिद्धि ्मां जुहुराणो देवांळूलाको न यातामपि 
वाजो अस्ति ॥ ३३ ॥ {Af 

किस्‌ .। स्वित्‌ । नः । राजा | जगृहे । कत्र । अस्य । अति । 
रतम्‌ । चकृम। कः । वि । वेद । 

मित्र: । चित्‌ । हि । स्म । जुहुराणः | देवान्‌ । छोकः। न । 
याताम्‌ । अपि । वाजः । अस्ति ॥ ३३ ॥ 


राजा देवेषु मध्ये क्षत्रियनातियंमो नः अस्माकं संबन्धि किं 
चिद्धविरादकं ॐ स्वित्‌ जगृहे ग्रह्धा ति:। कृत्‌ कदा अस्य यमस्य 
परीनं ब्रतम्‌ कर्ष यममी तिकरं नित्यनैमित्तिकरूपं कमे अति चक्रम 
अतिक्रमं कृतवन्तः स्मः । को विवेद तत्‌ को जानाति । अविद्यः 
मानं ज्ञातुं कः शक्नोति । यमविषयापराधपरिहारोस्तीत्याह । 
देवान्‌ हातव्यान्‌ जुहुराणः आइयन्‌ । के इ कौटिल्ये । कानचि 
रूपम्‌ । धातूताम्‌ अने का्य्वाइ अत्र यत्यर्थः ® । मित्र; मित्र- 
चद्धितकारी अभ्निविद्यते । चित्‌ हि स्म इति पादपूरणः ' सर्व स 
एत्र परिहरिष्यतीत्यथः । यातान्‌ देवानभिगच्छतो नः अस्मान्‌ 
रक्षितुं 'छोको न । नेतिःउपमार्थे । शोक: ्तुतिः। स्तुतिरयथा स्ति 
एवं वाजोपि हविलेत्षणम्‌ अन्न च विद्यते अस्मान रक्षितुंस्तुत्या 
इत्रिपा च अग्नि परितोष्य तन्सुखाद्‌ यमस्यापराधं परिहरिष्याम 


इत्यभिप्रायः ॥ 
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देवताओंमें क्षत्रिय जाति वाला राजा यम हमारी कुछ 
हविको ग्रहण कर लेवे क्याँकि-कभी हमने यमको प्रसन्न करने 
वाले नित्य नैमित्तिक कर्मका अतिक्रमण कर लिया हो, परन्तु 

यह शंका होती है, कि-अविद्यमानको जाननेके लिये कौन 
सपथ होसकता है क्रि-यमका अपराध चमा होगया या नहीं तक 
कहते हैं, कि-देवताओंका आह्वान करने वाले, मित्रकी समान 
हितकारी अग्निदेव विद्यमान हैं वही सब दूर कर देंगे। देवताओं 
की शरणमें जाते हुए हमारे पास स्तुतिकी समान हवि भी हे 
झत एव अपनी रक्षा करनेके लिये इम स्तुति और इबिसे अग्नि 
को सन्तुष्ट करके उनके द्वारा यमके अपराधको क्षमा करा लेंगे ३३ 
चतुर्थी ॥ 

6 [| ॥ ८५ ) IN 
दुभन्लत्राम्रतस्प नाम सलमा यद्‌ विषुरूपा भवाति 
यमस्य यो मनवते सुमन्सश्ने तखरष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ 
दुऽमन्हु । अतन । अमृतस्य । नाम । सऽलद्मा । यत्‌ । विषुऽ 

रूपा । भवाति । 
यमस्य । यः । मनवते । सुऽमनतु । अग्ने । तम्‌ । | ऋष्व । पाहि 

अप्रध्युच्चन्‌ ॥ ३४॥ . 

पूत “सलच्मा यह विषुरूपा भवाति” [ २ ] इत्यत्र यमेन 
स्पसभूताया यम्याः या संभोगपार्थना निराकृता तां स्मारयन्नाइ । 
अत्र अस्मिन्‌ । कृते सतीति शेपः । यद्वा अत्र यम्याः संभोगविषये 
अशनस्य अमरणस्य यमस्य नाम नामधेयं दुमन्तु दुर्मननं दुर्वचम्‌ । 
भवतीति शेषः । कथं भयतीत्याशडू य तत्र कारणम्‌ आह स- 

लच्मेति | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यप्रस्य यमीम्‌ इच्छतः। अथ 
बा यत्‌ यस्मै संभोगम्‌ अड्रीकुवेते यमाय इति व्याखयेयम्‌ । स- 
३७७६ 
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लदमा समानोदरा स्वसा यमी संभोगानन्तर॑ विषुरूपां भिन्नरूपा 
भार्यारूपा भवाति भवेत्‌ । अतः स्त्रभगिनी मर्तेति यमस्य दुरच 
नाम भवेदू इस्यय; ॥ तथा सति यञ्च पुमान्‌ यमस्य राज्ञो नाम 
सुमन्तु सुवचं नांग मनवते मन्नुते स्तौति। ® मनु अवबोधने। लेटि 
तंनादित्वाद उप्रत्ययः ।““लेटोडारो? इति अडागमः । आगमस्य 
अनुदाचत्वेन विकरणस्वरेः & । तं स्तोतारम्‌ हे ऋष्बं दर्शनीय 
आने त्वम्‌ अम युच्डन्‌ अपाद्यन्‌ विस्मरणम्‌ अकुर्वाणः पाहि रक्त । 
एवं यपस्य निन्दाबु कीतेनदोषपरिहारमार्थनारूपेण अग्ने स्तुतिः ॥ 
यहाँ यमका नाम लेना अच्छा नहीं लगता दुर्वच है, क्योंकि- 
इनकी बहिनने इनको अपना पति बनाना चाहा था ऐसी दशाम 
भी जो पुरुष इन यमराजे नामको लेरहा है इनकी स्तुति कर 
रहा है, उस स्तोताकी हे दशनीय अग्ने ! आप इन निन्दाका 
विस्मरण करते हुए उस की रक्षा करिये ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ | 
यस्मिन्‌ देवा विदथं मादय॑न्ते.विवस्वतः सदन धारयन्ते 
न i डन ८ ७ . नि ॥ ६ गी 
सूर्य ज्योतिरदधुर्मास्य १ कून परि द्योतानि चरता अजस्रा 
यस्मिन्‌ । देवा! | बिद्ये | मादयन्ते । विवस्व॒तः। सदने | धारयन्ते। 
सय । ज्योति; । अदघुः । मांस । अक्तन्‌ । परि । द्योतनिम्‌ | 
| चरत! | अजस्रा ॥ २४ ॥ 
यस्मिन्‌ अग्नौ सति यज्ञनिवतेकत्वेन अग्नौ बिद्यमाने- सति 
देवा इन्द्राद्याः विदथे यज्ञे मादयन्ते माद्यन्ति | यस्मिन्‌ सति मनु 
व्या विवस्वतः सूर्यस्य सदने स्थाने सूर्यलोके धारयन्ते तेते | 
कर्मफलम्‌ उपशु्जानाः सुखेन अवतिष्ठन्ते। येन वा अग्निना देवाः 
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तट ज्योति! लोकत्रयप्रकाशक तेजः अदधुः स्थापितवन्तः । एवं 
मासि मास्यते परिमीयत इति माश्रन्द्रः । ® “पइन्नोमास्‌ ०? 
इत्यादिना मासशब्दस्य मास्भावः ® । तस्मिन्‌ अक्तून्‌ व्यञ्ज- 
कान्‌ तमोनिवतेकान्‌ रश्मीन्‌ अग्नेः सकाशाह आहृत्य देवाः स्था- 
पितबन्तः । यद्वा अक्तबो रात्रयः । चन्द्रमसि रात्रीः स्थापित 
वन्तः । यस्पाह एवं तस्माद्‌ ध्योतनिम्र द्योतमानस अशं तो चन्दर- 
सूयो अजस्रम्‌ सततं परि चरतः ॥ 
जिन अग्निदेवके यज्ञकों सम्पन्न करने वालेके रूपमें विद्यमान 
होने पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिनके होने पर. मनुष्य सूयं 
लोकमें रहते हैं अर्थात्‌ सूयेलोकमें क्मफलक्ा उपभोग करते हुए 
सुखपूर्वक रहते हैं. और जिस अग्निके द्वारा देत्रताओंने यमे 
तीनों जोकोके प्रकाशक तेजको स्थापित किया है और देवताओं 
ने जिनके पाससे तमोनिवतक किरणाको लेकर चन्द्रमामें स्था- 
पित किया है ऐसे द्योतमान अरिनकी चन्द्रमा और सूये निरन्तर 
सेवा करते है ॥ ३५॥ | 
षष्ठी ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरंन्त्यपीच्येर न वयमस्य वि 
मित्रो नो अत्रादितिरनागान्त्सतिता देवो. वरुणाय 
वांचत्‌ ॥ ३६ ॥ 

यस्मिन्‌। देवा! । मन्मनि । सम्‌ऽचरन्ति । अपीच्ये । न । वयस्‌। 
, अस्य | विद्य । 

क्त्रः | नः | अत्र। अदिति; i श्रनागान्‌ | सबिता । देव | 
` बरुणाय । बोचत ॥:३६॥ 
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यस्मिन्‌ मन्मनि मन्तच्ये स्थाने वरुणाख्ये देवाः यष्टव्या! सं- 
चरन्ति । कीदृशे स्थाने । अपीच्ये । अन्तहितनामैतत्‌ । अस्य 
वरुणस्य ततू स्थाने न बयं विश्च न जानीमः । अत्र अन्तहितस्थाने 
स्थिताय देवसं चारास्पदाय वरुणाय नः अस्मान्‌ अनागान्‌ अना- 
गसः सविता देवः अदितिः देघमाता यौः मित्रश्च हे अग्ने स्वदनु- 
ग्रहाद्‌ । बोचत ब्रबीतु । घोचद इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ 

जिस मननीय बरुणके अन्तित स्थानमै पूजनीय देवता 
विचरण करते'हैं उस स्थानको इम नहीं जानते हैं, इस अन्तित 
स्थानमें स्थित वणदेवसे देवता हमको निरपराध ब्रतावे, सबिता 
देवता, देवमाता अदिति धुलोक और मित्रदेप्रता भी हे अनने ! 
आपके अनुग्रहसे हमको निरपराध बताये ॥ ३६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


सखांय आ शिपामहे बद्यन्दाय वज्रिणः । 
स्तुष ऊ षु नृतमाय धृष्णुवें ॥ ३७ ॥ 
सखायः । आ | शिपामहे । अझ । इतराय । बजिणे । 


स्तुषे । ऊ' इति । छु । दृऽतमाय । धृष्णवे ॥ ३७ ॥ 

हे सखायः सखिभूता! परस्परं प्रेमवन्तः बयं वज़िणे वज्जो- 
पेताय । अनेन अतिशयितवी ्यर्वम्‌ अस्य उक्त भवति तेन च तस्य 
अबश्ययष्ठुव्यतावगस्यते । ताहशाय इन्द्राय देवाय ब्रह्म परिष 
कर्म आ शिषामहे आशास्महे | कतुम्‌ इति शेष! । $ आङः 
शासु इच्छायाम्‌ । लेटि आडागमः । “शास इदङ्हलोः” इति 
विहितम्‌ इस्वम्‌ अन्न व्यत्ययेन भवति । “शासिबसिघसीनां च 
इति पत्वम्‌ छ | अथ वा अयम्‌ अर्थः । सखायो वयम्‌ । यजः 


९ 
“साना इति शेषः । अस्मिन्‌ पश्षे सखायः इन्द्रस्य सखि भूता इत्यर्थः । 
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तत्सखित्व॑ च हँविः्रदानाभिमतफलमदाना्याम्‌ इति मन्तब्यस्‌। 
उ अपि च नृतमाय नेतृतमाय । ह॒णां मध्य इति शेषः । सर्वषां 
देवानां सुर्यायेत्रथः । शष्णवे धर्षेकाय शत्रुणां भच्यावकाय एवं 
रूपाय इन्द्राय तत्मीणनाय स्तुषे स्तोमि। अथ वा एकमेव वाक्यम्‌ । 
उक्तनिशेशणोपेताय इन्द्राय स्तुषे स्तोतुम्‌ । ® ष्डुञ्‌ स्तुतौ । 
तुमर्थे क्सेमस्पयः छ । ब्रह्म स्तुतिसाधनं मन्त्रजातस्‌ आ शिषा- 
महे इच्छाम इति योजना ॥ 

परस्पर प्रेम रखने वाले मित्ररूप हम वजधारी इनद्रदेवके निमित्त 
दृढ़ कर्मको करनेकी आशा रखते हैं, में परमनेता और शत्रओंके 
धर्षक इन्द्रदेवळी स्तुति करता हुँ ॥ ३७:॥ 

अष्टमी ॥ 


शवंसा हसि श्रुतो इत्रह्वेन शत्र । 
मपेभघोनों अति शूरं दाशत्ति ॥ ३८ ॥ 
शवसा । हि । असि । तः । इत्ऽहत्यन । हत । 
मधेः । मघोनः । अति । शूर | दाशसि ॥ ३८॥ 


 पूवमन्ते बजिणे ब्रह्म आ शिषामह इत्युक्तम्‌ । अनेन न्त्रेण 
तस्य महं बणायन्‌ स्त्राभिमतम्‌ आशास्ते । हे इन्द्र हत्रहा षस्य 
हन्ता बंलरतोऽसुरस्य इन्ता त्वं हुत्रइत्येव दत्रहननेनेव यथा तवे 
- शरः एवं शषसा । बलनामेतत्‌ । बलेन गोत्रभेदनबलनशुंच्यायः 
सुरबविनाशकरणादिरूपसामरध्येन श्रुतः विख्यातोसि तेन युक्तो 
भवसि । यस्माद्‌ एवम्‌ अतो मघेः मंहंनीयेवेहुविधेधने! मघोनः 
धंनव॒तः बहुविधेभेनेरात्योहम इति मन्यमानस्य आढ्यस्य । 
घनम्‌ इति शेषः । हे शूर विक्रान्त स्रं तद्धनम्‌ अति दाशसि 
अतिप्रयच्छसि । सहभू. इति शेष; तवदर्थं यागम्‌ अकुर्वाणस्य 
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घनं तव ष्ठे ह्य प्रयच्छेत्यथेः । “अयज्वनो विभजन्नेति. वेदः? 
[ ऋ० १, १०३, ६]। “आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदः” [ ऋ० 
३, ५३. १४ | इत्यादिश्रुतेः ॥ 

[ पूरवमन्त्रपे इन्द्रदेवका स्तुतिरूप हृ़कम करनेकी आशा दिखाई 
अब इस सन्त्रसे उनके महत्वका वर्णन करते हुए अपने अभि- 
मतको प्रकाशित करते हैं, कि-] हे इन्द्रदेश ! आप इृत्रासुरके 
मारने वाले हैं, जेसे आप हृत्रासुरको मारनेके लिये प्रसिद्ध हैं 
इसी प्रकार अपने बलसे अर्थात्‌ नमुचि बल आदिका नाश करने 
बाले बलके कारण प्रसिद्ध हे. अत एव अनेक प्रकारके धनोंके 
कारण अपनेको धनी मानने वालेके धनको आप पुकको दीजिये 
अर्थात्‌ आपके निमित्त याग न करने बालेके धनको गुझ आपका 
यज्ञ करने बालेको दीजिये । .[ ऋग्वेदसंहिता १ । १०३। ६ में 
कहा है, कि-“अयज्बनो विभजन्नेति वेद) |-यज्ञ न करने बालेके 
धनको बाँटता हुआ आता हे” और ऋग्वेद्सहिता २।१२।१४मे 
कहा है, कि-“आ नो भर प्रमगन्दस्य वेद” ]॥ रेट ॥ 


नवमी ॥ | 

स्तेगो न क्षामत्यंपि एथितीं मही नो वातां इह वान्तु 
भूमीं । न्‍ 

मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो आश्षिवन न अपुष्ट 


शाकम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्तेग; | न । क्षाम्‌ ।-अति । एषि । पृथितरीम्‌ । महो इति। नः । 


` चाताः। इहृ। वान्तु । भूमा | 
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- ] I * । । ॥ 
मित्र: । नः | अत्र । वरुण! । युञ्यमानः । अग्नि; । बने । न । 


~ 


वि । असष्ट । शोकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्त्यायति संघातेन ब।हुल्येन शब्दं करोति वर्षास्विति स्तेगो 
मण्डकः । स यथा ताम्‌ क्षियन्ति निचसन्त्यत्रति क्षा मही ताँ 
यथा अत्येति । वर्षाकाले सरुवं परित्यञ्य अप्सु सवत इत्यथः 
एवं त्वं पथित्रीम्‌ अत्येषि अतिगच्छसि ऊध्व गच्छसि | अथ या 
अतीति अभोत्यस्यार्थ । अभिगच्छसि सर्वा प॒थिवीम्‌ । महीति 
पृथिवी विशेषणम्‌ । महतीम्‌ इत्यथेः । ६७ अमः । स्थाने सुः &। 
अथ वा महीति उत्तरत्र वाता इत्यनेन संबध्यते | किं च मही 

न्तो वाता बायवः इह भूमी न! अस्माक वान्तु । अभिसहा- 
यत्वेनेति शेषः । यद्वा अस्माक सुखायेति योज्यम्‌ । किं च मित्रः 
सर्वेप्राणिनाँ मित्रभूतः एतन्नामको देवः न! अस्माकम्‌ अर्थाय 
अत्र अस्मिन्‌ कर्णि युज्यमानः सन्‌ शोक व्यस्रृष्रति उत्तरत्र सं- 
बन्धः । तथा वरुणोपि देवो युज्यमानः सन्‌ शोकं व्यसृष्ट । नाश- 
यत्वित्यथ; | ® सुज बिसग | अस्माद्‌ दैत्रादिकात्‌ लुङि रूपम्‌ ॐ। 
तत्र दृष्टान्तः | अभिवंने न अग्नियंथा तृणशुल्मादिक कार्स्न्येन 
विसुजति दहति एवस इति ॥ 


जेसे मण्डक वर्षाकालमें पृथित्रीका अतिक्रमण करता है अर्थात्‌ 
पृथ्वीको छोड़ कर जलें कूद जाता है इसी प्रकार आप भी 
विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण कर उपरको जाते हैं और अग्निक्ी 
सहायतासे यह वायु हमको सुख देनेके लिये बहें। और सब्र 
प्राणियॉके मित्ररूप मित्र नामक देवता इस कर्में लग कर हमारे 
शोकको दूर करें और वरुएदेव भी इस कर्ममें लग कर हमारे 
शाऊको इस प्रकार दूर कर, जिस प्रकार अग्नि घासको पूणं 
रास अभ कर डालता हे ॥ ३६ ॥ 

३७८२ 


NII NNN 
ANNI NNN 
ANNAN 
CSNY 


सतुहि क्षते गंतेसदं जनांना राजानं भीमसुपहलुमुग्रए 


जुडा जरित्रे खर स्तवानो अन्यगस्मत्‌ ते नि वपन्तु 

सेन्यस्‌ ॥ ४०॥ 
स्तुहि । श्रुतम्‌ । गतऽसदमू । जनानाम्‌ । राजानस्‌ । भीमम्‌ । 

उपऽत्बुधन । उम्रयू । 
ग्रूड । जरित्रे । रुद्र | स्तवानः । अन्यम्‌ । अस्मत | ते ॥ नि। 

बपन्तु । सेन्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

अत्र अग्निरुपो रुद्रः स्तूयते । “स्रो बै क्रुर” [ तै० सं ६, 
१, ७. ७ ] “एष रुद्रो यद्ग अग्निः” [ ते० ब्रा० १. १, ५. ८ ] 
इति श्रुतेः । अत्र स्तोता स्वात्मानमेव संबोध तरते । हे स्तोतस्त्व 
श्रुतस्‌ परसिद्ध गतेसदम्‌ । “श्मशानसंचयोपि गतं उच्यते” [ नि० 
३, ५ ] इति निरुक्तोक्तगंतः शवदाहप्रदेश! । तत्र सीदती ति गते- 
सद? । प्रसिद्धो गतों वा परिग्द्वते । तस्य अरण्ये संचाराह गते 
सदनं युञ्यते । पुनः कीदृशम्‌ । जनानां किरातपिशाचादिजनानां 
राजानम्‌ स्वामिनम्‌ | तथा भीमम्‌ बिभेति अस्माद्‌ इति ` भीमं 
भयजनकम्‌ । तथा उपहत्ुम उपे्य इन्तारम्‌ । उग्रम्‌ उदगूणे- 
बलम्‌ । एवंमहालुभाव रुद्रम्‌ हे आत्मन्‌ सतुहि स्तुति कुरु॥ अथ 
प्रत्यक्षवादः । हे रुद्र | सर्वपाणिनो मामू अनिष्टा नश्यम्तीति 
स्वयं रौति इति रुद्र । ® रुद्रों रौतीति सतः [ नि० १०, ४ | 
इति निरुक्तम्‌ 8 । अय चा देनेमस्सित; सन्‌ स्वयम्‌ अरोदीद्‌ 
इति रुद्रः । “सोऽरोदीत्‌ । यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ सदस्य रतम्‌ इति 
रतेः [तै० सं० १. ५. १, १]। यद्वा रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुभूत पाप 
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वा । तह द्वावयतीति/ख्द्रः । स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकत्वं श्रुत्या- 
गमपसिद्धम्‌ । ताहृशस्त्वं स्तवानः । ® कमणि कतृप्रत्यय! ® । 
अस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ मृ सुखय अस्मान्‌। अतस्ते सेन्यस्‌ 
सेनाः अस्भत्‌ अस्मत्तः- अन्यस्‌ तब द्वेष्टारं नि चपन्तु । § 'वपि- 
प्राप्त्यथः छ । नितरां प्राप्बुवन्तु । -अथ वा.सेन्यस्‌ तब सेना- 
हस्‌ । & “तद्‌ अईति” इति यः & । अन्यम्‌ इति उताख्येयस्‌। 
झर्मिन्‌ पक्षे सेना इतिशेषः सामथर्याज्ञ भ्यते ॥ 
इति अथर्वसंहितायाम्‌ अष्टादशकणडे प्रथमेननुवाकं 
- चतुर्थ /सृक्तम्‌ ॥ | 
[इस पर्त्रमें अग्निरूप रुद्रकी स्तुतिकी गई हे । तेत्तिरीय- 
संहिता ६ । १। ७ ऐ७ में लिखा है, कि-“रद्रो बै क्ररः ।- 
रुद्रदेव कर हैं? और तैत्तिरीयत्राह्मण-१ |१। ४ । ८ में कहा 
है, कि-“एष रुद्रो यद्‌ अझ्निः।।-यह रुद्र हे जो अग्नि हे” यहाँ 
स्तुति करने वाला अपनेको ही सम्बोधित करंके कहता है, कि-] 
हे स्तोतः | तू श्मशानमें भवन वाले, किरात पिशाच आदिके 
राजा, भयजनक, समीपमें आकर मारने वाले, प्रचण्ड बली 
महानुभाव रुद्रकी स्तुति कर । हे सब प्राणियोंके रुद्र अर्थात्‌ 
दुःखको भगाने वाले रुद्र | हमसे स्तुति पाकर आप हमको सुख 
_दीजिये। और आपकी सेना हमको छोड़ कर दूसरे आपसे दष 
करने वाले परः पड़े ॥ ४० ॥ 
प्रथम अनुवाकर्म चतुर्थ सूक्त समाप्त ॥. 
पिठ्मेधकरमि|“सरस्तती देवयन्तः” [ ४१ ] इति तिस्भिः 
अग्निदाता कनिष्ठपृत्रश्रिती दक्षिणत आज्येन सारस्वतहोमान्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ 
तत्रेब कर्मणि शवदइनस्थानम्‌ “उदीरताम्‌” [ ४४-] इत्यृचा 
काम्पीलशाखया उद्धृत्य अश्युच्य लत्षणं कुर्यात्‌ [कौ० ११,१]॥ 
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तथा पिरडपिवरयज्ेपि अनया ऋचाग्त खनेत्‌ । तथा च संत्र 
तम्‌ । “यज्ञोपवीती दक्तिणपूत्रयू अन्तदेशस्‌ अभिशच॒ल उदीरताम्‌ 
i प्रादेशमात्रीं तियंगङ्णुलिमिताम्‌” इति [ कौ 
० ८० 
त्रैव “उदीरतास्‌? इति त्चेन त्रीणि उदपात्राण बर्हिषि 
निनयेत्‌ । सूत्रितं हि । “उदीरताम्‌ इति तिसभिरदपात्राणयन््रच 
निनयति” इति [ कौ० ११. ८ ]॥ 
तमेव “इदं पितृभ्यः” [४६] इत्युचा गर्त दर्भान्‌ स्वृणीयात्‌ ॥ 
पित्रुमेते परेयिवांसम्‌ इति द्वाभ्यां कनिष्ठुपुत्रेण चित्यादीपने 
सति यास्यौ. होमौ कुर्यात्‌ ॥ 
पिवृमेधकर्षम “सरस्वतीं देवयन्तः” इस इकतालीसबींसे तेंता- 
लीसत्रीं तककी तीन ऋचाओंसे अग्निदाता कनिष्ठ पुत्र चिताके 
दक्षिणक्ी ओर घृतपे सारस्वत होमाको करे । 
तहाँ ही कर्ममें शबदहनस्थानको “उदीरिताम्‌' इस ४४ वीं 
ऋचासे काम्पीलशाखासे उद्धृत करके और अभ्युक्षित करके 
लक्षण करे । [ कोशिकस्रत्र ११ । १ ]॥ 
तथा पिएडपिठूयद्गमे भी इस ऋचासे गड्ढा खोदे । इसी 
चातको सूत्रमें कहा है, कि-“यञ्ञोपबीती दक्षिणपूर्व अन्तर्देशं 
अभिसं उदीरताम्‌ इति कं खनति प्रादेशमात्रीं तियंगंगुलिमि- 
ताय्‌ ( कोशिङसरत्र ११ । ८ )॥ ग 
तहाँ ही “उबीरताम्‌” इस दयसे तीन जलपूण पात्रोको कुशा 
पर” रकखे । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उदीरतां 
इति तिखभिरुदपात्राणयन्तर्च निनयति” ( कौशिकसूज ११ । ८ )॥ 
`  तहाँ ही “इदं पितृभ्यः” इस ४६ वीं ऋचासे गतम कुशाओं 


.को बिछावे। 
ड नि “व्रेयिबांसम्‌'' इन दो ऋवाओंसे कनिष्ठ पुत्रके 
द्वारा चिताके प्रदीप्त होने पर याम्य होमोंको करे । 
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तत्र प्रथमा ॥ 
सरखतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाथ दात्‌॥ 
परस्वतीम्‌ । देवऽयन्तः। हवन्ते। सरस्वतीम्‌ । अध्वरे । तायमाने । 
परस्वतीम्‌ । सुऽक्ृतः । इवन्ते । सरस्वती दाशुषे । वायस्‌ । दात्‌ 


सरस्वतीम्‌ सरणवतीं सकलशब्दखरणिस्वरूपां वाग्देवता देव- 
पन्त; देवान्‌ यष्टव्यान आत्मन इच्छन्तः | ® “सुप आत्मनः 
ब्याच” इति क्यंच ® । अत्र विनियोगाचुसारेण देवः शृतशरी 
एस्य संस्कारफोऽश्िः यमो चाभिमतः । तस्‌ इच्छन्तः हवन्ते आहन 
कुबेन्ति । तस्य प्रीणनायेति शेषः । तथा सरस्वतीमेव अध्वरे यज्ञे 
उयोतिषठोमे तायमाने सति हवन्ते। & “सनोतेयेकि” इति आरवस्‌ &। 
पञ्चे सारस्त्रतहोमस्य विद्यमानत्वात्‌ स्तोत्रशख्रादीनां वागात्मक- 
त्वात्‌ तत्सिद्धये च इवन्ते । अत्रापि विनियोगाबुप्तारेण अध्वरः 
पैतृमेधिको द्रष्टव्यः । एवम्‌ उत्तरत्रापि बिनियोगाबुसारेण योञ्यस्‌। 
तथा सरस्वतीं सुक्रः सुकर्माण। स्वस्वाभिमतफलाय अहयन्त 
आहानम्‌ अङु्यन्‌ पूर्व आहयन्ति इदानीम्‌ । इति सरस्वती देवी 
दाशुषे हृविदेत्तवते यजमानाय वार्यम्‌ वरणीयं दात्‌ यच्छतु ॥ 

मृत शरीरके संस्फारक अरिनिदेवको चाहते हुए पुरुष वागू 
देवता सरस्त्रतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ 
के चलने पर भी सरस्वतीका आह्वान करते हैं और पुण्यात्मा 
पुरुषाने भी सरस्वतीका आह्वान किया है वह सरस्वती हवि! 
प्रदान करने वाले यजमानके लिये वरणीय पदार्थको देवे ॥४१॥ 

आ द्वितीया ॥ 

सरसतापतरा हवन्त दाक्षणा यज्ञमाभनक्षमाणाः । 
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आसद्यास्मिन्‌ बहि मादयध्वमनमीवा इष आ घेह्यस्मे 
सरस्वतीम्‌ । पितर । इबन्ते | दक्षिणा । यज्ञबू । झभिऽनच्तमाणाः 


आडसद्य । अस्मिन्‌ । ब्हिषि ।:मादयध्वम्‌ । अनमीवाः । र्षः । 
आ । घेहि । अस्मे इति ॥ ४२॥ 


सरस्वतीं देवीं पितरोपि हवन्ते आइयन्ति। कीदृशाः । दक्ति- 
णा । & “द्तिणाद्‌ आच्‌” इति आच्‌ मत्ययः % । बेदेदेक्तिण- 
भागे यज्ञम्‌ अभिनत्तमाणाः व्यापनुत्रानाः ¦ छ नक्ञतिव्याप्ति- 
कर्मा छ । “सबेकर्माणि तां दिशम्‌? इत्यादिसत्रात्‌ [ आश्व॒० 
२, ६, ३ ] वेदेदेज्षिणभागे पैठक करस्नं कप क्रियते । पितणा- 
मपि स्वधालामाय सरस्वत्यपेज्ञा विद्यत एव । तत्रापि मन्त्रादि- 
रूपायाः सरस्तत्या अपेक्तितत्वम् ॥ हे पितरः यूयस्‌ अस्मिन्‌ 
क्रियमाणे बहिपि यज्ञे आसद्य उपविश्य मादयध्वम्‌ सरस्वती तप- 
यत । आसद्य थूयं चा मादयध्वम्‌ तप्ता भवत । अस्माभिदत्तया 
स्वधयेति शेषः । किं च हे सरस्वति पितृभिराहूता त्वम्‌ अनः 
मीवाः हिंसकै रत्तोभिईजिताः व्याभिरहिता वा इपः इष्यमाणा! 
एवंलक्षाणानि अन्नानि अस्मे अस्मासु आ घेहि स्थापय ॥ 


घेदीके दक्षिण भागमें बैठे हुए पितर भी सरस्वती देवीका 
हान करते हैं [ “संबेकर्माणि तां दिशस्‌ ।-सब कर्म दक्षिण 
दिशाकी ओर किये जावे” इस आशवल्ायनसूत्र २ | ६ | २ के 
अनुसार वेदीके दक्षिण भागमें सब पित्र्य कर्म किया जाता है । 
और पितरोको भी स्वधामाप्तिके लिये मंत्ररूपा सरस्वतीकी 
अपेक्षा होती ही है ] हे पितरों ! तुम इस यज्ञमें बढ कर सन्स 
होओ, सरस्वतीको तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई हविसे वप 
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होओ। और हे सरस्वति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याधिशुन्य 
अभिलषित अन्नको हममें स्थापित करो ७ ४२ ॥ 


वृतीया ॥ 
सरखति या सरथं ययाथोक्यैः खधामिर्देवि पितृभिमेः 


दन्ती । 
सहस्नार्धमिडो अत्रं भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि 


सरस्वति । या | सउरथम्‌ । ययाथ । उक्यैः । स्वधानिः ! दे 


पिदृऽभिः | मदन्ती | 
सहखःअर्थमू । इडः । अत्र । भागस्‌ । राय; | पोषम । यजमा- 
नाय । घेहि ॥ ४३ ॥ 


हे सरस्वति देवि या प्रसिद्धा त्व सरथम्‌ समानस्‌ एकमेव रथ 
ययाथ यासि । सामर्थ्यात्‌ पितृभिरिति गम्यते । § या प्रापणे। 
लिटि “अचस्तास्तरत्यल्यनिटो नित्यम्‌” इति थलि इडभावः & । 
कीदृशी त्वम्‌ । उक्थः श्रः स्वधाभिः । पितणाम्‌ अन्नं स्वधा। 
ताभिश्च पितृभिः सह मदन्ती आत्मानं तपयन्ती । त्वम्‌ अत्र 
सहस्राधम्‌ अनेके; पुत्रादिभिः पूजनीयं पुत्रादिसंतपक बहुमूल्य- 
त्वेन अनघे वा इडः अन्नस्य भागम्‌ भजनीयम्‌ अंशं रायस्पोः 
पम्‌ घनस्य गत्रादिलक्तणस्य पुष्टिं च यजम्रानाय मह्यः पेहि प्रयच्छ। 
& रायस्पोषम्‌ इति । षष्ठुघाः पतिपुत्र०” इत्यादिना सांहितिक 
सत्वम्‌ & ॥ 


हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्त्र तथा स्वधान्नसे पितरों 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई' एक ही रथ पर आती हैं आप 
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यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियोंकों तृप्त करने वाले अन्नके 
सागको और धनकी पुष्टिकों सुक यजमानको दीजिये ॥ ४३ ॥ 
। ' । चतुर्थी ॥ 
उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
असुं य इयुखका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो इवेषु३४ 
उत्‌ | ईरताम्‌। झबरे । उत्‌ । परासः । उत्‌ । मध्यमाः । पितर । 
सोम्यासः । 
असुम्‌ । ये । शयुः । अहृका। । ऋतऽद्गाः । ते | नः । अबन्हु। 
पितरः । हेषु ॥ ४४ ॥ 
आरे वयसा युणेवा निकृ; पितरः उदीरताम्‌. उत्तिष्ठन्तु । 
& इर गतो । आदादिकोऽचुदातेत्‌ छ । तथा परासः परे वयआ- 
दिना श्रेष्ठाः पितरः उदी रतास्‌ । एवं मध्यमाः उक्तमकारेण ताइशाः 
पितरः उत्तिष्ठन्तु । अथ वा अवरे धुत्रपौत्रमपौज्ाः परासः परे हृद्धः 
प्रपितामहादयः। मध्यमाः पितृपितामहमपितामहाः । सर्वत्र उदीर- 
ताम्‌ इति संबन्ध! यद्वा सोम्यास इति सोमसंबन्धाद “अङ्गिरसो नः 
पितरो नवग्बा अथर्वाणों भगव: सोम्यासः” [१८] इत्यादिमन्त्रोक्ता 
झङ्गिरःमश्चतयः पूर्व तनाः पितरः अत्र गन्त । तेष्वेव तपआदि- 
महर्वतारतम्येन अवरपरमध्यमत्बलक्षणो बिमागो द्रष्टव्यः ते 
बिशेष्यन्ते सोम्पासः । सोमाः सोमसंपादिनः । छै “सोमम्‌ 
इति यः? इति यप्रत्ययः & । ये अघुम भाणम्‌ युः प्राणोप- 
लत्तितं लिङ्गशरीरं पराप्ताः माणं वा यच्छन्ति स्वयष्ठभ्यः। अदकाः 
अहिसकाः। ऋतज्ञाः सत्यविदः । ते ताइशाः पितर इवेषु आहा- 
नेषु निमित्तथूतेषु नः अस्मान्‌ अवन्तु रचन्छु ॥ 
2. ३७८९ 
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अत्रस्था वा गुणाँमें निकृष्ठ पितर उडे और अवस्था वा गुणां 
में श्रेष्ठ पितर उठे और इसी प्रकारके मध्यम पितर उठें । अथवा 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र रूप अवर पितर तथा इद्धपपितामह आदि पर 
पितर तथा पिता पितामह प्रपितामह आदि मध्यम पितर उठे.। 
वा तप आदिफे महत्वके कारण अब्र पर और मध्यम अंगिरा 
आदि पितर उठेँ, यह पितर सोमका भक्षण करने वाले हैं; ये 
प्राणोपलक्तित लिंगशरीरको प्राप्त होगए हैं अहिंसक हैं, सत्यज्ञ 
हैं, ऐसे पितर आह्वार्नोके समय हमारी रक्षा करे ॥ ४४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


आहे पितृन्तमुविदत्रीँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं 
च विष्णोः । 

बहिपदों ये खधया सुतस्य भजन्त पिलस्त इहागं- 
मिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 

आ । अहम्‌ । पितृन्‌। सुअविदत्रान्‌ । अबित्सि । नपातम्‌ । च। 
विजकमणमू । च । विष्शोः |. 

बहिडसदः । ये | स्त्रधया | सुतस्य | भजन्त | पित्वः| ते | इह । 
आऽगमिष्ठाः ॥ ४३ ॥ | र र 


अहं खुविदत्रान्‌ कल्याणधनान्‌ पितन्‌ आवित्सि आमिग्रुख्येन 

प्रामोमि आजानामिवा।& विदेलाभार्थात्‌ लुङि सिचि “एकाच 

उपदेशेबुद्ाचात्‌ इति इट्पतिषेध। । “लिङसिचावातमनेपदेषु” 

इति किस्ाह गुणाभावः । क्रियाफलप्प कर्तगामित्वाद आत्मने- 

पद्म्‌ । विदेज्ञानाथाह्‌ वा लुङि व्यत्ययेन आत्मनेपदस्‌ । इड. 
| ३७९८ 
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भावः & । कि च विष्णो! । “यज्ञो वे विष्णुः? इति [ तै० ब्रा० 
३, १, ६. ७ ] भ्रुतेयज्ञारूयस्प बिष्णो; नपातम्‌ न पातयितारस । 
& “नञ्जाएनपात्‌०” इत्यादिना निपातितः ® । निवाहृकम्‌ 
अग्नि च आवित्सि । तथा विक्रमण च क्रमेण सबनत्रयाक्रमण च 
आविस्सि । अतो ये बहिषदः बहिघि निषीदन्तः एतन्नामकाः 
पितरः सन्ति। “ये वे यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरो बहिंषदः? 
इति श्रतेः [ ते० ब्रा० १, ६. ६, ६ ] । एबंलक्षणा ये स्वधया 
सह सुतस्य अभिषुतस्य । & कम णि षष्टी & | सुत सोम 
भजन्त भजन्ते ते तान्‌ हे अग्रे पिस्रः । आसञ्ननामेतत्‌ । आसन्नः 
सन्‌ इह अस्मिन्‌ कम णि आगमिष्ठाः आगमय । अथ वा ये भजन्ते 
ते पितरः पित्वः अन्तिक देशस्‌ आगमिष्ठाः आगच्छन्तु ॥ 

में कल्याणधनी पितरोको अभिश्ुख होकर प्राप्त होता हूँ 
आर विष्णु ( यज्ञ ) के रक्षक अग्निको प्राप्त होता हूँ अत एव 
जो ।बरदिषद्‌ नामक पितर हैं, कि-जो. स्त्रधाके साथ अभिषुत 
सोमका सेवन करते हैं उनको हे अग्न ! यहाँ समीपमें,बुलाइये॥४४॥ 

षष्ठी ॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवांसो ये अपरास इयुः । 

ये पाथित रजस्या निषत्ता ये वां नूनं सुबूजनासु दिछु 

इदस्‌ । शिवमय! । नमः । अस्तु । अद्य । ये । पूर्वासः । ये। 
अपरास; । ईयुः 


+ तैत्तिरीयब्राह्मण १।६। &। ६ में कहा है, कि-“ये वे 
यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते .पितरो बर्हिंपद! ।-जो ग्रहमेधी यज्ञ करते 
रहते हैं वे बहिंषद्‌ पितर होते हैं” ॥ . 
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ये। पाथिवे । रजसि । आ । निऽसत्ताः । ये । वा । चूनप्र्‌ । 
सुञ्चननाए । दिक ॥ ४६ ॥ 


पितृभ्यः अद्य इदानीं क्रियमाणम्‌ इदं नमोस्तु । “नमस्कारो 
हि पितणाग्‌” इति श्रतेः [ तै० ब्रा० १, ३, १०, ८ ] नमउक्तिः 
क्रियते । पितन्‌ विशिनष्टि । ये पूर्वासः पूर्व परेताः ईयुः पितृलोकं 
प्राप्ता! । उ अपि च परासः परे ईयु; । ये च पितर! पार्थिवे रजसि 
भूलोके आ निषत्ताः आनिषएणाः स्थिताः । & “नसत्तनिषत्त०” 
इत्यादिना निपातितः ६७ । बा अथ बा ये पितरो. नूनयू इदानीं 
सुदजनासु सुष्ठु विभक्तासू दिज्ु प्रागादिषु आ निषत्ताः । तेभ्यः 
सवभ्यः पितृभ्यः इद्‌ नमोस्तु इति पूवत्रान्वयः॥ 

जो पितर पहिले पिठूलोकको प्राप्न होगए हैं और जो अभी हाल 
में पिदृलोकझो गए हैं और जो गूलोकमे हैं और जो पितर सुदि 
भक्त दिशाओंमें हैं उनके लिये यह प्रणाम प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 

ता सप्तमी ॥. . 

मातली कव्येयैमो अङ्गिरोभिषृहस्पतिञक्व भिव 

दधानः । 
याश्च देवा वारे चं देवास्ते नोंवन्तु पितरो हवेषु ९७ 
मातली । कब्यैः । यमः | अक्र मि! | बृहस्पतिः । ऋक्वऽभिः । 

वृधानः 


यान्‌ | च । देवाः | वु: | ये। च देवान्‌ । ते । नः । अबन्तु । 
पितरः । इवेषुं ॥ ४७ ॥ 


मातली यमः बृहस्पतिश्च पितृणां नेतारो देवाः । अत्र मातली 
३७९२ 


आष्टादश काएडस्‌ ५१३ 


NANA, 
————— 


नाम देवः कच्यैः एतत्संज्ञके! पितृभिः सह वाटधानः वर्धमानो 
भवति यजम्रानप्रत्तेन इबिषा | तथा यमो देवः अङ्गिरोभिः पितृभि 
सह । यमस्य देवत्वं पितृत्वं चेति दवेरूप्यस्‌ अस्ति । अत्र देवत्व 
विवक्षितम्‌ । तथा बहस्पतिर्देवोपि ऋक्वभिः अचेनीयेः एतन्ना 
म्रकै; पितृभिः सह वाहधानः । तत्र यांश्च पितन्‌ देवाः मातल्या 
` दयः प्रुखाः सन्तो वाहृधुः बधयन्ति यज्ञे। ये च पितरः कव्या 
दयो देवान्‌ निर्दिष्टान्‌ बहधु! वधेयन्ति स्वधाप्रदाने ते अत्र निर्दिष्टा 
पितरः नः अस्मान्‌ हवेषु आह्वानेषु अवन्तु रचान्तु ॥ 


पातली नामक पितृदेवता देव यजमानकी दी हुई इबिसे 
कव्य नामक पितरोंके साथ बृद्धिको प्राप्त होते हे,तथा यम नामक 
पितृनेता देव यजमानोंकी दी हुई इबिसे अङ्गिरा नामक पितरोंके 
साथ दृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं तथा बृहस्पति नामक पितृनेता 
ऋक्व नामक पितरोंके साथ द्ृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं । इनमें जिन 
पितरोंको मातली आदि देवता यज्ञमें बढ़ाते रहते हे और जो 
कृष्य आदि पितर देवताको स्वधा प्रदान करके बढ़ाते रहते हैं, 
वे पितर आहानोंमें हमारी रक्षा करें ॥ ४७॥ 


` अष्ठमी ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उनाये तीज़ः किलायं ससा 
उतायम्‌ । 
उतो नव १स्य पपिवांसमिन्द्रेन कश्चन संहत आहवेषु ॥ 
स्वादुः । किल । ` झयसू । मधुमान्‌ | उत्‌ । अयम्‌ । तीव्र; । 


किल । अयम्‌ । रसऽवान्‌ । उत । अयम्‌ । 
३३ ३७९३ 
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उतो इति | बु । अस्य । पपिञ्यांसम्‌ । इन्द्रस । न । कः । चन। 


सहते । आहवेषु ॥ ४८ ॥ 

अत्र सोमः स्तूयते | अयस्‌ अभिषुतः सोमः स्वादुः सुखेन 
आस्वादः किल । यथा बालकं पयआदिकपानाय स्वाद्रादिगुण- 
कीतेनेन रोचयति तद्वद्‌ अत्रापि अभिधीयते । उत अयं सोमः 
मधुमान्‌ माधुर्योपेतः किल । यत एवस अतः स्वादुरित्यरथः । 
तथा अयं सोमः तीव्रः आशु पदयिता किल | उत अपि च अयं 
रसवान्‌ बहुरसोपेतः किल । उतो अपि च जु किल अस्य अमं 
सोमं पपिवांसम्‌ पीतवन्तस्‌ इन्द्रम्‌ आहवेषु पररपराह।नवत्सु संग्रा- 
मेषु कश्चन अघुरादिः नं सहते नाभिभत्रोति। त सोढुं न शंक्रोर्ती- 
त्वर्थः । अनेनास्य अत्यन्तबलकरत्वस्‌ उक्तं भवति । तत्र सर्व्र 
स्वाद्वादिगुणेषु अ्ुमसिदध ष्वपि पितृणां देवानां च तत्म- 
त्यायनाय किलेति प्रयुक्तम्‌ इति मन्तव्यम्न्‌ ॥ 

[इस मंत्रमें सोमकी स्तुति की गई है, कि-] यह अभिषुत सोम 
सुखपूर्वक आस्त्रादन करने योग्य है [ जेसे बालकको स्वादु आदि 
गुणोंका कीतेन करके दुग्ध आदि पीनेमें इचि उत्पन्न कराते हैं, 
इसी प्रकार यहाँ किया है ] वह सोम मधुरता युक्त है आत एव 
स्वादु है और यह सोम तीब्र हैं अतः शीघ्र ही मदमें भर देता है, 
झर यह रसवान्‌ है, इसका पान करगे बाले इन्द्रको युद्धोमे असुर 
आदि कोई सह नहीं सका है ॥ ४८ ॥ 

नवमी ॥ 


परेयिवासँ तं महीरिति बहुभ्यः पन्यामनुपस्पशानम्‌ 
वेवसतं संगमने जनानां यमं राजानं हविषां 
सपर्यत ॥ ४६ ॥ 
३७९४ 


अष्टादश काण्डस्‌ ४१४ 


परेगिड्वांसम्‌ | मवतः । गद्दी; । इति | बहुऽभ्यः पन्थाम्‌ | 

अचुऽपस्पशानस्‌। थु 
वैवस्वतस्‌ । सम्‌ऽगमनमू । जनाना । यममू । राजानम्‌ । इविषा । 

सपर्यंत ॥ ४६ ॥ 

परेयिवांसम्‌ परागतम्‌ अत्यन्तविभकृष्टदेशं गतवन्तम्‌! ® “उपे- 
यिवाननाश्वाननूचानश्च” इति क्तस्वम्तो निपातितः । उपसगे- 
ग्रहणभ्‌ अतन्त्रम्‌ ® । परागति विशिनष्टि । प्रवतो महीरनु प्रक- 
पैवतीभूमीः अति । सर्वी भूमिम्‌ अतिक्रम्य वमानम्‌ इत्यर्थः | 
& “उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे” इति वतिः । अर्षग्रहणसामर्थ्यात्‌ 
लिङ्गस॑र्पायोगः ® । किं च बहुभ्यः पितृलोंक गतेभ्यः पन्थाम्‌ 
पन्थानं मार्गम्‌ अनुपस्पशानम्‌ । अबु इत्ययम्‌ अवेत्यस्यायं । 
अंबगच्छन्तस्‌ इत्यर्थः । & स्पशतिश्ञानकर्मा छै । एवंरूपं वेव- 
स्वतम्‌ विबस्यतः पुत्रं जनानाम्‌ मृतानां संगमनम्‌ भासिस्थान- 
भूतम्‌ एवं महानुभाव यमं राजानं इविषा सपर्यत पूजयत ॥। | 

विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण करके परम दूर देशको जाने 
बाले, बहुतसे पितरोंके द्वारा चले हुए मागमे चलने बाले विवस्वानके 
पुत्र, मृत पुरुषोंके प्राप्तिस्थानरूप राजा यमकी पूजा करो ॥४६॥ 

दशमी ॥ 
वळी! ७ | ० चज ॥ I ॥ 

यमो नो गाठुँ प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतवा उ 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जंज्ञानाः पथ्या३ अनु 

स्वाः ॥ ४० ॥ । 
यमः । नः । गातुम्‌ । प्रथमः । विवेद । नः । एषा । गव्यूतिः । 


|] ड || 
अपञभतबे । ऊ इति । 
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यन्न | नः | पर्व | पितरः । पराऽइताः । एना । जज्ञाना! | थ्या | 

अनु । स्वरा! ॥ ५० ॥ 

यमो देवः नः अस्माकं संबन्धिनां वृतानां गातुस्‌ मार्ग प्रथमः 
पूर्वगामी सन्‌ विवेद अजानात्‌ । उ अपि च एषा शृतेन गन्तव्या 
यमेन नेतव्या गव्यूतिः पद्धति; । सागं इत्यथः । ® “गोयतो 
छन्दसि०” इति वान्तादेशः ® । अपभतेवे अपहतु देवेपनुष्यैर्वा 
परिहतुं न । शक्येति शेषः । अवश्यं गन्तव्यैवेत्यथं! | आत्मसा- 
चात्काररहितै; पुरुषैः स्वकर्मफलभोगाय पितृलोकमाप्तेरावश्यक- 
त्वात्‌ । छै अपमतेनै इति । “तवे चान्तश्च युगपत्‌” इति उभय- 
पदमकृतिस्तरस्वम्‌ ® । यत्र यस्मिन्‌ मागे नः अस्माकं पूर्व पूरव- 
भाविनः पितरः परेताः परागताः येन च मार्गेण पुनरागत्य 
जज्ञानाः जाताः सर्वे स्वा! स्त्रीया! स्वस्वकर्माबुरोधिनी; पथ्याः | 
दितकरा भूमीर्गच्डम्ती । स्वस्वकर्मोपाजितानि स्थानानि स्वेषां 
हितानि भवस्ति | तं मार्ग यमो विवेदेति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 
इत्यथवेसंहितायां अष्ठादशक्राणडे प्रथमोजुवाकः पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

यमदेव हमारे मरे हुए सम्बंधियोंके मागेको प्रथम अनुभवी 
होनेके कारण जानते हैं, कि-यह मरे हुए मनुष्यांका मार्ग है 
देवता और मनुष्य इससे बच नहीं सकते, सबको इस मार्गसे 
अवश्य जाना पड़ता है, क्योंकि-आत्मसात्ञात्कारर हित पुरुषोंको : 

' अपना कर्मफल भोगनेके लिये पितूलोक अवश्य मिलता है । 

जिस मागे हमारे पूर्व पितर गए थे और जिस मार्गसे आकर 


वह अपने २ कर्मके अनुसार हितकारिणी भूमियोंको प्राप्त होते है 
उन मार्गोक्रो यम जानते हैं ॥ ४० ॥ (५) 


पथम अनुबाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 
पिएडपिद्यज् “बहिषदः पितर” इत्यृचा बहिः स्तृणीयात्‌ । 
दितं हि । “बिग होता विचृत्य संनहनं दक्तिणापरम” इति 
३७९६ 
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प्रक्रम्य “बहिरुदकेन संप्रोक्षय बहिंषदः पितरः [ १८, १, ५१ ] 
उपहूता न; पितरः [ १८, ३, ४५ ] अभिष्वात्ता पितरः [ १८, ` 
३. ४४ ] ये नः पितुः पितरः [ १८, ३, ४६ ] येस्माकम्‌ 
[ १८, ४. ६८ | इति प्रस्तृणाति” [ इति । कौ० ११, ८ ] ॥ 


तत्रेव कर्मणि “आच्या जाहु” [ ५२ ] इत्यृचा तस्मिन बिपि 
तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 


पित्रमेधे मेतास्थीनि अनया त्रिपादे शिक्ये उपवेशयेत्‌ ॥ 


पितृमेधे “मेहि प्रेहि” [ ५४ ] इत्यनया तम्‌ उत्थाप्य शकटे 
निदध्यात्‌ ॥ 


तत्रेव “अपेत बीत” [५४ ] इत्यनया प्रेतदहनस्थानं काम्पील- 
शाखया संप्रोक्तयेत्‌ ॥ | 
पिण्डपितृयज्ञे “उशन्तस्त्वा” [ ५६ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्श्यां 
वे काहे ग्रहीत्वा अग्निस्‌ आदीपयेत्‌ । सूत्रितं हि । “हे काष्टे 
य्रहीत्वा उशन्त इत्यादीपयति । आदीप्तयोरेक प्रति निदधाति” 
इति [ को० ११, ८ ] ॥ 
तत्रेव “अङ्गिरसो मः पितरो नवग्वाः” [ ४८ ] इति सप्तभि- . 
ऋ शिभः प्रेतशरीरे अग्निप्रदः पुत्र, आज्यं जुहुयात्‌ ॥ | 
“इमं यम [ ६० ]इत्यूचा यमाय चतुर्थी' बपाहुति जुहुयात्‌॥ 
“इत एतद्‌ उदारुहन” [ ६१ ] इति चतसभिः उत्यापनीया- 
भित्र रिम; प्रेतम्‌ उत्याप्य शकटे शयने वा निदध्यात्‌ ॥ 
पिण्डपितृयज्ञ में “बहिंषदः पितर!” ऋचासे कुशाओं को फेलावे । 
इस बिषयमें सूत्रका प्रमाण भी हे, कि “बहिंग्र हीत्वा बिचत्य 
संइननं दक्षिणापरम्‌ ।” इति पक्रम्य “बहिरुदकेन सम्प्रोच्य 
बहिषद्‌ः पितरः ( १८। १। ५१ ) उपहूता नः पितरः ( १८। 
३ । ४४ ) अग्निष्वात्ताः पितरः ( १८ | ३ । ४४ ) येनः पितुः 
पितर! ( १८ । ३ । ४६ ) येऽस्माकम्‌ ( १८। ४ । ६८ ) इति 
अस्वृणाति” ( कौशिकसूत्र ११। ८ ) ॥ 
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तहँ ही कर्ममें “आच्या जाहु” इस वावनवीं ऋचासे कुशाओं 
में तिलोंको बखेरे । 
पितृमेधमे भेतकी अस्थियोंको इस ऋचासे तिलड़े छींके पर 
रख देय । 
पिवमेधमें “मेहि मेहि” इस चौअनवीं ऋचासे उसको उठा 
कर शकटमें रवखे । | 
तहाँ ही “अपेत बीत” इस पचपनवीं ऋचासे प्रतद्हनस्थानको 
काम्पीलशाखासे सम्प्रोक्षत करे । 
पिए्डपितृयज्ञमें “उशन्तस्त्वा” इस ५६ वीं ऋचासे और ५७ 
वीं ऋचासे दो काष्टोंको लेकर अधिको प्रदीप करे। इस विषय 
में सत्रका प्रमाण भी है, कि- द्र काष्ठे ग्रहीत्वा उशन्त इत्यादी- 
पयति । आदीप्तयोरेकं प्रतिनिदधाति । (कौशिकसूत्र११।८) ॥ 
तहाँ ही अभ्िप्रद पुत्र अङ्गिरसो न; पितरो नवखा! इस अद्ानवीं 
ऋचासे सात ऋचाओंके द्वारा प्रतके शरीरमें धृतकी आहुति देय । 
“इमं यम” इस साठवीं ऋचासे यमके लिये चौथी वपाहुति देय । 
“इत.एतद्‌ उदाहरन” इस ६१ वीं ६२ वीं, ६३ बीं और चोंसठवीं 
उत्थापनीया ऋचाओंसे प्रतको उठाकर शकट वा शयनमें रक्खे॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
बहिषदः पितर ञत्य१वागिमा वो इव्या चंकृमा जुष- 
ध्यम्‌ । 
त झा गतावसा शंतमेनाथा नः शं योररपो दधात ५१ 
बहिऽसद । पितरः । ऊती | वाक्‌ । इमा । बः । इव्या। चक्रम । 
जुपध्यम्‌ । id 
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ते । आ। गत | अवसा । शम्‌ऽतमेन । अघ | नः । शस्‌ । यो; । 

अरपः । दधात ॥ ५१ ॥ 

हे बहिषदः । बहिंषि आस्तीणँ दर्भ सीदन्तीति बहिंषदः । 
& अन्त्यलोपश्डान्दसः & । यज्ञम्‌ आगताः हे पितरः यूयम्‌ 
ऊती ऊत्या अस्वद्रच्षणोन निमित्तेन अरोक अस्मदभिद्ुखम्‌ । 
आगच्छतेति शेषः । आगते सति कि लभ्यम्‌ अस्तीत्यत्राह । 
इमा इमानि पुरत आसन्नानि इव्या इव्यानि हवींषि वः युष्मभ्यं 
चङ्कम अकाष्मे । तानि यूयं जुषध्वम्‌ सेवध्वम । ते ताहशा यूयम्‌ 
आ गत आगच्छत । ® गमेलु डि “मन्त्रे घस०” इतिःच्लेलु क्‌। 
५ अनुदात्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः ® । केन 
सहिताः । शंतमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन सह । अस्माक केशः 
लेशेनापि रहितां रक्षा क्तुम्‌ आगच्छतेत्यथेः । अथ आगत्य च 
नः अस्मभ्यं शम्‌ रोगाणां शमनं योः भयानां यावनं च 
झरपः । ® रपो रिप्रस्‌ इति पापनामनी भवतः इति निरुक्तम्‌ 
[निं० ४,२१, ] & । अपापं यथा भवति तथा दधात । कै “<तप़रु- 
नप्तनथनाश्र” इति तस्य तबादेशः। तपः पित्ताद्‌ आल्लोपाभाव & | 
प्रयच्छत ॥ 

यङ्गमे आये हुए हे बहिंपह पितरों ! तुम हमारी रत्ताके लिये 
हमारे सम्मुख आओ, इन हवियोंकों हमने आपके लिये किया है, 
अतः आकर आप इनका सेवन करिये । आप कल्याणप्रद रक्षाओं 
के साथ पधारिये, और हममें रोगशान्ति और निष्पापत्वको 
स्थापित करिये ॥ ५१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

आच्या जानु दक्षिणतो निषदं नो हविरामि शन्तु 


विश्वे । 
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मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्‌ व आगः पुरुषता 
कराम ॥ ५२ ॥ | | 
आ$अच्य । जाजु । दक्षिणतः । नि5सद्य । इदम्‌ । नः। इविः । 


अभि । शृणन्तु । बिश्व । 
मा | हिंसिष्ट । पितरः ।केन। चित्‌ | नः । यत्‌ । वः । आग; । 

पुरुषता । कराम ॥ ४२ ॥ 

हे पितर; विशवे सर्वे यूयं जानु आच्य जानुप्रदेशम्‌ आकुञ्च्य । 
अनेन भोजनोचित! संनिवेश उक्तो मवति । दक्षिणत! वेदेदेक्षिण- 
भागे उपसद्य उपविश्य इदम्‌ अस्पाभिर्दीयमान पुरोवतिं इविः 
इव्यम्‌ अभि गृणीत अभिष्टुत समीचीनम्‌ इति ब्रूत । अनेन हृविः- 
स्वीकारः अर्थाद्‌ उक्तो भवति | न हि अनास्ताद्यममानस्य ्रशं- 
सास्ति । कतंव्यविषये अतिक्रमे संजातेपि शिक्षा न कार्येति प्रार्थ- 
यते | हे पितरः यूयं केन चिद्‌ अल्पेन महता बा अपराधेन नः 
अस्मान्‌ मा हिंसिष्ट हिंसां मा कुरुत । अपराधस्य संभावनाम्‌ 
आइ | पुरुषता पुरुषत्वेन मनुष्यत्वेन हेतुना वः युष्माक॑ यदु 
आग! यम्‌ अपराधं कराम कुम; । मनुष्याणाम्‌ अनवधानादू 
अतिक्रपसंभावनास्त्येवेत्यथे! ॥ 

हे सकल पितरों | तुम जाबुको सकोइ कर वेदिके दक्तिणभाग 
में वेठकर हमारी दी हुई हृविकी प्रशंसा करो [ इससे हविका 
स्वीकार स्वीकृत होता है, क्योंकि-अनास्वाद् वस्तुकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता, अब यह प्राथना करते हे, कि-कोई भूल चूक 
होजाय तव भी आप दण्ड न देवें ] हे पितरों आप किसी छोटे 
या बड़ें अपराधप्े हमारी हिंसा न करना, क्योंकि--मनुष्य होने 
से ही हमसे अपराध होसकना संभव है ॥ ४२ ॥ 
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तृतीया ॥ 
सट्टा दुहित्रे बहुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति 
यमस्य माता परयुह्यमांना महो जाया विवस्वतो ननाश 


त्वष्टा । दुहितर । वहतुम्‌ । कृणोति । तेन । इदम्‌ । विरवम्‌ । झुवनम्‌ । 
सम्‌ । एति । 


|| १ || 
यमस्य । माता । परि5उद्यमाना । मह! । जाया । विवस्वतः । 
ननाश ॥ ५ ३॥ 


- अस्य मन्त्रस्य “अपाणूइन्‌'' [ १८, २, ३३ ] इति उपरि 
चच्यमाणस्य च अर्थविवरणरूपा आख्यायिका ब्ृहदुदेवताचुक्रम- 
णिकाकारेण स्पष्ट प्रदशिता । 


अभनन्मिथुनं त्वष्टुः सरण्युस्तिशिराथ ह । 
स वे सरण्युं पायच्छत्‌ स्त्रयमेत्र विवस्वते ॥ 
ततः सरण्या जज्ञाते यमयम्यौ विवस्वतः 
तौ चाप्युमौ यमौ स्यातां ञ्यायांस्ताभ्यां तु बं यमः ॥ 
दृष्टा भतुः परोक्ष तु सरण्युः सदृशीं स्त्रियम्‌ । 
निक्षिप्य तथ्॒गं तस्याम अश्वा भूर्वापचक्रमे ॥ 
विज्ञाता विवस्वांस्तु तस्यास्‌ अजनयन्मननुम्‌ । 
राजपिंरभत्रत्‌ सोपि विवस्वानिव तेजसा ॥ 
स विज्ञाय स्वपक्रान्तां सरणयं त्वशवरूपिणीम्‌ । 
वष्ट प्रति जगामाशु अश्वो भुत्वा सलत्तणः ॥ 
सरणयुश्च बित्रस्वन्त विदित्वा इयरूपिणम्‌ । 
मैथुनायोपचक्राम तां चाश्‍वामारुरोह सः ॥ 
ततस्तयोस्तु योगेन शुक्ल तह अपतद्‌ झुवि । 
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उपजिप्रति सा त्वश्‍वा तच्छुक्लं गर्भकाम्यया ॥ 

आघातमात्राच्छुक्लात्‌ तु कुमारी संबभूवतुः । 

नासत्यश्रेव दसभ यौ तु तावश्विनाविति ॥ 
त्वष्टा सिक्तस्य रेतसः पुरुषाद्याकारनिमाता देव उच्यते । “या- 
चच्छो वे रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति? [.तै० सं 
१, ५, &, २ ] इत्यादिश्रृतेः । एतन्नामको देवः दुहित्रे स्वदुहितुः 
पुञ्याः सरणय्वाः । छ षष्ठयर्थे चतुर्थी & । वहतुस्‌ विदाइ 
कृणोति करोति इति तेन कारणेन इदं विश्वं ्ुवनम्‌ भूतजातं 
समेति संगतम्‌ अभूत्‌ । तदिदत्तयेति शेषः । यमस्य देवस्य माता 
जनयित्री सरणयुः पयु ह्ममाना परिवाहस्‌ उद्वाह त्वष्टा पित्रा क्रिय- 
माणा । ® बहतेयेकि यजादित्वात्‌ संसरणम्‌ ® । महः महतः 
अतिशयितप्रभातरस्य विवस्वतः सूयेस्य जाया सरणयुः ननाश अदः 
शेनं तिरोधानं पराप्ता । “अपागृहन्नमृतां मर्त्येभ्यः” [१८,२.३३] 
इति बच्यमाणत्वात्‌ । अत्र निरुक्तम्‌ । त्वष्टा दुहितुवेहन॑ करोती- 
तीदं सर्वे थ्रुवनं समेति । यमस्य माता पयुह्ममाना महतो जाया 
बित्रस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य । आदित्यो दयेन्तर्धीयते [नि० 
१२. ११ ] इति ॥ 


[ बृहददेवतानुक्रमणिकाकारने इस मन्त्रकी और आगे कहे 
जाने वाले 'अपागूइन' ( १८।२।३३ ) मंत्रकी भी अर्थको स्पष्ट 
करने वाली आख्यायिका कही है, कि-त्वष्टा देवताके सरणयु 
नापकी कन्या और त्रिशिरा नामक पुत्र हुआ उसने स्वयं ही 
सरण्युको-विवस्त्रान-सूयेके लिये दिया । तब सूर्यदेवसे सरण्युमे 
यम्‌ ओर यमी उत्पन्न हुए, वे दोनों जुइबाँ उत्पन्न हुए थे, यम 
उन दोनोंपें बड़ा था, भर्ताकी अनुपस्थितिने सरण्युने अपनीसी 
आकृति बाजी एक स्त्री देखी तब अपनी दोनों सन्तानोंको 
उसको साँप अपने आप घोड़ी बन कर चली गई, इस इत्तान्त 
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से अनजाज्ञ सूयदेजने उस खोमें मनुको उत्पन्न किया, वह 
शाजपि मन्नु भी तेजमें सूयदेवकी समान हुए । इधर जब 
सरूयंदेवको पता लगा, 'कि--सरणयु घोड़ीका रूप धारण 
करके चली गई है तब वह घोड़ेका रूप धारण करके शीघ्रता 
से उसकी खोजमें चले, ,सरणयुने इयरूपधारीको बिवस्वान्‌ 
जानकर मैथुनकी चेष्टाकी तब उनके योगसे जो वीर्ये भूमि पर 
गिरा उस गभको कामनासे उस-घोड़ीने संघा, स्रं घते ही उस 
वीयेसे नासत्य और दसन नामक दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए” ] 
सींचे हुए वीग्रेको पुरुष आदिके आकारमें परिणत करने वाले 
त्वष्टा देवने अपनी पुत्री सरण्युका विवाह किया, उसको देखने 
के लिये सारा. भुवन एकत्रित हुआ जब यमकी माता सरणयु 
पिताके द्वारा .विवाही गई तब परमप्रभावशाली सूर्यदेचकी मार्या 
उनके पाससे छिप गई थी ॥ ५३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
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हि प्रेहिं पथिभिः पूयाणेयेनां ते पू पितरः परेताः। 
[ राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यास वरुण 
च दवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्र।.इहि। प्र इहि । पथिऽभिः ूःऽयानैः | येन। ते। पूर्व । 
पितरः | परा$इताः | 

उभा | 'रानानौ । स्वधया । मदन्तौ । यम्‌ । पश्यासि । बरू 
णम्‌ । च । देबम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अत्र “प्रेहि प्रेहि” इत्यनया प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे निदध्याद्‌ 
इति विनियोगात्‌ रेतस्य शकट प्रति गमनमू अभिधीयते । हे प्रतः 
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कादिः पूर्याणः । ® पृषोदरादित्वाद्‌ अयं साधुः ® । बहुवचनं 
पूजाथम | तैः पथिभिः परेहि । स मार्गों विशेष्यते । येन यानेन ते तव 
पूर्वे पितरः पितृपिताप्रहाद्याः परेता परागताः पितृलोक प्राप्ताः ॥ 
तत्र को लाम इत्यत्राइ । उभा उभौ. राजाना राजानो देवेषु मध्ये 
चात्रियजातीयौ । “यमो राजा” [ ते० ब्रा० ३.१९.११ ] “वरुणो 
राजा” [ तै० ब्रा ३, ७. ७. ६ ] इति श्रतिषु सबेत्र प्रसिद्ध । 
स्वधया अस्माभिदत्तया मदन्तौ माद्यन्तौ । विद्यते इति शेषः । तत्र 
लोके यम॑ देब पश्यासि पश्यसि वरुणं च देव पश्यसि | अतः 
प्रेहीति पूव त्रान्वयः॥ 

हे प्रेत ! तू जिसको मनुष्य उठाते हैं उस टिकटिकी (आदि ) 
से यममार्गको प्रस्थान कर इस मागेसे तेरे पिता पितामह आदि 
पहिले मरे हुए पुरुष गए हैं, तहाँ देवताओंमें च्त्रियजातीय राजा 
वरुण और राजा यम ये दोनों राजा वतमान हैं और हमारी दी 
हुई इविसे प्रसन्नता पा रहे हैं, तहाँ यमलोकमें तू यमदेवको और 
वरुणदेत्रको देखेगा ॥ ५४ ॥ 

Pe पञ्चमी ॥ 
अपेत वी त वि चं सपतातो स्मा एतं पितरो लोकमंक्रच्‌ 
अहेभिरञ्जिरक्तुभिव्य क्त यमो दंदात्यवसानमस्मे ५५ 
अप | इत | वि । इने । वि । च । स्पत | अत; | अस्मै । एतभ्‌। 

पितरः । लोकम्‌ | अक्रन्‌ । 
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अइ;5भि; । अतूंऽभिः। अक्तऽभिः | बिञ्भक्तम्‌ | यम्‌ | ददाति । 
अवऽसानम्‌ । अस्मे ॥ ४५ ॥ 

अत्र अनया दहनस्थानं संप्रोक्षेत इति त्रिनियोगात्‌ तत्स्थान- 
स्थितानां रक्ष; पिशाचादीनाम्‌ अपगमनम्‌ अभिधीयते । हे रचाः- 
प्रशृतयः यूयम्‌ अपेत अपगच्छत । बीत । & वी गत्यादिषु । 
अत्र गतिरर्थः ® । विगता भवत । अतः अस्माह दहनस्थानाद्‌ 
बि सर्पत च विविधं विशेषेण वा गच्छत । दूरं गच्छतेत्यर्थः । 
_ अपसारणीयान्‌ विशिनष्टि । ये अत्र स्थले पुराणाः पूर्वतना; स्थ 
भवथ । ये च अत्र नूतनाः इदानीन्तनाः स्थ तिष्ठथ । ते सर्वे 
अपेतेति संबन्धः । अस्मे प्रेताय अददोभिश्च अद्भिः चालनसाधने- 
रुदकेश्व अक्तभिः अभिव्यक्तिसाधनाभी रात्रिभिश्च च्यत्तम्‌ सुवि- 
शदष्‌ अवसानम्‌ अवस्यति अत्रेत्यत्रसानस्‌ । & घो अन्तकर्मणि । 
अधिकरणे ल्युट्‌ $ । स्थानम्‌ । तदू अस्मे यमो देवः ददाति 
अदात्‌ । तदर्थ अपेतेति संबन्धः ॥ 

[इस ऋचासे दहनस्थानका सम्पोक्षण करे इस बिनियोगके 
अनुसार इस स्थानमें स्थित राक्षस पिशाच आदिका अपसारण 
कहा जाता है, कि-] हे राक्षस आदि ! तुम इस स्थानसे भाग 
जाओ, चले जाओ) तुम इस दहनस्थानसे अतिदूर चले जाओ. 
तुम प्राचीन समयसे यहाँ रहते हो बा नवीन झै यहाँ रहते हो तो 
भी चले जाओ, क्याँकि-यमदेतताने इस प्रेतके लिये इस स्थानको 
जल और दिन रातके साथ भली प्रकार रहनेझे लिये दिया है ५४ 

षष्ठी ॥ 
उशन्तंस्तेधीमह्मशम्तः समिधीमहि । 
उशन्ुंशत आ वह पितूर्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥ 
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उशन्तः । स्वा । इधीमहि । उशम्तः । सम्‌ः। इघीमहि । 
उशन्‌ । उशतः । आ । । वह । पितुन्‌ । हविषे । अच्वे ॥५६॥ 
. हे अग्ने अस्मिन्‌ पितयज्ञे त्वा त्वास्‌ उशन्तः यब्ञनिवा हार्थ त्वां 
कामयमाना हवामहे आह्वानं कुम; । तथा उशन्तः कामयमानास्त्वां 
समिधीमहि सम्यग्‌ इद्ध करवाम ।. $ इन्धेिधिलिङि विकरः 
णास्य लुक्‌ छान्दसः । “अनिदिताम्‌०” इति धातुनकारस्य 
लोपः ® । ख च उशन्‌ यज्ञ स्वधां वा. कामयमानः . सन्‌ 
उशतः स्वधां कामपमानान्‌ पितुन्‌ आ वह। 'किमथस्‌ । हविष हवि!- 
स्वीकाराय अत्तवे तस्य च भक्षणाय । आ वहेति संबन्धः ॥ 

हैं अन्ने | हम यज्ञको निष्पन्न करनेके लिये इस पितृयज्ञमें 
आपकी कामना करते हुए आपका आह्वान करते हैं और आपकी 
कामना करते हुए आपको भली प्रकार मदीप्त करते हैं, आप 
भी स्त्रधाकी कामना करते हुए पितरोको हवि स्वीकार कर 
उसका भक्षण करनेके लिये लाइये॥ ५६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

2 NO क €>_! [a 
दुमन्तस्तेधामहि शुमन्तः समिधीमहि । 
चुमान्‌ दुमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥५७॥ 
चुआन्तः । त्वा ।इघीमहि । दुःमम्तः । सम्‌ । इधीमहि । 
चऽमान्‌ | दुमत! । आा। चह | पितृन्‌ | हविषे | अत्तवे॥५७॥ 

हे अग्ने दयुमन्तः दीपतिमन्तः त्वदनुग्रहाद अतिशयिततेजसो बयं 
स्वा त्वां हवामहे । शिष्ट मन्त्रवद्‌ योज्यस्‌ ॥ 

हे अग्ने! आपके अनुग्रहसे कान्तिमान्‌ हुए हम आपका आह्वान 


करते हैं. कांतिमान्‌ हम आपको दीप्त करते हैं, कान्तिमान्‌ आप 
३८०६ 


अष्टादश काणडस्‌ ५२७ 


कांति वाले पितरोंको इविको स्वीकार करनेके लिये और हवि 
का भक्षण करनेके लिये लाइये ॥ ५७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
आङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अर्थवाणो मृगंवः सोम्यासः 
तेषां वयं सुंमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनस स्यांम ५-८ 
अङ्गिरसः । नः । पितर! । नबञवाः । अथर्वाणः । भगवः । 
सोम्यासः | 


तेषाम्‌ । बयम्‌ । सुऽमती । यज्ञियानाम्‌ । अपि । भद्रे) सौमनसे । 
स्याम ॥ ५८ ॥ 


अङ्गिरसः एतन्नामानः अङ्गारात्म्रकाः । “येज्ञारा आसस्तेङ्गि- 
रसोभबन्‌” इति निरुक्तम्‌ [ ऐ० ब्रा० ३, ३४ ]। पूर्व महषयः 
नः पितरः अस्माकं पितरः । नवखा! नूतनस्तुतिका नवभिमासे- 
रूहता वा । तथा अधर्तराणश्च नः पितरः म्रगबञ्च नः पितरः । 
छ थृगुपज्यमानो न देहेङ्गारेष्विति निरुक्तम्‌ [नि० ३, १७] ® । 
एते सर्वे सोम्यासः सोमाइोः सोमसम्पादिनः । एषाम्‌ अङ्गिरः- 
प्रश्नतीनाम्‌ ऋषिगणमध्ये माधान्याद्‌ इदानीन्तनानामपि प्राचुयेण 
तद्गोत्रस्वात्‌ पितृत्वम्‌ । यज्ञियानाम्‌ यज्ञाहांणां तेषां छुमतौ शोभ- 
नायाम्‌ अलुग्रहरूपायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम । तेषां. सुमतिरस्पासु 
भवेद्‌ इत्यर्थः । अपि अपि च तेपां भद्रे कल्याणे सोमनसे सुंम- 
नसो भावः सौमनसम्‌ । ® युवादिषु पाठो द्रष्टव्यः & । तत्र 
स्याप भवेम । उक्तस्यैत्रार्थस्य स्पष्ठा भिघानम्‌ एतत्‌ ॥ 

जो अंगिरा नामक प्राचीन महर्षि हमारे पितर है, नूतन स्तरति 
घाले अथवा नामक और शण जो हमारे पितर हैं, ये सब सोमः 


३८०७ 


५२८ अथवंवेदसहिता सभाष्य-भाषाचुत्रादस हित 


000 न 0 २ 
पायी हैं, [ऋषियोंपें इन अंगिरा आदिकी प्रधानता हे और आज 
कलके भी पितर अधिकतासे इसी गोत्र वाले हैं अत एव उनका 
पिठृत्व है ] इन यङ्गिय पितरोंकी अलुग्रहात्मिका बुद्धिमें हम रहें 
आर वह मनमें हम पर प्रसन्न रहें ॥ ४८ ॥ 
नवमी ॥ 
ANAC 


अङ्गिरीमिर्मब्रियैरा गंहीह यमं वैख्येरिह मांदयस्व । 


विव॑स्वन्त हुवे यः पिता तेस्मिन्‌ वृहिष्या निषद्य ५३ 

अङ्गिरःऽभिः । ययै । आ । गहि । इह । यम । वेरूपे; । इद । 
"७१ 

विवस्वस्तम्‌ । हुवे । यः | पिता | ते । अस्मिन्‌ । बिपि । आ। 
निउसद्य ॥ ५६ ॥ | 


हे यम इह अस्मिन्‌ कर्मणि अङ्गिरोभिः एतन्नामकेः पितृभिः 
सह आ गहि आगच्छ । कीदृशे? । यज्गियैः यज्ञाहेँः । एवं वेरूपे; 
विरूपाख्यस्य महष गोत्रजेः सह आ गहि। आगत्य च इह अस्मिन्‌ 
यज्ञे मादयस्त्र तर्पयस्व ॥ न केवलं त्वामेव हयामि । किं तु ते तव 
यः पिता विवस्त्रान्‌ आदित्यः तं विवस्वन्त हुवे आह्वयामि । 
छ इयतेलंटि “बहुलं छन्दसि” इति संसारणम्‌ ® । अस्मिन्‌ 
बहिंषि आस्तीण निपद्य । यथा इविः स्वीकरोति तथा आह्वया- 
मीति शेषः | आभिमुख्येन निषद्य इति वा ॥ 
हे यमदेव ! आप इस कमें विरूप नामक महर्षिके गोतम 
उत्पन्न हुए अंगिरा नामक यक्ञिय, पिंतरोंके साथ आइये और 
आकर हे यज्ञप्रे तृप्त हूजिये, में केवल आपका ही आह्वान नहीं 
“करता हूँ, किंतु आपके जो पिता बिवस्वान हैं उनका भी आहान 


३८०८ 


अष्टादशं काएडप़ू ४२६ 


करता हूँ, वह जिस प्रकार इस फेले हुए कुशासन पर बेठ कर 
इबिको स्वीकार करें तिस प्रकार आहवान करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
दशमी ॥ 


इमे यम प्रस्तरमा हि रोहाड़िरोमिः पितृमिः संविदानः। 
आ त्वा मन्त्रा' कविशस्ता वहन्वेना राजन्‌ हविषो 
स्रादयस्व ॥ ६० ॥ 
इमू । यम । मरऽस्तरम्‌ । आ। हि। रोह। अङ्गिरःऽभिः। पिदृऽभिः | 
समूअविदान! । ` 
झा । त्वा। मन्त्राः । कविऽशंस्ताः । वहन्तु । एनः । राजन्‌! 
हविषः । मादयस्व ॥ ६० ॥ 
हे यम इमम्‌ पुरत आस्तीण प्रस्तरम्‌. बहिषम्‌ । ` उपस्तीणों 
दर्भः प्रस्तरः | ® “भे स्लो यज्ञ इति निषेधाद घञ मावः । “ऋदो- 
रप्‌? छै । तं प्रस्तरम्‌ आ सीद । हि इति पादपूरणः । किमेक 
एव । नेत्याह । अङ्गिरोभिः एतन्नामकेः पितृभिः सह संतिदानः 
ऐकमत्यं प्राप्तः । ® “समोगम्यच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ & । 
-हे राजन्‌ त्वा त्वां कविशस्ताः कविभिः क्रान्तप्रज्ञेमंहर्षिसिः स्तुता 
मन्त्राः आहानसाधना आ बइन्तु आहवान कुवन्तु आगमयन्तु । 
झागत्य च एना एनेन अनेन । ® “द्वितीयाटो!स्वेनः? इति एना- 
देशः । सर्वविधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद इनादेशा भाबः & । 
हविषः । & तृतीयाथे षष्ठो छ । इविष। अस्माभिदत्तेन मादयस्व ॥ 
हे यम ! आप अङ्गिरा नामक पितरांके साथ एकमत होतेहुए 
इस कुशासन पर बैठिये, बुद्धिमान. महषियोंके मन्त्र आपको बुला 


लेवें और आप आकर हमारी दी हुई इविसे प्रसन्न हूजिये॥६०॥ 
३४ ३८०९ 


५३५ झथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाह्ुवादसहित 


एकादशी ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र थूजयो यथा पथाः दयामज्गिरसो ययुः ॥ ६१ ॥ 
इतः ।एते | उत्‌ | आ । अरुहन। दिवः । पृष्ठानिं। आ | अशनः 
भ्र। भूःऽजयः । यथा । पथा । द्याम्‌ । अहिरसः । यशु ॥६१॥ 


शबससंस्कतारः पुरुषाः एतत्‌. ृतशरीर्‌.इतः अस्माद्‌ . भूमदे 
शाद्‌ उदारुहन्‌ ऊध्वं शकटादिकम्‌ आरोहयन्‌। इत एतद्‌ इति 
शकटे शयने बा प्रत निदध्याद इति त्रिनियोगात्‌ ॥ अनन्तर दिवः 
द्रलोकस्य पृष्ठांनि स्पष्ठव्यानि उपरितंनस्थलानि भोग्यस्थानानि 
आरुइन्‌ आरोहयन्‌ । ® रुहेलु ङि “कृषृहरुहिभ्यरळन्दसि” इति 
च्सेः अङ | डिन्वाहू गुणाभावः ® । चलोक केन पथा आरो 
इयन्निति तत्राह। भूजेयः भरणबन्तो ञे जिंतव॑न्तो बा अङ्गिरसः 
यथा याहशेन पथा मागण द्याम्‌ लोकं प्र यंयुः प्राप्ताः । तेनं 

[गण दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ इति संबन्धः ॥ 


इत्यथवेसं हिताया प्रथमेजुगाके अष्ठादशकाणड षं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रथमोऽनुवाकः समाप्तः ॥ 


शवा संस्कार करने वाले इन पुरुषोंने इस बृतशरीरको इस 
पृथ्वी परसे उठा कर शकट टिकटिकी आदि पर. चढ़ा द्विया है, 
फिर इसकी द्ुलोकके ऊपरके भोग्य स्थानों पर चढ़ा दिया है, 
जिस मागेसे पृथ्वीका विजय करने बाले आँगिरस गए हैं उस 
'मामसे द्यल्लोकमे पहुँचा दिया है ॥ ६१॥ 


प्रथम अनुवाकमे छडा सूक्त खब्ापं 
प्रथम अनुदार झमाह (५७१ ) 
३८१० 


अष्टादशं काणम्‌ १३१ 


द्विती ेुवाके षट्‌ सूक्तानि-। तत्र “यपाय सोमः” इति प्रथम 
सूक्तम्‌ । अत्र आदितस्तिसणाम्‌ ऋचां पूर्वचा सह परेतोत्थापनः 
कमणि उक्तो विनियोग! ॥ 

पिवमेधे “मैनमग्ने? [४] इत्यादिभिः “सहस्रणीथाः कवयः?’ 
[१८] इत्यन्तामिः “अत्र सज? [१०] इत्य॒म्वरजिताभिश्चतुदशभि 
तू रिमिदेह्यमानं प्रेतशरीर सर्वे गोजिण. उपतिप्ठ रन्‌ ॥ 

` नमो? इति चतसमि; परेतशरीरे कनिष्ठपुत्रेण दत्तम्‌ अग्नि 

गोत्रिण आदीपयेयुः ॥ 


तत्रैव कर्मणि “अजो भागे? [ ८ ] इति द्वाभ्यां चितेदेचिण 
पार्श्वे अनपशं बध्नीयात्‌ । यथा दद्यते तया बन्धन कायं मोचनं 
न कर्तव्यम्‌ । तथा च माहकिराचांये! “अजो इन्यते दहते एका- 
ग्निप्रतशरीरदइने” इति ॥ 


पितृमेध एव चतुर्थेऽहनि “अव्‌. खज” इत्यनया एकाझ्िकस्या- 
हिताग्नेः शरीरम्‌ अजनुमन्त्रयेत ॥ 

दूसरे अनुवाकमें छः सूक्त हे । इनमें “यायः सोमः यह रयम 
सुक्त है। इसकी पहिखी तीन ऋचाओंका. पूर्व चाक साथ 
प्रेतोत्यापनकर्में विनियोग कह दिया है। 

पितृमेधमें १० वीं ऋचासे रहित “मैनमग्ने” इस चौथी ऋचा 
से “सहखंणीथाः कवयः” इस अठारहवीं ऋचा तकको १४ 
ऋचाओं से भस्म होते हुए भेतशरीरके पास सब गोत्र वाले खडे रहें। 

“पैनमग्ने” इन चार ऋचाओंसे प्रेतके शरीरमें दी. हुई अग्नि 
को गोत्र वाले प्रदीपं कर । 

तहाँ ही कर्ममे “अजो भागः? इन ८ वीं और नवम ऋचाशों 
से चिताके दाहिनी ओर बकरेको बॉँथे । जिस प्रकार वह भस्म 
'होजाय तिस प्रकार बॉथे उसझो छोडे नहीं । इसी बातको माह- 

३८११ 


५३२ अयवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


'किराचार्यने कहा है, कि-“अनो इन्यत दते एकाश्रिमेतशरीर- 
दहन . . 

पितृमेधे ही चोथे दिन “अतरछज” ऋचासे एकाभिक आहि- 
ताभ्निके शरीरका अनुपन्त्रण करे | 

तत्र प्रथमा ॥ 

यमाय सोमः पवते यमायं क्रियते हविः | 
य॒मं ह॑ यज्ञो गंच्डत्यभिदंतो अरकृतः ॥ १ ॥ 
यमाय । सोमः । प्रते । यमाय [-क्रिवते । इदि । 
यप्रषू । इ । यज्ञः । गच्छति \ अरिनऽदूतः \ झरम्‌ऽकृतः ॥ १॥ 

यप्राय देवाय सोमः पतते पूयते अभिषूथते सोमयागे यजमानेः । 
& कर्मणि कतेमत्ययः । शप्‌ । पूषातो। ® । सोमसाधनो ज्यो-. 
तिष्टोमादिरनबुट्ठितश्रेद्द यमो नरके पातयिष्यतीतिं भिया यमपी- 
तये सोमोभिषूयत इत्यर्थः | अथ बा पितृणां सोमसंबन्धेन यमः 
स्यापि सोनोस्त्येव । कि च रमायै र हविः आंञ्यादिलच्तणं क्रियते 
संस्क्रियते उत्परनादिसंस्कारेण । किं च यमं हृ यममेव यज्ञ! 
कर्तो उयोलिष्ठोमादिः गच्छति । कीहशो यज्ञ: । अर्निदूतः । 
देतो यथा स्पामिना दत्त धनादिकं दातव्याय प्रयच्छति एवम्‌ 
अग्निरपि यजमानेन दत्त इंबिस्तस्मैतस्मे देवाय प्रयच्छतीत्यभ्रिदंत 
। भिधीयते । अलंझतः . स्तोत्रशखादिभिभेषित; । यद्वा अलम्‌ 
अत्यथ निष्पांदितः | साङ्गोपाङ्ग इत्यर्थः । यद्यपि सोप्रो हविश्च 
उमे सर्वाय क्रियेते तथा यज्ञोपि. सर्वदेवाथः तथापि यमस्य सर्व- ` 
माणिसंहतृत्वेन बा सर्वेषां' पितूलोकमापकत्वेन वा भाधान्याद 


यमायै सोमादिकं क्रियत इत्युपचर्यते ॥ 


यजमान सोमयागमें ब्रभदेषताके लिये सोमका अभिषव करते 
३८१२ 
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हैं तात्पये यह है, कि-सोमसाधन ज्योतिष्टोम- आदि न क्रा 
हो तो यम नरकमें गिरा देंगे इस भयसे यमकी प्रीतिके लिये सोम 
अभिषुत किया जाता हे । ओर घुत यादि हवि उत्पवन आदि 
संस्कारसे यमदेवके लिये ही द्रीजाती है । और स्तोत्र शस्त्र आदि 
से भूषित और जिसमें अग्नि दृतकी समान यजमानकी दी हुई 
इबिको पहुँचाते हैं वह ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ भी यमो ही प्राप्त 
होता है । [ यद्यपि सोम और इवि सबके लिये की जाती हैं और 
यज्ञ भी सब देवताओोंके लिये किया जाता हे तथापि यम सब 
प्राणियों के सहारक हैं ओर सबको पितलोकमं पहुँचाने वाले हैं 
अत एव प्रधानतासे उनका वर्णन किया है] ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 
यमाय्‌ मधुमत्तमं जुद्दोता प्र चं तिष्ठत । 
इदं नम ऋषिम्यः पूर्वजेभ्यः पूर्यभ्यः पथिकृद्ध्यः २ 
यपाय | मधुमत्‌ तमम्‌ | जुहोत । प्र । च । तिष्ठत। 
इदम्‌ । नम्‌ः। ऋषिउस्यः ।पूर्वःजेभ्यः | पूरवेस्यः। पथिकृदऽभ्यः 

अत्रापि पूवेपन्त्रवद्‌ यमस्य माधान्याभिप्रायेण होमप्रतिष्ठ 
तस्पैव कतेव्ये इत्यभिधीयते । हे यजमानाः यमायेव देवाय मधुः 
सत्तमम्‌ अतिशयेनं मधुपत्‌ सोमांज्यादिक हृविः जुहोत जुहुत । 
& “तप्तनप्तन०* इति तस्य तबादेशे गुण! & । प्र च तिष्ठत 
तिष्ठा समाप्ति यमायैत्र कुरुत | ननु यमायैत्र हूयते तस्सहचा 
रिणां पित॒णां किं स्याद्‌ इत्याशङ्य तेषां नमस्कारः क्रियत 
इत्याह इदं नम इति । ऋषिभ्यः मन्त्रादिद्रष्ट्भ्यः अङ्गिरःप्रश 
तिभ्यः। छ ऋषिदेशनात । स्तोमान्‌ ददशस्यौपमन्यत्र इति निरु- 
स्तम्‌ । तद्‌ यद्‌ एनास्मपश्यपानान्‌ ब्रह्म स्वयंभ्वभ्यानपत्‌ ते 

३८१३ 


१३४ अयवेवेद्संहिता समाप्य-भाषानुवादस हित 
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अूषयोऽभर्वस्तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषित्वग््‌ इति विज्ञायते । इति च 
निक्तम्‌ [ नि० २, ११, ] ७ । ऋषयो विशेष्यन्ते । ूतेजेभ्यः 
पूम्‌ उत्पन्ने भ्यः इदाचींतनयजमानापेत्तया तेषां ू्वजत्वस्‌ । अत्त 
एव पूर्भ्यः पथिक्रद्भचः । पथिकृतः पित्लोकस्य पथां कतार; ! 
ये प्रथम परेताः स्वर्गमार्गाणां दशेयितारस्ते पथिकृतः पिठेंगण- 
गताः। तेषां मार्गाणाम्‌ इदानीन्तनेरपि अलुस्तियमाणत्वात्‌। एवं 
महालुभावेश्य ऋ विभ्यः अहिरःभभूतिभ्यः इदे नम; नमस्कारोस्तु ॥ 

[इस मंत्रमें भी यमक्री प्रधानताके अभिग्रायसे होम और प्रतिष्ठा 
यमकी ही करनेका वर्णन है, कि-] हे यजपानों! तुम यम देवता 
के लिये ही परम मधुर सोम घृत आदि हृविकी आहुति दो आर 
प्रतिष्ठाको भी यमके लिये ही करो [ अव यह विचार होता है 
यपके लिये ही आहुति दीं नावे तो उनके साथ रहने वाले पितरों 
"के लिये क्या होगा, तो कहते हैं, कि- ] पूर्वके पूर्वज पितर पितृ- 
लोकके मागको बनाने बाले मन्दा अंगिरा आदि ऋषियोंके 
लिए यह प्रणाम है ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


यमाप॑ घृतवत्‌ पयो रङ्गे हविजुहोतन । 

स नां जीवेष्वा य॑गेद्दीधमायुः प्र जीवसं ॥ ३ ॥ 

यमाय । घतत । पय; । रङ्गे । हथि। । जुहोतन । 

सः | नः.। जीवेपु । आ। यमेत्‌ | दीस | आयुः ।प्र। जीबसे ३ 
हे यजमानाः यमाय राजे शतवत्‌ घृतोपेत पंयः चतरं हवि! 

इनी फेश संस्कृतं जुहोतन जुहोत जुहुत। ® तस्य तनादेशे 

गुण; छ । तेन कि लभ्यत इत्पत आह । स प्राप्ततवि! सन्‌ नः 


अस्मान्‌ जीवेषु जीतत्छु प्राणिषु मध्ये आ यमत्‌ नियमयेत्‌ स्थापः 
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येत । यथा मृतिन भवेत्‌ तथा करोतु । किं च सं यमः दीर्घम्‌ 


आयुः शतसवत्सरलत्तणम्र्‌। प्रयच्छतु इति शेषः । किमथ । 
जीवसे जीवनाय ॥ 


हे यजमार्नो ! यमराजके लिये घृतसम्पन्न चीरको हविके रूप 
में अपण करो ( उससे क्या मिलेगा तो कहते हैं, कि-) बह हवि 
को पाने पर हम हमको जीवित प्राणियोंमें रक्खंगे अर्थात्‌ जिस 
प्रकार हमारी मृत्यु न होगी तेसा करेंगे और वह यमंदेव जीवित 
शहनेके लिये हमको सौ वर्षेकी आयु प्रदान करेंगे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥. 
मैनमप्ने वि दंहो माभि शूशुचो मास्य खच चिच्िपो 
मा शरीरम्‌ । 
शृतं यदा करपि जातवेदोयेमेनं प्र हिणुतात पितँरुप ९ 
घा | एनमू । अग्ने । वि । दह! । मा । अभि । शुशुचः | मा । 


अस्य । त्वचस्‌ । चिक्तिपः | मा | शरीरस्‌ | 
मृतम्‌ । यदा । करसि । जातःेदः । अथ | इम्‌ । पनम्‌ । म। 
हिनुतात्‌ । पितन्‌. | उप ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने एन अत पा वि दहः विदाइस्‌ अतिदाह मा कार्षीः । 

तथा माभि झूशुचः। ® शुचेलु डिंचडि रूपम्‌ । “दीर्घो लघोः” 

इति अभ्यासस्य दीघेः $ । अभितः शोकयुक्तं मा कार्षीः । 

उपर्यधश्च उभयोः पाशवंयोरपि दाहांदू अभितः शोको भवति तद- 

भावोत्र प्रार्थ्यते | कि*च अस्य त्वचं मा. चिक्तिपः अन्यत्र भा 

गंमयं । त्यग्भेदं मा कुर्तित्यथें! । तथा शरीरमपि मा. चित्तिप; । 
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अस्य शवशरीरस्य आहुतिखूपत्वात्‌ पुरोडाशादिवद्द विदाहा- 
शयावः पाथ्यते । यदा खम्‌ एतच्छरीरं शृतम्‌ हविर्योग्यं पकनर 
करसि करोपि। ® शआ पाके । “शृतं पाके” इति कर्मणि कतरि 
बा निपातनात्‌ शभावः | करसीति । करोतेः झौत्सगिकः शप्‌ । 
लेदि वा अडागमः ® । हे जातवेदः जातप्रज्ञ अग्ने अथ शृतकर- 
णानन्तरम्‌ ईस्‌ एनं पितृभ्यः उप पिछृसमीप॑ प्र हिशुतात्‌ 
पृहिणु प्रेरय ॥ ` 

हे अग्निदेव ! आप इस प्रेनको अति मत जलाइये और 
शोक युक्त भी न करिए और इसकी त्वचाको भी अन्यत्र न 
किये तथा इसके शरीरको भी अन्यत्र न फेकिये [ शव- 
शरीरके आहुतिरूप होनेसे पुरोडाश आदिकी समान विदा- 
हादिके अभावकी प्राथना की है, कि- ] जब आप इस हविके 
योग्य शरीरको पका लें तब इसको हे जातवेदा अग्ने | पितरोंके 
समीप भेज दें ॥ ४ ॥ 

॥ पञ्चमी 


NN SN 


यदा शृतं कृण वो जातेवदोथेममेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः। 
युदो गच्यात्यसुनीतिमेतामथ देवानं वशनी भंवाति ४ 
यदा । शृतम्‌ । कृणवः | जातऽवेदः । अथ | इमम्‌ | एनम्‌। परि। 
दत्तात्‌ । पिड्या! | 
यदो इति। गच्छति | असुऽनीतिम्‌ । एताम्‌ । अथ देवानाम । 
बश5नीः । भवाति ॥ ५॥ छु 
हे जातवेद! प्राप्तहविलेचाणधन अग्ने सवम एनं शृतश्‌ पक्वं 
यदा एव! अकरोः अथ अनम्तरयू इद्म्‌ इदानीम्‌ एनं दाहेन 
३८१६ 
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संस्कृतं पुरुषं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ प्रयच्छ । यद्वा परिदानं रचा- 
णाय दानम्‌ इति प्रसिद्ध स्तस्य रक्षणाय प्रयच्छ। उ अपि च 
अयम्‌ एनां प्रसिद्धाम्‌ असुनीतिम्‌.असून्‌प्राणान्‌ नयति लोकान्त- 
रसू इति असनीतिः प्राणापहत्रीं देवता तां यदा गच्छाति 
गच्छति अथ अनन्तरम्‌ अयं देवानाम्‌ द्योतमानानां स्वकीयानाम्‌ 
इन्द्रियाणां वशनी! वश नयतीति वशनीः । $ “सत्स्द्विष०” 
इत्यादिना वित्रप्‌ $ । चक्षुरादीन्द्रियाणां सू्यादिदेवताप्रापको 
भृत्राति भवति ॥ 

हे इविरूप धनको पाने वाले अभिदेव ! जब आप इसको पक्व 
कर लें तब इस दाहसे संस्कृत पुरुषको पितरोंको रक्षाके लिये 
दीजिये और जब यह असुनीति देवताको प्राप्त होवे तब यह देव" 
ताओंको वशमें करने वाला हो अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
कये आदिको प्राप्त करानें वाला हो ॥ ४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

त्रिकंदकेमिः पवते षडुर्वरिकमिद्‌ बृहत्‌ । ( 
त्रिछुब्‌ गायत्री अन्दोसि सर्वी ता यम आर्पिता ६ 
ज्रिव्कढुकेभिः । पवते । षट्‌ । उर्वीः । एकम्‌ । इत्‌ । बृहत्‌ । 
त्रिष्स्तुप्‌ । गायत्री । छन्दांसि । सर्वा । ता । यमे | अपिता ६ 

त्रिकद्ुकेमिः त्रिकरः । ज्योतिष्टोमगोष्टोमायुष्टोमास्त्रय: जिक- 
दुका इत्युच्यन्ते । तेनिमित्तभूतैस्तेषां निष्पत्तये पवते पूयते यमा- 
थेम्‌ अभिपूयते । सोम इति शेषः । ज्योतिष्टोमादीनाम्‌ अननु- 
ठाने यमो हनिष्यतीति भीत्या तेषु सोमोमिवूयत इत्यर्थः| तथा 
पड़वीं: पड़ुव्थः । “पणमोर्वीरिहसस्पान्तु/ [ आशव० १, २, १ ] 
इत्यत्राज्ञानाद दयौश्च पृथित्री च अहृश्च रात्रिश्च आपश्च ओष- 
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घयश्च एता! पड़ उव्यः | ता अपि एकमित्‌ एकमेव बृहत्‌ महान्तं 
यममू । उद्श्यित् प्रवरतेन्त- इति शेषः । अथ वा बृहत्‌ इति उत्तरत्र 
अन्वेति । बृहत्‌ बहती छन्दः तथा त्रिष्डुप्‌ गायत्रीति च्छन्दांसि। 
ता तानि इतराणि. सर्वा सर्वाणि छन्दांसि यमे आर्पिता आपि- 
तानि पयंवसितानि । छन्दोभिरुपलत्षिताः सत्रं मन्त्रा यमक विषया 
इत्यर्थः । § ऋ गतौ। “अर्तिही ०” इत्यादिना पुगागमः। “जुष्टा- 
पिते च च्छन्दसि” इति आधुदात्तलम & ॥ 


ज्योतिष्टोम. गोष्टोम और आयुष्टोन रे तीन त्रिकटुक कहलाते 
हैं, इनको करते समय यमदेवके सोम लिय अभिषुत किया जाता है 
अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम आदिका अनुष्ठान न करने पर्‌ यमदेव प्रहार 
करेंगे, इस भयसे इनमें सोपका अभिषव किया जाता है.' और 
द्यो पृथिवी दिन रात्रि जल तथा आषधियें ये छः उबियै एक 
यपदेवके उद श्यसे ही प्रदत्त होती हे । बहती त्रिष्टुप्‌ और गायत्री 
आदि सब छन्द भी यमपे हो पर्यत्रसित होते है अर्थात्‌ छन्दो वाले 
सब मन्त्र एक यमक्री ही प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥ 


सप्ती ॥ 
सूर्य चक्षुषा गच्छ वात॑मात्मना दिवे च गच्छ पृथिवीं 
च धर्माभिः । 
अपो बां गच्छ यंदि ततर ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा 
शरीरे: ॥ ७ ॥ 2 न 
सूय । वशुपा। गच्ड। वातम्‌ । आतमना । दिवम्‌ | च । 


गच्छ । पृथित्रीम्‌ । च । धमःमि! 
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अपः | वा । गच्छ ।. यदि | तत्र । ते । हितम्‌। ओषधीषु । 
प्रति ति्ठ। शरीर: ॥७॥ 
हे मृत पुरुष स्व सूर्य देवं चक्षुपा चक्षुद्रांरेण गच्छ सूर्यपराप्तौ 
चलुरेव द्वारम्‌ । “आदित्यश्‍चच्चुर्मत्वाच्िणी प्राविशत्‌” इति 
[ ऐ० आ० २. ४. २ ] पूवस अक्तिणि आदित्यालुप्रवेशात्‌ । 
तथा वातम्‌ वायं सूत्रात्मानम्‌ आत्मना । अन्न आत्मशब्देन मुख्य! 
प्राणोभिधीयते । तेन तं गच्छ | अत्रापि “बायु; माणो भूत्वा, 
नासिके प्राविशत्‌” इति [ ऐे० आ० २, ४, २ ] श्रतेः वातमार्पो 
प्राण एव द्वारम्‌ । एवं धर्मभिः शरीरधारकैः इतरेरिर्दिये: दिवं 
च पृथित्रीं च गच्छ । वा अथ वा अपो गच्छ उदकानि अन्तरित्त 
चा पराप्नुहि । यदि तत्र अप्सु अब्देवतायां ते तब हितं भवेत्‌ ) 
अनेन तत्तत्स्थानप्रापतेरेच्छिकत्वं सूचितं भवति। ओषधीएु ब्रीहि- 
यवादिषु शरीरे? स्वाबयवेः कर्मेन्द्रिये! । यद्वा पूजार्थ बहुवचनम्‌। 
शरीरेण स्थूलेन प्रति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव ॥ 
हे मृतपुरुष | तू चलुुरूपी द्वारके द्वारा सूयदेवको प्राप्त हो 
[ सप्तमं चक्षुही द्वार है क्योंकि-“आदित्यश्चक्षुभू त्वाचिणी 
प्राविशत्‌ ।-आदित्य चक्षु बनकर नेत्रोपे प्रवेश कर गए । ” इस 
ऐतरेय आरण्यक २ । ४। २ की श्रतिमे नेत्रपे पहिले आदित्य 
का प्रवेश कहा है] और हे झुतपुरुष ! तू वायुको सूत्रात्मारूपसे 
प्राप्त हो [ “वायुपाणों भूत्वा नोसिके प्राविशत्‌ ।-वायुने भाण- 
सत्रात्मा-चन कर नासिकामें प्रवेश किया” इस ऐतरेय आरण्यक 
२ । ४ | २ की श्रृतिके अनुसार बातमासिमे प्राण ही द्वार है ] 
इसी प्रकार शरीरधारक अन्य इन्द्रियों ( धर्मों ) से चुलोक ओर 
पृथ्वीलोकको माप्त हो । जल वा अन्तरिक्तको प्राप्त हो, इन सक 
स्थानोंमें तेरा हित ( इच्छा ) हो तो प्रवेश कर ओर ब्रीहि 
यत्र आदिम औषधियों में अपने स्थूल-शरीरके रूपमै प्रवेश कर ७ 
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अष्टमी ॥ 

अजो भागस्तपसस्तं तंपस्व तं ते शोचिस्तपतु तंते 
 झचिः । 
यास्ते शिवास्तन्वो| जातवेदस्ताभिंवहेनं सुकृता 
 लोकप॥८॥ 
अज; | भाग; । तपसः । तसू । तपरत्र । तमू । त । शोचिः | 
_ हपु | तम्‌ । ते । अविः । 
याः । ते । शियः । तनु । जातऽवेदः । ताभिः । बह्‌ । एनस्‌। 

खुञ्कृताम्‌ । ऊ इति | लोकग्र्‌ ॥ ८ ॥ 

हे अग्ने अयम्‌ अजस्त भागः । अबुस्तरणीत्वेन अजस्य हन्य- 

पानलाह एवम्‌ उच्यते | तं तपसः तापकेन तब तेशसा तपस्त्र संता- 
पय। तम एवं अजं भाग ते तर शोचिः दीपिः तपतु सन्तापयतु ॥ 
एतम्‌ अजस्य तापादिजिषयताम्‌ अभिधाय अथ प्रेतस्य अभिमत- 


लोकमा सिंगर आशास्ते। उ अपि च हे जातवेद। प्राप्तपशुलक्षणधन तवं 
ते या; शिवाः सुखकरास्तन्वः सन्ति । “ये ते अग्ने शिवे तबुबौ” 
[ वै> ब्रा’ १, १, ७, २ ] इत्यध्वयु मन्त्रोक्ता विराटस्वरा 
डाद्या; शिवास्तन्बः सन्ति ताभिस्तनूभिः शरीरसुखकरीभिः एनं 
मंत सुकृताम्‌ पुण्यकृतां तोकम्‌ स्थानं वह मापय ॥ 


हे अग्निदेव ! यह अज आपका भाग है उसको आप अपने 

तापक तेजसे सन्तप्त करिये और उसी अजभागको आपकी दी सि 

सन्तप्त करे और उसी अजको आपका ज्यालारूप तेज तपाने और 

हे पशरूप धनको. पाने बाले जातवेदा अग्ने ! आपके जो सुखप्रद 
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विराट्‌ स्वराट्‌ आदि शरीर हैं उनसे आप इस प्रेतको पुण्यात्माओं 
के लोकको प्राप्त कराइये | ८ ॥ 

कस नवमी ॥ 
यास्त शोचयो रहयो जातवेदो याभिंशापृणासि दिव- 
मन्तरिंतम्‌। ` 
अं यन्तमनु ताः सखरवतामथेतराभिः शिवतमामिः 
शर्त कृषि ॥ ६. ॥ 
खाई । त | शोचय! | रंहः ।जातञ्देद; | याभिः। आऽपृलासि | 
दिसू । अन्तरिक्षम्‌ \ 
अजस्‌ । यन्तम्‌ । अहु । ताः ¦ सम्‌ । ऋरताम्‌ । अथ । इत- 
सभिः। शिवऽतमाभिः । सुपर । कृषि ॥ & ॥ 
है जातवेदः ते याः शोचयः । शोचयंम्तीति शोचयः। ताइशा 
याः सन्ति । तथा या रंहयः वेगतत्यः । छ रहि गतौ । औणा- 
दिक शमत्ययः छ । तन्वः सन्ति । कि च याभिस्तवूभिञ्वालाः 
रूपाभिः दिवस्‌ अन्तरित्ञं च आ मीणासि पूरयसि तपेयसि वा 
तास्तव तन्वों यन्तं गच्छन्तम्‌ अजम्‌ अबुस्तरणीलक्षणं समण्य- 
ताम्‌ संगच्डन्ताम्‌ । अथ । अधेत्ययं प्रका रान्तरचोतनार्थः । इतः 
राभिस्तनूभिः शिवतराभिः अत्यन्तसुखकराणिः असुं प्रेते शृतम्‌ 
पक्वं हवियोग्यं कृषि कुछ ॥ | 
हे जातवेदा अधने! आपकी जो शोक देने वाली ओर वेगवती 
लपे हे कि-जिनसे आप द्॒लोक ओर अन्तरिक्षलोकरमें व्याप्त 
शोजाते हैं वे लगें इस अजङो प्राप्त होवें और दूसरी सुखद 
लप्टोंते आप इस प्रेते इविकी समान पक्व करिये ॥ & ॥ 
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दशमी ॥ 
अवं सूज पुनरमे पितृभ्यो यस्त झा हुतश्च॑ति स्वधावान्‌ 
आयुवैसान उप यातु शषः सं गच्छतां तन्व खुवर्चीः 
अत्र । सृज । पुनः | अग्ने पिढृऽभ्यः । यः । ते । आउहुत! | 
चरति | स्वधाञ्वान्‌ | 
आयु: । वसानः । उप । यातु। शेषः। सम्‌। गच्छताम्‌ । न्ब । 


: सुध्वर्चा: ॥ १० ॥ 

हे अग्ने त्वम्‌ एनं प्रेत तत्र हविष्टेन कल्पित पितृभ्यः पुनरव 
सज अत्यन्त त्यज प्रयच्छ । पिठ्जोकस्थानापेत्यर्थः | यः प्रेतः 
पुरुपः ते त्वयि आहुतः झाहु तित्वेन दत्तः स्वघावान्‌ अस्पा झि- 
देचाभि; स्त्रधामिस्तद्वान्‌. सन्‌ चरंति गच्डति ॥ कि च शेषः । 
आपत्यनामेतत्‌ । & शेष इत्यपत्यनाम शिष्यत इति निरुक्तम्‌ । 
३. २. ® । आयुतरसानः आयुष्मान्‌. सन्‌ उप यातु स्वगृह 
प्रति गच्छतु | स च प्रेतः सुवर्चाः शोभनेन वचेसा युक्तः सन्‌ तन्वा 
पिठ्जोकावस्थानोचितेन श्रीरेश सं गच्छताम्‌ युक्तो भवतु ॥ 
यद्वा चतुर्थपादोपि अपत्यविषयतया योजनीयः । तत्पक्षेपिस क 
शेषः सुवर्चाः सन्‌ तन्या स्वीयेन शरीरेण सं गच्छताम्‌ । अनेन. 
पितग्ृतिदु:खात्‌ पुत्रस्य शरीरत्यागाभावो वर्चेस्वित्वे च प्राथितं 
भवति ॥ 

-इ्यष्टादशकासे द्वितौयेबुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

हे अग्ने | जो प्रेतपुरुष आपको हविरूपसे दिया गया है और 
हमारी दीः हुई स्रथाओंसे सम्पन्न होकर आपमें विचरण कर 
रहा है उस हविरूपमे कल्पित मेतको आप फिर पित्लोकंके लिये 
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छोडिये और इसका जो शेष अर्थात्‌ पुत्र है बह आयुष्मान्‌ रहता 
हुआ घरको चला जावे और यह प्रेत शोभन बचसे सम्पन्न हो कर 
पिदृलोकमें रहनेके योग्य शरीरसे भी संयुक्त होवे, अथत्रा-इसक्रा 
पुत्र ही सुन्दर तेजसे सम्पन्न रहता हुआ अपने शरीरसे सम्पन्न 
रहें. [ इससे यह प्राथनाकी है, कि-पिताके मरणके दुःखसे पुत्र 
के शरीरका पात न हो और यह वचंस्वी मी रहे ]॥ १० ॥(७ ) 
आश!द्श काण्डके द्वितीय अनुंबाकमे प्रथम खू क समाप्त 

पितृमेधे “अति द्रव? इति अष्टानाम्‌ ऋचा दद्यमानभेतशरी- 

रोपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ 


तथा एताभिरष्ठमिदेइनदेशं नीयमानं प्रेतशरी रस्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 
संचयनकर्मणि एताभिरष्ठभिः हरिणी सं जिका मिऋ र्मिः अस्थि 
पूर्ण कलशं निखननप्रदेश प्रति हरेयुः ॥ 
क्षत्र “अति द्रव” इति तिभिः प्रेतहस्तयोदीयमान गोपशुद्रकक- 
द्वयम्‌ अबुमन्त्रयेत ॥ 
८स्योनास्मै भव? इति तिसुभिम्नु सूषु यजमानस्‌ अग्निहोत्र- 
शालायाम आर्तीणषु दभषु स्थापयत्‌ ॥ 
तथा एतामिस्तिसमिऋं ग्मिः अस्नेरुचरपाश्व प्रेतस्य. शरीर 
शकटाद्‌ अवतारयेत्‌ । इदं कमे दहनस्थाने कतच्यस्‌ ॥ 
तथा अस्थिपणेकलशस्य भूमौ निखननपश्षे “स्योनास्म भव 
[ १६ ] इत्यचा कलशम्‌ अभिमन्त्र्य निखनेत्‌ ॥ 
“ति द्रव” आदि आठ -ऋचाओंका. भस्म होते हुए प्रतः 
शरीरके उपस्थानमें विनियोग कहा है। 
तथा इन आठ ऋचाओंसे भस्म करनेके स्थानको लिये जाते 
हुए प्रेते शरीरका अनुमन्त्रण करे 
संचयनअर्भमें इन हरिणी नामक आठ ऋहषचाओंसे अस्थिपूण 


कलशको निखननदेशकी ओर लेजावे । 
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_ तहा “विद्रव” इन तीन चाचाोसे मेतके हायमें दिये जाते 
हुए गोपशुके दोनों हकोका अन्नुपन्त्रण करे । 

“स्योनास्मै भव? इन तीन ऋचाओंसे ग्रुमूपु यजमानको 
अभिहोत्रशालामें फेले हुए दभो पर स्थापित करे । । 

तथा इन तीन ऋचाओंसे अग्निके उत्तरकी. ओर प्रेतके शरीर 
को शकटसे उतारे इस कर्षको दइनस्थानमें करे | 

तथा अस्थिएणे कलशके निखननके पक्तमें “स्योनास्मै भव” 
इस उन्नीसवीं ऋ वासे कलशको अभिमंत्रित करके नाढू देवे । 

तत्र प्रथमा ॥ . | 

अति द्रव श्वानो सारमेयो चतुरक्षौ शबलो साधुर्ना 

फ्था। | | 
` अयां पितृन्तसुविदर्जा अरीहि यमेन ये समाद्‌ मदन्ति 


अति । द्रव । श्ानौ। सारमेयौ । चतु/उअक्तो। शबलौ । साधुना । 
पथा। | RIP 
अध । पितन्‌ । छुऽनिदन्रन्‌ । अपि । इहि । यमेन. । ये । सघऽ- 
मादम्‌ । मदन्ति ॥ ११॥ क 
पेतः संबोध्यते | हे पितृलोकं गच्छन्‌ प्रेत सारमेयौ -सरमा 
नाम देवशुनी तस्या; पुत्रो :% “्लीभ्यो दकू” ® । चतुरेचौं 
चत्वारि अक्तीणि ययोः । एकैकस्य चत॒रत्तलघ । $ “बहुव्रीहौ 
सक्थ्यच्णोः०” इति षच्‌ समासान्तः & । शबलौ शबलत्रणों;} 
यद्वा नामधेयम्‌. एतत्‌ । श्यामशबलपंज्ञको । शक्ष्लाविति द्विवच- 
नेन श्यामोपि वित्रचयते । स्मर्यते हि । 
श्वानौ दो श्यामशबलौ वेवस्वतङलोद्भतौ।. 
ताभ्यां बलि दास्यामि स्यातां मे तावहिंसकौ । 
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इति । तौ सवानो साधुना समीचीनेन ऋजुना पथा मार्गेण अति 
द्रव अतीत्य गच्छ । अध अथ अनन्तर सुबिद्त्रान्‌ । विदत्रशब्दो 
घनवाची । सुधनान्‌ शोभनहवीरूपान्नान्‌ । यद्वा । ® वेत्तेः कत्रन्‌ 
प्रत्ययः ® । ज्ञानवाची विद्त्रशब्दः | सज्ञानान्‌ पितृन्‌ अपेहि | 
अपशब्दः उपोपसगस्यार्थ । उपेहि । उपगच्छेत्यथः । यद्वा अप 
शब्दों बजेनाथे! | अपहज्य मार्गासीनौ श्वानौ वर्जयिरवा पितुन्‌ 
इहि गच्छ । % एतेलोटि रूपम्‌ छै । ये पूवेजाः पितरो यमेन 
पिठ्राजेन सधमादम्‌ सह मादनं तृ्तियस्मिन्‌ कमणि तत्‌ सध- 
एद सह वृपिहर्षो वा यथा भवति तथा मदन्ति माद्यन्ति. तान्‌ 
इहीति सबन्धः । $ “सघ मादस्थयोश्डन्दसि' इति सहस्य. सधा 
देशः । मादयतेरेरजन्तो माद इति. माद्यतेत्रा व्यत्ययेन घञ्‌ & ॥ 
हे पितलोकको जाने चाले प्रेत | सरमानामक देवताओंकी 
कुतियाके श्याम और शवल नामक दो पुत्र हैं उनमेंसे प्रस्येकके 
चार २ नेत्र हैं उन दोनों श्याम शबलों † को तू सगल मागसे. 
अतिक्रमण करके जा | फिर जो पितर यमफे साथ रहते हुए 
सन्न रहते हैं उन हविरूप धनसे सम्पन्न पितरोंके पास जाः ११ 
द्वितीया ॥ 


यो ते श्वाना यम राज्ञतारी चतुरक पाथपदा नुचणसा 
भ्या राजन्‌ पार धद्यन स्व्स्त्युस्मा अनमाच च धाह 
यौ । ते । श्वानौ । यम । रक्षितारौ । चतुःऽअ्तौ । पथिसदी 
इति पथिऽसदी । उऽचन्षसा । | 
+ कहा भी है, कि- थ्री शवानौ श्यामशबलौ वेवस्वतकुलो- 


द्ववौ । ताभ्यां बलि प्रदास्यामि स्मातां मे तावहिंसको !” 
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ताभ्याम्‌ । राजन्‌ । परि । घेहि । एंनस्‌ । स्वस्ति 4 `अस्मे । 
अनमीम्‌ । च । घेहि ॥ १२॥ | 


यपरच्चितारौ यमो रक्षिता गोपायिता ययो? । & “ऋत- 
श्छन्द्सि” इति कब॒भावः । अन्तोदात्तप्रकरणे “जिचक्रादीमायूं 
उपसंख्यानम्‌” इति अन्तोदात्तत्वम्‌ & । यद्वा यमशब्देन तरंस्वा- 
मिक पुरम्‌ उच्यते | यबपुरस्य पासयितारो । ® कृटुत्तरपद 
प्रछृतिस्व॒रत्वेन अन्तोदात्तत्यम्‌ ® । चतुरक्षी व्याख्यातस्‌ । पथि 
सदी पिदभिगन्तव्ये मार्गे सीदन्तो । $ “छन्दसि वणसनरक्ति 
सथास्‌” इति विहित इन्‌ प्रत्ययः सदेरपि व्यत्वयेन भवति &8 | 
रचत्तप्ता नेचत्तसौ रणां मन्तणां द्ष्टारी हे राजन्‌ पितणां स्वाः 
मिन्‌ ते त्वदीयो यौ श्वानौ बर्तते ताभ्यां श्वभ्यास्‌ एमम्‌ अस्वा 
दिष्टं प्रेत परि धेहि । परिदेहीत्यथंः । रक्तणाथ दनं परिदाचस्‌ 
इत्युच्यते | कि च अस्म त्वदीयं लोक गच्छते स्वस्ति | स्वस्ती 
त्यविनाशिनाम | अविनाशस्‌ अनमीवस्‌ अमीयो रोगः बाधा तद्र 
हितं स्थानं च पेहि विधेहि ॥ 

हे पितराँके स्वामिन्‌ | यमपुरकी रस्ता करने बाले चार नेत्र 
वाले, पितरोंके मागमें बैठे रहने बाले. मनुष्योंके द्रष्टा आपके भो 
श्वान हैं उनको रक्षाके लिये इस प्रेतो सौंपिये। और इस आप 
के लोऊमें रहने बालेको अविनाशी बाधारहितं स्थान दीजिये १२ 

तृतीया ॥ 


उरूणसावसुतृपावुदुम्बलो यमस्थ दूतो चरतो जनाँ 
चुः | 
तावस्मभ्यं हराय सूयाय पुनदातामसुमधेह भद्रम्‌ १३ 
उरुऽनसौ.। अदुऽतृपौ । उदुम्बलौ । यमस्य । दृतौ । चरतः । 
जनान्‌ । अन्नु । ङः 
३८२६ 


अष्ठांदशं काएडख्‌ ५४७ 


तौ | अस्मभ्यश्‌ । दृशये । सूर्याय । पुन! । दाताम्‌ । असुस्‌ । 
अद्च । इहं । भद्रन ॥ १२ ॥ 


उरुणसौ विस्तीणेनासिकी । & नासिंकाशब्दस्य नस्भावः | 
सुप आकारः 88 । अखुहपो प्रांिनाम्‌ थर्खा मः प्राणेस्तृप्यन्ती 
प्राणापहारको उदुग्बली:। यिस्श्रीणंबलाचित्ययः । ® पूवपद 
चर्णोपननश्छान्दसः % । यबस्य दूलौ प्रेष्यो जनान्‌ जननवतः 
उत्पत्तिमतः प्राणिन! अन्नु अबुसच्य चरतः तषां प्राणान 
अपहत सवत्र संचरतः । तौ दूवौ सूर्याय । ® “ क्रियाग्रहणं कते 
बयम्‌’? इति. कम णः-संपंदानत्वाचतुर्थी । ® शये . दशनाय । 
छ इणुपधात्‌ कित [ 3० ४, ११९ ] इति औादिक इपत्यय! | ` 
किस्रात्‌ लघूपधगुणाभाव! & । सूय द्रष्टुस्‌ अंध इदानीम्‌ इह 
अस्मच्छरीरे भद्रम्‌ भन्दनीयस्‌ असुम्‌ पश्वदत्तिक प्राएम्‌ अस्मभ्यं 
पुनदाताम्‌ घुनः यच्छताम्‌ । & ददातेश्छान्देसे लुडि “गाति- 
स्था०? इति सिचो लुक | बांहुलकाद अमाड्न्योगेपि अडभावः&॥ 

विस्तीणे नासिका वाले, प्राणियोंके प्राणोंसे दृप्त होने वाले, 
प्राणापहारक प्रचण्ड: बलीं यमफे दूत उत्पत्ति बाले प्राणियोंको 
खद्प्रमें रख कर उनका प्राण अपहरण करनेके लिये सवत्र विचः 
रण करते रहते हैं। वे दोनों दूत हमारे शरी रपें सूयंदेवको देखने 
के लिये कल्याणप्रद पश्चद्टत्त प्राणको फिर देवं ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 


येभ्यो मधु प्रधावंति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१४॥ 
सोमः । एकेभ्यः । पत्रते | घुतम्‌ । एके | उप । आसते । - 


येभ्यः । मधु । मञ्यावति । तांना । चित्‌। एव। अपि । गच्छतात्‌ 
" ३८२७ 


५४८ अयशेवेदसंहिता समाष्य-भाषाब्ुवादसहित 


NARNIA ANNN ANTS 
AAAAAAAAAAANAANAAANANAIAANNANNAAINNNANY 


इदमादिभिः पश्चमिऋ र्मिः ञ्रियमाणानां यजमानानां बतेनसू 
अत्र प्रतिपाद्यते । एकेभ्यः केस्यशित्‌ पितृभ्यः सोमः पवते उप- 
भोगाय ङुल्यारूपेण प्रवहृति येषां गोत्रजा; सामा न ब्रह्मयज्ञसम- 
येऽधीयते । शरूयते हि । “यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते” इति 
[ तै० आ० २. १०, १ ] ॥ एके अन्ये पितरः घृतमू आञ्यस्‌ 
उपासंते उपगच्छन्ति । उपभुज्जत इत्यर्थः । येषां पुत्रादयो यजूषि 
व्रझयज्ञकालेश्धीयते । श्रृतिश् भवति। “यह यजूषि घृतस्य कूल्या 
इति [ तै० आ० २, १०, १ ]॥ येभ्यः पितृभ्यः । छ तादर्थ्यं 
चतुर्थी, छ । उपभोगाय मधु चोद्रं प्रधावति प्रवाहरूपेण शीघं 
गच्छति । ये आथवेणान मन्त्रान्‌ ब्रह्मयज्ञाथमू अधीयते तेषां पितुन्‌ 
` प्रति मधु पधुकुल्या प्रबुइति । तथा चाज्ञायते । “यद्‌ अथर्वा ङ्ग 
रसो मधोः कूल्याः” इति [ तै० आ० २, १०. १. ]। तांश्रिदेव 
पूर्वोक्तान सर्वान्‌ एव हे ्रियमाण प्रेत वा अपि गच्छतात्‌ अपि- 
गच्छ ाप्जुहि । % “तुह्योः” इति हेस्तातङ आदेशः ® ॥ 

.[ इस ऋवासे पाँच ऋचा तक भरने वाले. यजमानोंकी हृत्त 
का वणन किया है, कि-] एक. पितरोंके लिये सोप. उपभोगके 
लिये नदीरूपे बहता है [ जिनके गोत्रमें उत्पन्न हुए पुरुष ब्रह्म 
यज्ञे समय सापक्रो पढ़ते हें उनके निमित्त सोम नदीरूपमें बहता 
है । तैत्तिरींय आरण्यक २। २१ की श्रुतिमें भी कहा है, कि- 
“यत्‌ सामानि सोम एभ्यः षत्रते” ] और दूसरे पितर छुतका 
उपभोग करते हैं [ जिनकें पुत्र आदि ब्रह्मयज्ञके समय. यजुर्वेदके 
मन्त्रोंका पाठ करते हैं उनको तकी नदी मिलती हैं इसमें तैत्तिरीय 
आरण्यक २। १० । १ का प्रमाण है. कि-““यंदू यजषि घतस्य 
कूल्या” ] और जो ब्रह्मयद्गके समप झअथर्ववेदके मन्त्रोका पाठ 
करते हैं उनके पितरोंकी ओर मधुक्ी नदी बहती है [ इसका 
श्रतिमे प्रमाण भी है, - कि-“यदू अथर्वोगिरसो मधो? कूल्या!” 
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तैत्तिरीय आरण्यक २ | १० । १] हे मरते हुए प्रेत ! तू उन 
सब वस्तुओंको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
म पश्चमी॥ . 
~ (क, ST 4 | न ॥ 
ये चित्‌ पूव ऋतसांता ऋतजाता ऋताबधः । 
ऋषीन तपस्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ १५ 
ये । चित्‌ । पूरे | ऋतडउसाताः | ऋृतऽाताः | आतःदृधः । 
ऋषीन्‌ । तपस्त्रत! । यम । तपः5जान्‌ | अपि । गच्छतात्‌ ॥१३॥ 
ये चित्‌ ये च पूरे पूर्वुपुरुषा आनसाताः ऋतस्‌ सत्यं यज्ञो वा 
तेन दत्ताः संभ क्ता वा। ® सनतेनिष्ठायां “जनसनखनां सन्झलो?” 
इति आत्वम्‌ ® | अत एवं ऋतजाता। ऋतेन सत्येन जाता 
उत्पन्नाः ऋताटधः ऋतस्य वर्भकाश्व - भवन्ति। तपस्वतः- तपसा 
युक्तान्‌ तपोजान्‌ तपसः सकाशादेव उत्पन्नान्‌ ऋषीन्‌ अतीन्ठ्र- 
यार्थदशिनस्तान्‌ हे यम यमवत्‌ नियत यद्वा यमेन पित्राजेन 
नीयमान हे प्रेत त्वम अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ प्राप्लुहि ॥ 
जो पूर्व पुरुष सत्यसे संभक्त थे, सत्यसे उत्पन्न हुए थे और 
सत्यको बढ़ाते रहते हैं उन तपसे संपन्न हुए ओर तपसे ही उत्पन्न 
झतीन्द्रा्यंदर्शी ऋषियों को हे यमसे नीयमान पुरुष!तू भी प्राप्त हो 
षष्ठी ॥ 


तप॑सा ये अनापष्यास्तपंमा ये स्थुपेयुः । 

तपो ये चेक्रिर महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१६॥ 

तपसा । ये । अनाधृष्याः । तपसा । ये । स्र | ययुः । 

तपः। ये। चक्रिरे। मद; | तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि गच्छतात्‌ १६ 
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ये.जंनाः: तपसा : कुच्छवान्द्रायणादिना युक्ताः संन्तः अना- 
धृष्याः पापेरप्रशृब्या भत्नन्ति । ये च तपसा यागादिरूपेण 'साघ- 
नेन स्व! स्वर्ग ययु! यान्ति प्राप्नुवन्ति । ये च महः महत्‌ तपः 
अम्यैदुकरं साजसूयारकमेधादिकं हिरण्यगर्भाधुपासनं वा चक्रिरे 
कुवेन्ति । एते येषु लोकेषु वर्सन्ते तेषु लोकेषु तांश्रिदेब तामैव तफ- 
स्तिनः है प्रेत अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ ॥ 

कच्छवान्द्रायण आदि तषसे संयुक्त जो पुरुष पा्पोसे अप्र- 
धृष्य होते हैं और जो यागादिसाधनरूप तपसे स्वर्गको भाप्त होते 
हैं, और जो दूसरोंसे दुष्कर राजसूय अश्वमेध वा हिरण्यगर्भकी 
उपांसनारूप महातपको करते हैं वे पुरुष जिन जोकोको प्राप्त होते 
हैं हे मेत तू भी उन तपस्वियोंके लोकोंको माप हो ॥ १६॥ 

सप्तमी ॥ 


ये युध्य॑न्त प्रधनेषु शूरासो ये तूत्यजंः । 
येवां सहखंदलिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 


दे । इ म शासः । ये । तूज । 


INR 


ये। चा । सहसःदन्षिणाः | तान्‌ । चित्‌ | एव | अपि ।गच्छतात्‌ 

मधनेपु ।. असैर्णानि अस्मिन्‌ धनानि भवन्तीति प्रधना; 
संग्रामः । तेषु शूरास; शौयवन्तो ये युध्यन्ते शत्रन्‌ संप्रहरन्ति) 
ये च तनूत्पजः शरीराणि तत्र ये त्यक्तारो भवस्ति।ये जा ये 
च सहखरक्तिया; सहखद्क्षिणान्‌ क्रतून्‌ अनुष्ठितवन्त; तान्‌ सर्वा- 
नेत्र हे मंत तमू इतो गच्छ । ते येपु उत्तमेषु लोकेषु नित्रसन्ति 
ते लोकं ग्रपनुहीत्यर्थः ॥ 

जो शूर संग्रामोंमें शत्रुओंके ऊपर प्रहार करते हैं और जो 
युद्धम शरीरको त्याग देते हैं और जो अनन्त देक्षिणा वाले यज्ञों 
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को किया करते हैं, हे प्रेत ! तू उन सबको प्राप्त हो अर्थात्‌ वे 
जिन उत्तम लोकोंमें रहते हें उन लोकोंको प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

अष्टमी ॥ 
सहखंणीाथाः कवयो ये गोपायन्ति सूप । 
ऋषीच्‌ तप॑स्वतो यम तपोजों अपिं गच्छतात्‌॥ १८॥ 
सहसत नीथाः | कवयः । ये । गोपायन्ति | सूम्‌ | 
ऋषीन्‌। तपस्वतः । यप । तप!5जान्‌ । झपि। गच्छतात्‌ ॥१८।। 
सहस्रणीथाः | सहस्तनयनाः कवयः क्रान्तदशिनो ये सूर्य 
आदित्यं गोपायन्ति रक्षन्ति तपस्त्रतः तपसा युक्तान्‌ तपोजान्‌ 
तपसः सकाशांदेव उत्पन्नान्‌ तान्‌ ऋषीन्‌ हे यम नियत शकटे 
बद्ध चा यमेन नीयमान बा हे प्रेत म्‌ अपि गच्छतात्‌ अपि गच्छ 
अनन्त दृष्टि वाले जो क्रान्तदर्शी ऋषि सूर्यकी रक्षा करते हैं 
उन तपस्वी तपसे उत्पन्न हुए ऋषियोंको हे यमसे नीयमान 
पुरुष ! तू भी प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 
नवमी ॥ 
स्योनास्भे भेव पृथिव्यनृत्रा निरेशनी । 
च्ञास्मि शमं सप्रथाः ॥ १६ ॥ 
स्योना । असमै । भव । पृथिवि । झज रा । निवेशनी । 
यच्छ । अस्मे । शे । सरथा ॥ १६ ॥ 
हे पृथिब्रि प्रथिते भूमे वेदिरूपे त्वम्‌ अर्त्तरा अनाधिका निवे- 
शनी निविशन्ति अत्रेति निवेशनी शयनाहा सती अस्प सुमूष॑ते 


जनाय अस्थिरूपमेताय वा स्योना सुखकरी भव । कि च अस्म 
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पूर्वोकाय समया प्रयः म्यान विस्तीर्णता तरस हिता त्वं मं सुख ` 
यच्छ देहि । $ दाण्‌ दाने। “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्डादेशः & ॥ 

हे वेदिरूपे विस्वृतभूमे ! तू मूष, पुरुषके लिये निष्कण्टक अत 
एव शयनके योग्य बन और विस्तीणेतासम्पन्न तू इसको सुख दे १६ 

दशमी ॥ 

असंबाधे एंथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 
स्वधा याश्रंकृष जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुञ्चुतः॥ २०॥ 
असम्‌ऽवाघे । पृथिव्याः । उरो । लोके । नि । धीयस्व । 
स्ताः | याः । चकृषे । जीबन्‌। ताः। ते । सन्तु ॥ मधुञ्धुत; २० 

हे मुमूर्षो मेत वा असंबाधे | संत्राधः संपद्‌ । तद्रहिते उरौ वि- 
स्तीणपृथिव्या; अग्निहोत्रवेदिलत्तणाया लोके लोक्यमाने स्थाने 
नि धीयस्व धापितो भव । ® दधातेः कर्षणि यक्‌ छ । धूर्व त्व 
जीवन्‌ जीवनवान्‌ याः स्वघाः स्वम्‌ आत्मानं दधाति पुष्णाति 
धिनोतीति स्वधा अन्नम्‌ दैवानि हवीषि स्वधाकारेण दत्तानि 
' पित्र्याणि हवीषि च चकृषे कृतत्रान्‌ असि । ® करोतेलिंटि 
कादिनियमाद्‌ इडभावः ® । ताः स्वघा ते तव मधुश्च्युतः मधु- 
मवाहज्ञारयित्र्य सन्तु भवन्तु | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । मधुररसघृत- 
सोमादिप्रवाहरूपा भवन्तु ॥ 

| [इति | दवितीयेन्नुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे मुमूर्षो | तू अग्निहोत्रादिके वेदीरूप बिशाल दर्शनीय स्थान 
मे स्थापित हो, पहिले तूने पितरों और देवताओंके निमित्त जिन 
स्वधाओं को ओर इवियोंको दिया है वे स्रधा तुझको मधु आदिके 
प्रबाइरूपंमे प्राप्त होते ॥ २० ॥ (८) . 
| द्वितीय अवुवाकर्मे द्वितीय सूक समाप्त 
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८ हयाम’ [ २१ ] इति आद्यायाः “स्योनास्मै भव” [ १६ ] 
इत्यनया सह उक्तो विनियोगः ॥ 
“उत्‌ स्वा वहन्तु” [ २२ ] इत्यनया चितेद्‌क्षिणपाश्वं अजं 
पशु बध्नाति। यथा दहते तथा बध्नीयात्‌ ॥ 

आहिताग्नेः संस्कारार्थ विहितेषु जिष्वभ्रिषु “अपेमम्‌” [ २७ ] 
इत्यृचा आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

पिण्डपितृयज्ञे बिपि उद्पात्रनिनयनानन्तर “ये दस्यवः? 
[ २८ ] इत्यृचा उभयत आ दीपम्‌ उन्सुक निरस्येत्‌ । सूत्रित 
हि । “यज्ञोपत्रीती ये दस्यत्र इत्युभयत आदीक्षम्‌ उन्बरुकं त्रिः 
प्रसव्यं परिहृत्य निरस्यति” इति [ कौ० ११, ८ ] ॥ 

पिएडपित्यज्ञ एत्र “सं विशन्तु’ [ २६ ] इत्यनया आस्तीर्णं 
बहिषि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 


“हयामि”-इस ( २१) पहिली ऋचाका “स्योनारमे भव” 
( १६ ) ऋचाके साथ विनियोग कह दिया है। 

“उत्‌ स्वा वहन्तु” इस ( २२ वीं ) ऋवास्ते चिताके दाहिनी 
झर अज-पशुको बाँधे, जिस प्रकार बह भस्म होजाय तिस 
प्रकार बाँधे । 

झाहिताग्निकी संस्कारार्थक विहित तीन अभ्रियोंपें “अपेमम्‌? 
(२७ ) ऋचासे घृतकी आहुति देय । 

पिएडपिवृयज्ञपे कुशाओं पर जलपूर् पात्र रखनेके अनन्तर 
“ये दस्यवः? ( २८ ) ऋचासे दोनों ओर जलते हुए उल्पुक 
को फेक देय । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“यज्ञो- 
पीती ये दस्यव इत्युभयत आदीप उन्मुक त्रिः प्रसच्यं परिहृत्य 
निरस्यति’ ( कोशिकसूत्र ११ | ८ ) ॥ 

पिणडपिठृयज्ञमे ही “सं विशन्तु” ( २६ ) ऋचासे विछाये 


हुए दभाँ पर तिलोंको डाले । 
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तत्र प्रथमा ॥ 

हयांमि ते मन॑सा मन॑ इहेमान्‌ गृह उप जुजुषाण 

एहि । री 
पे गच्छस्व पितृभिः से यमेन स्यानास्ला वाता उप 

वान्तु शग्माः ॥ ११ ॥ 
हयापि। ते । मनसा। मन; । इह। इमान । गृहान्‌। उप । जुजुवाणः। 

आ | इहि । 
समर | गच्छस्व । पितृऽभिः | सम्‌ । यमेन । स्योनाः। त्वा | 

वाता! । उप । वान्तु । शरा: ॥ २१ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ते तव संबन्धि; मनः अन्तःकरणपम अस्मदीयेन 
मनसा इह अस्मिन्‌ खो के इपामि आह्वयामि । इमान्‌ अस्मदीयान्‌ 
रुहान्‌ येपु त्राम्‌ उहिश्य औध्म दे हिकं करे क्रियते तान्‌ जुजुवाणः 
सेत्रमानः प्रीयमाणो वा । ® जुषी प्रीतसेवनयोः ।- व्यत्ययेन 
श्लुः ६9 । उपेहि उपागच्छ। उपेत्य च संस्कारोत्तरंकालं पितृभिः 
पितृपितामहप्रपिताम्हैः सं गच्छस्व साविणडचंक्ररणेम संगतो भव । 
® “समो गम्यृच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ $ । यमेन तद्राजेन च 
संगतो भत्र । स्योनाः । ® पिवु तन्तुसंताने । अस्माद्‌ औणाः 
दिको नप्रत्ययः । “चङ्कोः शूडनुनासिके च” इति बक्रारस्व ऊडाः 
देशः & । पितृलोकगमनसपये तव अध्वजन्यश्रमम्‌ अपनेतु 
संतताः नेरन्तर्येण बतमाना; शग्मा; सुख कराः शैत्यमान्यसौरभ्य- 
उक्ता वाता; वायवस्त्वा स्वाम्‌ उप वान्तु उपगच्छन्तु । ® वा 
गतिगन्धनयोः । अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ $ ॥ 
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हे प्रेत पुरुष ! तेरे मनको में अपने मनसे इस खोकमें बुलाता 
हूँ, अब जिन घरोंमें तेरे निमित्त औषध्येदेहिक कमे किया जाता है 
उन हमारे घरोंमें तू आ, और संस्कारके अनन्तर पिता, पितामह 
अर प्रपितामहके साथ सपिणडीकरणके प्रभावसे मिल जा और 
राजा यमके पास पहुँच जा, पितृलोकमें जानेकै समय निरन्तर 
चलने वाले झुखमद' बायु तेरे मार्गके श्रमको दूर करनेके लिए 
तुझको प्राप्त होवें ॥ २१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


उत्‌ त्वा वहन्तु मरुतं उदवाहा उदप्रुतः । 

अजेन कृण्वन्तः शीत वर्षेणोक्षन्तु बालिति ॥२२॥ 

उत्‌ । त्या । बहन्तु । मरुत । उदवाहा; | उदु । 

अजेन । कृएवन्तः । शीतम्‌ । वर्षेण । उक्षन्तु ।बालू । इति २२ 
हे मेत मरुतः मरुत्संश्रका देवास्त्वा स्ताम्‌ उद्वइन्तु ऊर्ध्वम्‌ 

आकाश वहन्तु धारयन्तु-। यद्वा उदप्राहसमभिव्याहारात्‌ मरु- 

चछड्रेन यायच उद्यस्ते। वायवस्त्याम्‌ उपरिलोकं मापयन्तु इत्यथ; । 


अपि च उदाहाः उदक वहन्ति धारयन्तीति उदवाहा मेघाः ।` 


& “पेष॑बासपाह०” इति उदकशब्दस्य उदभावः ® । अत एव 
उद्दप्लुत। उदकेममिं सावयराः आरद्रीकुवन्तः । शीसम्‌ शेत्यगुणं 
कणत्रन्तः कुबेन्तः एत्रंगुणवि शिष्टा मेघाः समीपबद्ध न अजेन स हितं 
स्वाँ वर्षण बषंजलेन उच्चन्तु सिञ्चन्तु । इतिशब्दः बः इत्यस्य 
अनुकरणशब्दतां द्योतयति | उच्तणसभये बालू इत्येत्मात्मक; 
शाब्दो यथा जायेत तथा उच्तन्तु इत्यथः । & उत्त सेचने $ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ! मझत्संज्क देवता तुझझी आकाशमें ऊपर 


धारण किये रहें अथवा बायु तुकको ऊपरके लोकमें पहुँचावें, 
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और जलको धारण करने वाले अत एव पृथ्वीको जलसे गीली 
करने वाले शीतल मेघ बाल शब्द करते हुए समीप वेषे हुए 
अजसहित तुझको वर्षाके जलसे सिञ्चित करें ॥ २२॥ 
वृतीया ॥ त 
उर्दहमायुरायुधे कले दक्षांय जीव । 
सवान्‌ गच्छतु ते मनो अधा पिप दव ॥ २३ ॥ 
उत्‌ । अहम । आयुः । आयुषे । क्रत्वे । दक्षाय । जीवसे । 
स्वान्‌ । गच्छतु । ते । मनः । अघ । पितुन्‌ । उप । द्रव ॥२३॥ 
हे मेत ते त्वदीयम्‌ आयुः उदहम्‌ उच्चेःस्वरेण झाहयामि.। 
& “छन्दसि लुड्लंडलिटः” इति लुङ्‌ । “लिपिसिचिहअ इति 
च्लेः अङ आदेशः 69 । किमर्थम्‌ । आयुषे जीवनाय क्रतवे क्रतवे 
यज्ञादिकर्मणे दत्ताय बलाय । यद्वा “पाणो वे दक्ष! । अपानः 
क्रतुः? इति [ तै० सं० २, ५, २. ४ ] धुंतेदेकतक्रतुशब्दान्यां 
प्राणापानावमिधीयेते । क्रत्वे अपाननव्यापाराय दत्ताय प्राणन- 
व्यापाराय | प्राणवायोनासारन्धाद्‌ बहिनिःसरण प्राणनम्‌ । अन्तः 
राकपेणम्‌ अपाननम्‌ । जीवसे जीवनाय पाणधारणाय । ® सत्र 
तादर्थ्ये चतुर्थी ® । एतत्‌ सवेग आयुषि सत्येव भवतीति तदा- 
हान करियते इत्यर्थ: । ते त्वदीयं मनः स्वास्‌ स्वकीयं तनु संस्कार” 
जन्यम्‌ अभिनवशरीरं गच्छतु । अध अथ शरीरमाप्त्यनम्तर पितन्‌ 
बस्तादिरूपान्‌ उप द्रव उपलच्य गच्छ। ® हु गतो ® ॥ 
हे प्रेत ! में तेरी आयुका प्राणन अपानन व्यवहारके लिये 
और जीवनके लिये आह्वान करता हूँ, तेरा मन संस्कारसे उत्पन्न 
हुए तेरे नवीन शरीरको प्राप्त हो फिर शरीरकी प्राप्तिके अनन्तर 


तू वसु आदिक पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
३८३६ 
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चतुर्थी ॥ 

मा ते मनो मासोर्माङ्गाना मा रसस्य ते। 

भा तें हास्त तन्वं १: किं चनेह ॥ २४ ॥ 
मा । ते। मनः | मा । असोः। मा । अङ्गनाम्‌ । मा। रसस्य | ते 
मा । ते । हास्त । तनु । किस्‌ । चन। इह ॥ २४॥ = 

हे प्रेत पुरुष ते तत्र मन! मानसम्‌ इन्द्रिय मा हास्त त्वां मा 
परित्याक्षीत्‌ । $ ओहाक्‌ त्यागे । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ & । 
यद्वा । & ओहाङ्‌ गतावित्यस्य रूपस्‌ % । मा गच्छतु त्वां वि- 
हाय इह मा तिष्ठतु। तथा असोस्त्वदीयस्य प्राणस्य कि चन किमपि 
रूपं मा हास्त । अङ्गानास्‌ अवयवानां इस्तपादादीनां किमपि 
मा हास्त । तथा ते तत्र देइसंत्रन्धिनो रसस्य रुधिरादेः किमपि 
मा हास्त । इह अस्मिन्‌ लोके ते तव तन्वः शरीरस्य कि चन 
किमप्यङ्गं मा हास्त । लोकान्तरे मनःमाणा दिसर्वोईसहितशरीर- 
युक्तो भवेत्यर्थः ॥ 

_ हे मेत पुरुष | तेरी मन इन्द्रिय तेरा परित्याग न करे। तथा 
तेरे प्राणका कोई अंश चीण न हो और तेरे हाथ पेर आदिम कुळ 
भी विकार न होवे और तेरे देहका रुधिर आदि रस भी तेरा 
किसी मात्रामें भी त्याग न करे | इस लोकें तेरे शरीरका कोई 
भी अङ्ग तुझको न त्यागे, अर्थात्‌ तू दूसरे लोकपें मन प्राण 
आदि सब अङ्गांसे पूणं शरीर वाला रह ॥ २४ ॥ 

 पञ्चप्री ॥ 
मा खां बृचः सं बाविष्ट मा देवी एंथिवी मही । 
लोकं पितृषु वित्तेषस्व यमराजसु ॥ २५ ॥ : 


३८३७ 
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मा । त्वा | दक्ष: । सम्‌ ` बाधिष्ट । मा । देवी । पृथिवी । सही। 
लोकम्‌ । पितृषु | वित्ता । एघस्व । यमराजञ्सु ॥ २५ ॥ 

हे प्रेत खा त्वां इतत तदाश्रय भूतो मा सं बाधिष्ट सं बाघ हिंसनं 
मा कार्षीत्‌ । ® बाध विलोडने | “माङि झुङ' & । तथा देवी 
चोतमाना दानादियुणयुक्ता वा मही महती पृथिवी त्वदाश्रय भूता 
भूमिस्त्वां मा सं काथिष्ट । त्व॑ च यमराजणु यमो राजा ईश्वरो 
येषां ते यमराजानः तथाविधेषु पित्षु पितृदेत्रताछु लोकस्‌ स्थानं 
बिचवा लब्ध्वा एधस्व वस्त्र । ® विदलु लाभे । “समानकठ्‌- 
कयो; पूर्वकाले” इति क्त्वाप्रत्ययः । “एकाच उपदेशे०” इति 
इटमतिषेधः ® ॥ 

हे प्रेत ! जिस हक्षके नीचे तू विश्राम करे वह क्ष तुको 
बाधा न दे और जिस दमती हुई पृथ्वी देवीका तू आश्रय ले 
चह तुकको पीड़ा न देवें और जिनका राजा यम है उन पितरोंमें 
स्थान पाकर तू हृद्धि पा ॥ २५॥ 

„षष्ठी ॥ 

यत्‌ ते अङ्गमाताहत पराचरपानः प्राणा य॒ उवातं 

परेतः । 
तत्‌ त संगत्य पतरः सनांडा घासाद्‌ घास पुनरा 

वशपन्लठु ॥ २६ ॥ 
यत्‌। ते । अङ्गप्‌ । अतिऽहितम्‌ । पराचैः | अपानः । माणः । 

यः | छ इति । बा । ते । पराऽइतः 


तत्‌ । ते सम्‌ आस्य । पितरः । सऽनीडाः । घासात्‌ । घासम्‌ । 
एनः । आ | वेशयन्तु ॥ २ 
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Nr 


हे प्रेत ते तव यदू अङ्गम्‌ शरीरं पराचः पराङ्मुखम्‌ अतिहितम्न्‌ 


अतीत्य स्थितम्‌ । अतिक्रम्य गतम्‌ इत्यर्थः । तस्मिन्‌ शरीरे वतेः 
मानः अपानः अपान वायु! भाणः प्राणत्रायुः उशब्दः अप्यर्थे । अपि 
वा ये च अन्ये चल्नु: श्रोत्रा दिरूपाः सप्तशी षेण्या; प्राणास्ते त्वदीयाः 
परेताः परागताः । अपुनराहत्तये शरीरान्निगेता इत्यर्थः । ते स्वः 
दीयं बत्‌ सर्वे सनीलाः समाननिलयाः पितरः पितृदेवता! संगत्य 
संघी भूत्वा । & संपूररादू गमेः क्त्यो ल्यप्‌ । “अननुदाचोपदेश०? 
इत्यादिना अ्ुनासिऋष्योपे “स्वस्य पिति०” इति तुक & । 
घ।सात्‌ । अद्यते थुज्यते अस्मिन्निति घासः भोगायतमं शरीरस्‌ | 
® अंद भक्तणे। अधिकरणे घञ्‌ | “घनपोश्च? इति घस्ला- 
देशः ® | घास।त्‌ भोजनाधिकरणाच्छरी राद घासम्‌ भोजनाधि- 
करणाम्‌ अन्यच्छरीर पुनरा वेशयन्तु अभिमापयन्तु ॥ 


हे प्रेत ! तेरे शरीरका जो अङ्ग तेरे शरीरसे षराइ्शुख होकर 
स्थित होगया था और उस शरीरमेंसे अपान वायु तथा चच्नु श्रोत्र 
आदि सात भाण अपुनराहत्तिके लिये शरीरसे निकल गए थे; 
उन सबको तेरे साथ एक स्थानमें रहने बाले पितर एकत्रित होकर 
भोजनाधिकरण शरीरसे दूसरेभोजनाधिकरण शरीरमे प्रवेश करादे 
सप्तमी ॥ 
अपेमं जीव! अंर्‌ गृहेभ्यस्तं निमेहत परिग्रामादितः 
सुतयुथमस्यांसीद्‌ दूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां 
च॑कार ॥ २७॥ 
अप | इमम । जीवाः । अरुधन । गृहेश्य; । तस्‌ । निः | वहत । 
परि । ग्रामात्‌ | इत! । 
३८३९ 
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मृत्यु! । यमस्य । आसीत्‌ | दूतः । प्रऽचेताः | असून्‌ । पितृऽभ्यः। 

गमयाम्‌ । चकार ॥ २७ ॥ 

जीवः जीवन्तः प्राणधारिणो बान्धत्रा इमं प्रेत ग्रहेश्यः सका- 
शाद्‌ अपारुघन्‌ । मेतशरीरम्‌ अपागमयन्तु त्यर्थः । छ रुधिर्‌ आ- 
वरणे । “इरितो वा” इति च्लेः अङ आदेशः छै । तं भेतदेहस्‌ 
इतः अस्माद्‌ ग्रामात्‌ । परिः पञ्चस्यथाबुवादी । यद्वा परिहर 
शार्थः । हे वान्धवाः तं मुतदेह परिहृत्य निवेहत ग्रामाह निर्गप- 
. यत | छुत इत्यत आह । मृत्यु: मारकः पुरुषो यमस्य राज्ञो दृत 
कर्मकर आसीत्‌ अभवत्‌ । प्रचेताः प्रकृ्ज्ञानः सः ञ्जियमाणस्य 
पुरुषस्य असून्‌ माणान्‌ पितृभ्यः पितृन्‌ अननुप्रवेशयितुम्‌ । 
& “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? इति चतुर्थी ® । 
गपयां चकार म्रोपयामास । ® गमेण्येन्तात्‌ “कास्पत्ययाह० 
इति आम्‌ प्रत्ययः । कृओोऽनुप्रयोग्च छ ॥ 

हे जीवित बांघवों ! इस प्रेतको घरसे अलग करके लेजाओ, इस 
शृतशरीरको उठाकर ग्रामसे बाहर लेजाओ, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानवाले 
यमके दूत मृत्युने इस मरे हुए क प्राणको पितरांमें प्रवेश 
करानेके लिये प्राप्त कर लिया हे ॥ २७॥ 

=, अष्टमी ॥ [ 
ये दस्यंब पितृषु प्रविश ज्ञातिमुखा अहुतादश्रन्ति 
परापुरो निपुर ये भरन्त्यभिष्टानस्मात्‌ पर घमाति यज्ञात 
ये। 22 । पितृषु | प्रश्‍विष्टा! | ज्ञातिः्युखा! । अहुतञ्ञद! । 
चरन्ति । 


, पराऽपुरः । निऽपुरः । ये। भरन्ति। अग्नि! । तान्‌ । अस्मात्‌ । 
प्र । धमाति । यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 
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ये दस्यत्रः उपक्तपक्रारिणो राचपा ज्ञातिमुखाः ज्ञातीनां मुख- 
मित्र मुखं येषां ते तथोक्ताः । ज्ञातिप्रतिरूपा इरयर्थः । अत एव 
पितृषु पितृपितामहम्रपितामददेषु मध्ये प्रविष्टाः अहुतादः आहुतं 
लौकिकस्‌ अन्नम्‌ अदन्ति भक्तयन्तीति अहु तादः । यद्वा अहुता- 
बस्थमेव इविर्मायया अद्‌न्तीति अहुतादः । चरन्ति पितृषु मध्ये 
बतेन्ते । पराघुरः परापृणन्ति पिण्डान्‌ ददतीति पराघुरः पिएड- 
दातार! पुत्रा! । निपुरः निपृणन्ति, नियमेन पिणडदाना दिकं कुवः 
न्तीति निपुरः पौत्राः । ® प॒ पालनपूरणयो१ । इत्यस्माद्‌ उभ- 
यत्र कतरि कित्रप्‌ । “उदोष्ठुचपूर्यस्य” इति उत्तम $ । ये च 
राक्षपा! पिएडोदकदानादिना पालयितुन्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ भरन्ति 
इरन्ति । नाशगम्तीत्यर्थः। तान्‌ मायाविनो रात्तसान्‌ अग्निः 
झास्मादू यज्ञात्‌ पितृन्‌ उद्दिश्य क्रियमाणात्‌ प्र धमाति प्रधमतु भ- 
कर्षेण निरगेमयतु । ® ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः । अस्मात्‌ लेटि 
झाडागप! । “पाघ्रा०' इत्यादिना धमादेशः ॥ & 


जो उपक्तय करने वाले राक्षस ज्ञाति वालोंकी समान मुख 
बना रिता पितामह और प्रपितामहरूप पितर्रोम घुम बैठे हैं और 
आहुत अवस्थामें ही मायासे इतिका भक्षण कर लेते हैं और 
पिण्डोंका दान करने वाले परापुर अर्थात्‌ पुझो और नियम- 
पूर्वक पिएउदान करने बाले पौत्रो हो नष्ट कर डालते हैं, अधिदेव 
उन मायावी राक्षसोंडो पितरोंके निमित किये जाने बाले इस 
यज्ञसे निकाल कर बाहर करदे ॥ २८ ॥ 


नवमी ॥ 
सं विंशन्लिह पितरः खा नः स्योनं कृखवन्त' प्रतिरन्त 
याय: | 
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ेभ्थः शकेम हविषा नक्षमाणाः ज्योग जीव॑न्तः शरदः 

पुरूचीः ॥ २६ ॥ 
सम्‌ । विशन्तु । इह । पितरः स्वा: । नः। स्योनम्‌ । कुएन्तः । 

अअतिरन्तः | आयुः | 

तेभ्यः । शकेम । इरिषा। नक्तमाणाः । ज्योक्‌ । जीवन्तः । शरद! 

पुरूचीः ॥ २९ ॥ 

इह अस्मिन्‌ यज्ञे नः अस्माकं स्था! ज्ञातयो गोत्रजाः । पितर! 
पितृपितापहमपितामहाः सं बिशन्तु सम्यग्‌ उपविशन्तु । उपवि- 
छास्ते स्योनम्‌ सुख प्‌ अस्माक कृण्यन्तः कुवन्तः आयुः जीवनं 
प्रतिरन्ते । & प्रमपूर्वेस्तिरतिवेधेनाथ : & । प्रवर्धवन्तु । चिर- 
कालम्‌ अस्मान्‌ जी जन्तु इत्यरथः । दत्तमाणाः वर्धमाना बयं तेभ्यः 
पिढभ्यो इनिषा चरुपुरोडाशादिलक्षणेन शक्रेप परिचरितुं शक्ता 
भूयास्म ।  शकलू शक्तो इत्यस्माइ आशिपि लिङि “लिङ्चा- 
शिष्यड' इति अङ्‌ प्रत्ययः & । पुरूचीः पुरु बहुलम्‌ अञ्चम्ति 
गच्छन्तीति पुरूच्यः । & अश्चतेः “ऋत्विगू०” इत्या दिना क्तिन्‌ 
“अनिदितास्‌०” इति नलोपः । “अचः” इति अकारलोपे “चौ” 
इति दीर्घः । अज्वतेश्रोपसंख्यानम”” इति डीप्‌ & । पुरूची बहीः 
शरदः संवत्सरान्‌ । ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया & | उयोक्‌ चिर 
कालं जीवन्त; पितृपसादाउजीतितारो भत्रेम ॥ 

इस यज्ञमें हमारे गोत्रमें उत्पन्न हुए पिता पितामह प्रपितामह 
आदि पितर भली प्रकार बेटे, और बेटे कर वह हमको सुख दें 
ओर हमारी आयुको बढ़ायें और इद्धि पाते हुए हम भी उन 
पितरोकी इविसे पूजा करनेमें समर्थ होये । और बहुतसे वर्षो 
तक-चिरकाल तक जीवित रहें ॥ २६ ॥ 
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दशमी ॥ 
यां ते घेनुं निंएणांमि यसु ते चौर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्यासो भर्ता योत्रासदजीवनः ॥ ३० ॥ 


यापर । ते । धेबुम्‌ । निःपृणामि । यस्‌ । ऊ इति । ते । चीर । 
ओोदनस्‌ | 


। | 
तेन । जनस्य । असः । भर्ता । यः | अत्र । असत्‌। अजीवनः 


हे प्रेत ते तुभ्यं यां धेनुम्‌ दोग्धीं गां निपूणामि प्रयच्छामि । 
& निपूर्वः पृणातिः पित्र्ये दाने वतते ® । त्वाम्‌ उद्दिश्य गा 
दत्तवान्‌ अस्मीत्यथ! | तथा चीरे पयसि पकन यमू उ यं च ओदनं 
ते तुभ्यं निपृणामि तेन धेनुस हतेन ओदनेन जनस्य जनिपतो 
लोकसय भर्ता धारयिता पोषयिता वा असः भवेः । ® इरञ्‌ 
धारणपोषणयोः ® । यो जनः अत्र अस्मिन्‌ लोके अजीवनः . 
जीबनरहितः असत्‌ भवेत्‌ | तस्य जनस्येति संबन्धः । यद्वा 
अस्मिन्‌ लोके जीत्रनर हितः असत्‌ । पुरुषव्यत्ययः | स त्वम्‌ इति 
संबन्धः । $ अस इति । असेलेटि अडागमः । “इतश्च लोपः 
परस्मैपदेषु” इति इकारलोपः ® ॥ 

इति द्वितीयेनु ग़के तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

है प्रेत ! में तेरे निमित्त धेनुको देता हूँ, और तेरे निमित्त 
जिस दुग्धमें बने हुए भातको दे रहा हूँ उस घेनुदान ओर क्षीर- ' 
पत्रच ओदनदानके द्वारा तू यदि इस यमलोकमें जीवन-जीविका 


रहित हो तो अपनी जीविकाको पुष्ट करने वाला हो ३० (९) 
द्वितीय अनुवाकमे तुरीय सूक्त समाप्त । 


पिवमेधे “अश्वाबतीम्‌” [ ३१ ] इत्य॒चा शवदाहानन्तर खान 
कृत्वा नदीं तरतोऽचुमन्त्रयेत । पिणेडपित्यज्ञ “ये निखाता" 
३८४३ 
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SVS 
~ ~~~ FPR ed 


[३४] इति द्वाभां दवे समिधावादष्या्न। “शं तप” [ ३६ ] इत्यृचा 
प्रेतशरीरे पुत्रेण दत्तम्‌ अग्नि पुत्री गोत्रिणो वा दीपयेयु?। “ददामि” 
[३७ | इत्यनया काम्पीलशाखया दहनस्यान संमोक्षेत्‌ | “इमां 
मात्रां बिंमीमहे” [ ३६ ] इत्यादिभिः सप्तभिः श्मशानदेश प्रति 
दिशं मिमीते । दिष्टि वितस्त्यादिभिः प्रमाण! सप्त दक्षिणतो मिमी ते। 
सप्त उत्तरतः | पञ्च पुरस्तात्‌ । पञ्च पश्चात्‌ इत्या दिक्रमेणेत्यथंः॥ 

पितृमेधे “अश्यावतीस्‌” ( ३१ ) ऋषासे शत्रदाहके अन- 
न्तर स्नान करके नदीको उतरते हुएका झन्नुमन््ण करे । 
पिएउपितृयद्ञमें “ये निखाता” आदि (३४ । ३४ ) दो 
ऋचाओंसे दो सपिप्राओंको रक्खे। “शं तप” इस छत्तीसर्वी 
असु वासे प्रेतके शरीर पुत्रके द्वारा दी हुई अग्निको पुत्र बा गोत्र 
वाले प्रदीप्त करें । “ददामि” इस ३७बीं आवासे काम्पीलशाखा 
के द्वारा दहनस्थानका सम्प्रोत्षण करे | “इमां यात्रां मिषीमहे'? 
इस ३६ वीं से सात ऋषाशोंके द्वारा श्मशानदेशकी प्रतिदिशा 
का नाप करे | विलसत आदि प्रमाणोके द्वारा दक्तिणक्ी ओरसे 
सात, उत्तरी ओरसे सात, पूर्वक ओरसे पाँच और पश्चिमकी 
ओर पाँच विलसत नापे । 


तत्र प्रथप्ना ॥ 
अश्वावती प्र तर या सुशवाक्षाक वा प्रतरं नवीयः । 
यस्ता जघान वध्यःसा अस्तु मा सो अन्यद्‌ विदतं 
भागधयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अश्वब्वती प्‌ । प्र । तर | वा । सुःशेदा | ऋत्षाकय। वा | प्रउतरम्‌ । 
नवीग्र। 
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श । त्वा । जघान | वध्यः । सः । अस्तु । मा। सा | अन्यत्‌। 

बिद्त | भगञ्ेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

हे प्रेत अश्वावतीय्‌ अश्या अस्या सन्तीति अश्वावती अरचा- 
नाम आकरभूता नदी । £ “मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय०” इति पती 
दीर्घः ® । संज्ञाशब्दोयम्‌ । एतत्संज्ञां नदीं मर तरय प्रकर्षेण तारय 
उचारय। साच नदी सुशेवा अरमभ्य सुसुखा भवतु । तया 
ऋत्षा्क वा । वाशब्दभाये । चत्ताकप्‌ आत्तेः भन्नुकेरुपेत दुष्टः 
निषेवितं नवीयः नवतरम्‌ अदृष्टपूर्वम्‌ अरणयमपि अतरम्‌ कर्षेण 
तरामि हे मेत त्वा त्वां यः पुरुषः जघान स वध्यः वधाः अस्तु 
भरतु। स घातकः पुरुषः अन्यद्‌ भागधेयम्‌ पूर्वेम्‌ उपशुक्ताद्‌ 
अन्यद्‌ उपभोग्यं वस्तु मा विदत मा जभताम्‌ । निधनो भवस्विः 
त्यथ; छ । विहलु लाभे। अस्मात्‌ माङि जुङि आत्मनेपदे कवचने 
लुदित्वात्‌ च्ले अङ्‌ आदेशः & ॥ 

हे भेत ! तू हमको अश्वावती नदीके पार उतार, यह नदी 
इमो सुख देने बाली हो और में राछ आदि दुष्ट जन्तुओँसे 
भरे हुए और पहिले न देखनेके कारण नवीन) बनके भी पार 
पहुँच जाऊ, हे भेत ! जिस पुरुषने तुझको मार डाला है वह 
पुरुष वधक्ा पात्र हो और वह घातक पुरुष पहिले भोगे हुए 
पदार्भसे अतिरिक्त दूसरे उपभोग्य पदार्थको न पा सके अथात्‌ 

निर्धन होजांचे ॥ २१ ॥ 

द्वितीया । 
यमः परोवरो विवस्वाव्‌ ततः परं नाति पश्यामि किं चन 


यमे अंधरो अधि मे नि्विशेंभुवों विवानन्वातः 
तान ॥ ३२ ॥ 
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यमः । परः | अबरः । विवस्वानूं | ततः | परम्‌ । न। अति । 
पश्यामि | किम्‌ । चन । 
ध टु || _ 
यमे । अध्वरः । अघि। मे । निऽविष्ठः। थुवः । विवस्वान। अलुः- 


आततान ॥ ३२ ॥ 

यम; वित्रस्तः पुत्रः परः तेजसा अधिोभवत्‌ । विवस्वान्‌ 
यमस्य पिता आदित्य; अवरः तेजसा निकृष्टो मवत्‌ । यस्तेजसा 
पितुरपि अधिकोभवदु इत्यर्थः । ततः तस्माद्‌ यमात्‌ परम्‌ उत्कृष्ट 
किं चन किम्रपि माणिजातं नाति पश्यामि अतिक्रान्तं न जानाभि। 
तस्मिन्‌ सर्वोत्कृष्ट यमे मे मदीयः अध्वरो यज्ञः अधि निविष्टः 
अधिकम्‌ अवस्थितः ।तत्पीतिकरो वर्तत इत्यर्थः यज्ञस्य सिद्धये 
विवस्त्रान्‌ तत्पिता सूर्यः ञ्चुः भूपदेशान्‌ अन्बाततान स्वकिरणो- 
विस्तारितवान्‌ । छ तजु विस्तारे & ॥ 

विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यमदेव तेजमें सूर्यसे भी अधिक हैं 
आर यमके पिता आदित्य निकृष्ठ हैं अर्थात्‌ यम तेजमें पितासे 
भी अधिक हैं। अतः में किसी प्राणीको यमसे अधिक नहीं 
देखता । उन सवोत्कृष्ट यामे ही मेरा यज्ञ अधिकतर प्रतिष्ठित है 
अर्थात्‌ उनको प्रसन्न करमेके लिये होरहा है । यक्षकी सिद्धिके 
लिये उनके पिता सूर्यदेबने भी भूपदेशोंको विस्तृत कर दिया है 
अर्थात्‌ अपनी किरणोंसे प्रकाशित कर दिया है ॥ ३२ ॥ 

तृतीया ॥ 


अपागूहन्तमृता मसेम्यः कूला सवणामद्धुविवस्वते 
उनाईश्‍वनावमरदु यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना 
सरग्भ्रः ॥ ३३ ॥ 
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झप । अगूहन्‌। अपृताम्‌ | सर्त्येथ्य! ।कृला। सञ्चर्णाम्‌ । अदघुः। 
विवस्वते.। 

उत । अश्विन । अभरत्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ | अजहात्‌ | 
ऊ इति । द्वा । पिथुना । सरण्यूः ॥ ३३ ॥ 


“ष्ठा दुहित्रे” [ १, ५३ ] इस्यत्र इतिह्ासोभिहितः|। सोत्र 
ऋणर्थप्रतिपतये पुनः स्मार्यते । लष्ठऋदुहिता सरण्युनांम विव- 
स्वत आदित्याद्‌ यमौ मिथुनौ जनयांचकार । तौ च यमलौ यमश्च 
यमी चेत्याहुरैतिहासिकाः । माध्यमिको प्चिमाध्यमिका वाक्‌ चेति 
सरक्ताः । ततः सरणयुस्तत्तेजः असहमाना स्वसमानरूपास्‌ अन्यां 
भतिनिधाय आशं रूपं कृता मदुद्रार । सोपि विवस्वान्‌ तज्जा- 
नन्‌ आश्मेत् रूपं कृत्वा तां समभवत्‌ । ततः अश्‍विनी जज्ञाते । 
प्रतिनिहिंतायां सबर्णायां बिवस्त्त आदित्याद मनुजंज्ञ इत्ययम्‌ 
अर्थेत्र प्रतिपाद्यते ॥ मर्त्येभ्यः परणधर्मभ्यो मनुष्येभ्यः अमृतान्‌ 
सरणधर्षरहितान्‌ आत्मनः देवा अपागूहन्‌ तिरोहितान्‌ अङुवेन्‌ । 
झप्ृतत्वप्रापक स्वकीय रूपं देवा मनुष्येभ्यः प्राच्छादयन । ® शुहू 
संवरणे & | तथा सवर्णाम्‌ समानरूपाम्‌ अन्यां खिय कृत्वा विद- 
स्वते आदित्याय अदधुः अधारयन्‌ प्रायच्छन्नित्वथें: । उत अपि 
च सरणय्या यह आश्वं रूपं तदानीं स्तीकृतस्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
अश्विनौ अभरत्‌ समभरत्‌ । उदपादयद इत्यर्थ । यद्वा अरवभूः 
तयोः सरणपुविवेस्व॒तोयंद्र रेत आसीत्‌ तह अरिविनावजनयद 
स्पर्ध; । सा च सरणयूस्लष्ठ ऋदुहिता निर्गमनसमये दा दो मिथुना 
पिथुनौ स्त्री पुसात्मकौ अजहात्‌ पयेत्यजत्‌ । छ ओहाक्‌ त्यागे &। 
उशब्दः अवधारणे । ® द्वा मिधुनेरयत्र “वा छन्दसि” इति पूर्व 
सत्रणदीघेः & ॥ 


३८४७ 
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देबताओंने मरणधर्मी मनुष्योसे अपने मरणर्मर हित असृतस्वः ` 
प्रांपक रूपोंको जिपा लिया । और समान वण वाली दूसरी खली 
बनाकर आदित्यको दी । और सरणयुने जो उस समय घोड़ीका 
रूप धारण कर लिया था उसने अरिवनीकुमारोंका भरण किया | 
था वा अश्‍वभूत सरणयु और सूर्यदेवका जो रेत था उसने अरिविनी- 
कुमारोंको जन्म दिया थां और इस त्वष्टाकी पुत्री सरणयुने सूरय- 
देवके घरसे निकलते समय खी पुरुष यम-यमीके जोडेको तहाँ 
छोड़ दिया था ॥ ३३ ॥ । 
चतुर्थी ॥ || 
ये निखाता ये परोहा ये दुखा ये चोद्धिताः । 
सर्वास्तानंभ आ वंह पितृन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥ ३४ ॥ 
ये | निऽखाताः। ये। परा5उप्ता! । ये। दुग्ध! | ये। च । उद्धिताः । 
सर्बान्‌। तान्‌। अग्न | आ | वह । पितुन्‌ । हिषे । अच्वे ॥३४ ॥ 
ये पितरः भूमी निखाताः निखननसंस्कारेण संस्कृताः । 
& खनु अवदारणे। कर्मणि निष्ठा। “जनसनखनां सन्कलोः” इति 
आत्वम्‌ & । ये च पितरः प्रोप्ाः परावपन दूरदेशे काष्ठवत्परि- 
त्याग! । तेन संस्कृताः । ये घ दग्धाः अग्निना -संस्कृताः । ये च 
उद्धिताः संस्कारोत्तरकालमू ऊध्वदेशे पितृलोके स्थिताः । एवं 
बहुविधावस्थितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌; पितृन्‌ इविषे अत्तवे अस्माभिदेत्त 
हविभज्ञयितुम्‌ हे अग्ने झा बह आनय । & “क्रियाग्रहणं कतं- 
यम्‌ इति कमणः सप्रदानत्यात्‌ हविःशब्दाचतुर्थी । अदू भक्षण 
इत्यस्मात्‌ तुमे सेसेन्‌०” इति तवेन्‌, प्रत्ययः ® ॥ | 
जो पितर भूमिम गाढूनेके संस्कारसे संस्कृत हुए हैं और जो 
दुरदेशमें काछी समान त्याग देनेसे संस्कृत हुए हैं और जो 
३८४८ 
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अग्निसे संस्कृत हुए हें और जो शस्कारके अनन्तर ऊपरके लोक 
पिवृलोकमें स्थित हैं, ऐसे अनेक प्रकारके पितरोंको हे अभिदेव ! 
झाप इविका भक्षण करनेके लिये लाइये॥ ३४ ॥ . 
पञ्चमी ॥ 
ये अभिदुग्था थे अनंभिदग्धा मध्ये दिवः खधया 
मादयन्ते । 
त्वं तान्‌ वेत्य यदि ते जातवेदः स्वधयां यज्ञं सिति 
जुषन्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये | अध्निऽदग्धाः । ये। अनधिऽदःाः मध्ये । दिवः । सवधया । 
पादयम्ते । 
वेपन । तान्‌ । वेत्थ । यदि । ते । जातऽेद्‌ | वया । यज्ञम्‌ । 
सृवऽधितिम्‌। जुषन्तास्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये पितरः अ्निदग्धाः अभिना संस्कृताः । ये च अनभिदग्धा। 
अभ्निदाइरहितेन खननादिसंस्कारेण संस्कृता दिवः द्यलोकस्यं 
मध्ये स्वधया । अन्ननामैतत्‌। पुत्रादिभिदेत्तेन पिएडरूपेण इविषा । 
यवा स्रधाकारोपलक्षितेन पिएडपित्येज्ञादिकमेणा मादयन्ते हृष्टा- 
स्ता वतन्ते हे जातवेदः जाताना बेदितरगे त्वं तान सर्वान्‌ पितुन्‌ 
यदि वेत्थ जानासि । “यदि वेदा! प्रमाण स्युः'? इतिबद्व निश्चये 
यदिशब्दः । त्वमेव तान्‌ निश्चयेन जानासीत्यर्थः । ते सर्वे स्वघायाः 
संबन्धिनम्‌ अस्मदीयं यज्ञं स्वधितम्‌ । स्वधा संजाता यस्य स 
तथोक्तः । & तारका दित्वाद्‌ इतच्‌ प्रत्ययः ® । यदवा स्वेज्ञातिभि! 


पुत्रपौत्रादिभिः हितं विहित कृतम्‌ ईशं यह जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ 
३५४९ 
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संस्कृत हुए हैं जो अनग्निदग्ध हैं अर्थात्‌ अभिदांइरहित खनन 
आदि संस्कारे संस्कृत हुए हैं और पुत्र आदिके किये हुए पिण्ड 
पिठयज्ञ आदि कर्मरूप स्वधासे घुलोकके मध्यमे तृप्त होकर रहते हैं, 
हे अप्रिदेव | आप उनको अवश्य जानते हैं अतः वे पितर अपने 
पुत्र पौत्र आदिसे विहित यज्ञ (स्वधिति) का सेवन करे ॥ ३४॥ 
षष्टी ॥ के 
शं तप माति तपो अप्ने मा तन्वे१ तप॑ः । 
वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धरः ॥३६॥ 
शम्‌ । तप | मा । अति । तपः । अग्ने । मा । त्ब । तपः | 
बनेपु । शुष्मः । अस्तु । ते । पृथिव्याम्‌ । अस्तु । यत्‌ । हर! ३६ 
हे अग्ने शम्‌ सुखं यथा भवति तथा प्रेतशरीरं तप दह। मा 
अति तपः अतितापं मा कार्षीः | अतिदहने हि अस्थीन्यपि भंस्मी- 


भवन्ति तेषां संचयनादिस॑स्कारेण प्रतिविधाना दू अतिदाहो निषि- 
ध्यते । तथा तनः शरीराणि अस्मत्संबन्धीनि मा तपः मा धाक्षीः । 
तथा ये त्वदीयः शुष्मः । शोषको ज्वालासमूहो वनेषु अरणयेषु 
झस्तु भवतु । हरः रसहरणशीलं यत्‌ रदी यं तेजस्तत्‌ पृथिष्याम्‌ 
भूम्याम्‌ अस्तु भवतु ॥ 

हे अग्निदेव | जिस प्रकार सुख मिले तिस प्रकार भेतशरीर 
को भस्म करिये अधिक भस्म न करिये [ अधिक भस्म करनेसे 
हृड्डियें भी जल जावेंगी और अस्थियोंका संचयनसंस्कार करना 
बिहित है अत एवं अतिदाहका निषेध किया है ] और आप हमारे 
शरीरोको भी भस्म न करिये, आपका जो शोषक ज्यालासमूह 


है वह वनको चला जावे, और आपका जो रसहरणशील तेज 
हैं बह पृथ्वीम रहे ॥ ३६ ॥ 
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ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एप आगन्‌ मम चेदभूदिह 

य॒मश्रिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह ममेष राय उपं तिष्ठतामिह 

ददामि । अस्मै । अवऽसानस्‌ । एतत्‌ । यः। एषः। आउश्नगन्‌ । 
रम । च । इत्‌ | अभूत्‌ इह 

यमः । चिकित्बान्‌। प्रति एतत्‌ । आइ। मम। एषः । राये। उप। 
तिष्ठताम्‌ । इह ॥ ३७॥ 


यमो ब्रृते । अस्मं मृताय पुरुषाय अवसानम्‌ । अवस्यन्ति 
निवसन्ति अस्मिन्निति अवसानम्‌ आबासस्थानम्‌ । एतत्‌ स्थानं 
ददामि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ एष पुरुषः आंगन्‌ मत्समीपम्‌ अग 
मत्‌ । ® गमेलु ङि “मन्त्र घस०” इति च्लेलु क्‌ । “मोनो 
धातोः” इति नत्वम्‌ & । स च आगतः पुरुषः इह अस्मिन्‌ लोके 
मम संबन्धी अभूच्चेत्‌ । यदि मत्संबन्धी मत्परिचरणशीलो भवेद 
इत्यथः । तदा अस्मं आगतायेति पूवण संबन्धः। एबं चिकित्वान्‌ 
जानन्‌ यमो मृतं पुरुषं प्रति एतद्‌ वाक्यम्‌ आह ब्रवीति । एषः 
मत्समीपम्‌ आगतः पुरुषः रायः। ® रे शब्दे ® । रायति 
स्तौतीति रायः मम स्तोता भूत्वा इह अस्मिन्‌ मदीये लोके उप 
तिष्ठतास्‌ सेवताम्‌ ॥ 

यम कहते हैं, कि-यदि यह आया हुआ पुरुष मेरा होगा 
अर्थात्‌ मेरी सेवामें तत्पर रहे तो में इस मृतपुरुषके लिये निवास- 
स्थानको देता हूँ, क्योंकि-यह पुरुष मेरे समी पमें आगया है । ऐसा 
समझने वाले सम मृतपुरुषसे फिर इस बातको कहते है, कि- 
यह पुरुष मेरी स्तुति करता रहे तो मेरे पास रहे ॥ ३७ ॥ 
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इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । 
शते शरत्यु नो पुष ॥ ३८ 
इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा | अपर । न । मासातै । 
श॒ते । शरू । नो ति । पुरा ॥ ३८॥ 
इमाम्‌ इति इदंशब्देन संजोक्ता मात्रा अभिनयेन प्रदृश्यते । 
इमाम्‌ एतावतीं रमशानदेशस्य मात्राम्‌ परिमाणं मिम्रीमहे अरत्नि- 
परादेशादिमितेन दण्डेन परिच्छेदयामः। & माङ्‌ माने &9 । यथा 
येन प्रकारेण अपरम्‌ अन्यत्‌ श्मशानकमं सा माँ न झासाते 
नासीत न ाप्नुयात्‌ । ® आस उपवेशने। अस्मात्‌ लेटि आडा- 
गम; । “चैतोन्यत्र” इति ऐकार; छ । तथा म्िमीमह इति संबन्धः। 
शपशानकर्मामासेरतधिम्‌ आह शते शरत्स्विति । शतसंर्याकेषु 
संवत्सरेषु अस्माक जीवनं ब्रह्मणा परिकल्पितम्‌ ततः पुरा शतः 
संत्रत्सरमध्ये नो नैव अस्मान्‌ श्मशानकर्म माप्नोतु। अकालमृति- 
रस्माकं मा भूद इत्यथेः ॥ एवम्‌ उत्तरे पणमन्त्रा व्याख्येयाः ॥ 
इम इस श्मशानके मापको दणडादिसे करते हैं उसका कारण 
यह है, कि--ब्रह्माजीने हमारी सौ वर्षकी आयु बनाई है अतः 
उससे पहिले सौ बर्षके वीचमें दूसस श्मशानकम हमको प्राप्त न 
होवे अर्थात्‌ हमारी अकालमृत्यु न होवे॥ ३२८ ॥ 


नवमी ॥ 
प्रेमा मात्राँ मिमीमहे यथापंर न मासात । 
शते शस्तयु नो पुरा ॥ ३६ ॥ 
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भ । इमास्‌ | तास्‌ । मिम्रीमहे। यथा | अपरम्‌ । न। मासातै । 
शते । शुरत्‌ऽु । नो इति । पुरा ॥ ३६॥ 
प्रत्येतावान्‌ अन्न विशेष! । प्रकर्षण । मिमीमहे इति श्मशान- 
देशमानस्य भकषेणुणः प्रतिपाथते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
इम इस श्मशानभूमिको प्रकृष्टरूपसे नापते हें कि-जिससे 
हमको सौ वर्षोसे पहिले दूसरा श्मशानकम प्राप्त न होवे अर्थात्‌ 
हमारी अकालमृत्यु न होबे ॥ ३६ ॥ 
दशमी॥ 
अपेमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
शृते शरत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥ 
अप । इमास्‌ । पात्रास्‌ । मिपीमहे। यथा। अपरम्‌ । न । मासातै । 
शते | शरत्ञ्छु । नो इति | पुरा ॥ ४०॥ 


अत्र अप इत्युपसर्गेण अपगतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते । 
तदोषाश्र श्मशानलक्षणे निषिध्यन्ते । यथाह भारद्वाज; । “दहन- 
देशं जोषयते दक्षिणाप्रत्यक्मवणम्‌ अनिरिणम्‌ असुषिरस्‌ अनूष- 
रम्‌ अभङ्गरम्‌” इत्यादिना । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 

” `इति द्वितीयेचुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

हम इस श्मशानभुमिके नापको दोषोंकों दूर करते हुए नापते 
हैं, जिससे. हमको सौ वर्षोसे पूरे दूसरा श्मशानके प्राप्त होवे 
[ श्मशानंके दोषोंका यहाँ दूर करना कहा है । भरदाजसुनिने 
श्मशानके दोषोंका वर्णन करते हुए कहा है, कि-“दहनदेशं जोष- 
यते दच्तिशामत्यक्मबणम्‌ अनिरणध्‌ असुपिरस्‌ अनूषरस्‌ अमन 


रम्‌ ० ।-दक्तिण और पश्रिमेकी ओर ढलकाव बाले, अनि- 
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रिण, छिद्ररहित, कञ्लइपनसे रहित और अभंगुर स्थानको 
पसन्द करे ० ] 
द्वितीय अनुषाकर्म चतुर्थ सूक्त समाप्त 
- वीमा मात्रा मिमीमहे इति आदितश्वतसुणाम्‌ कारचा श्मशान- 
प्रमाणकरण विनियोग उक्त; । 
“अप्रासि मात्राम्‌” [ ४४ ] इति तिसरभिः पूर्वोक्तप्रकारेण 
मितं श्मशानप्रदेशम्‌ अलुपन्‍्त्रयेत ॥ 
“उद्न्बती” [ ४८ ] इति द्वाभ्यां प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने 
बा निदध्यात्‌ ॥ 
“से न; पितुः पितरः” [ ४६ ] इति द्वाभ्यां प्रतशरीरे संदी- 
पितेऽगनौ यास्यहोमं कुर्यात्‌ ॥ 
“द्सिद्‌ वा? [ ५० ] इति तिस्रुभिः श्मशानदेशं बिषम- 
संख्याकाभिः शलाकाभिः इष्टकाभियां प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 
“बीमा मात्रां मिमीमहे” इन पहिली चार ऋचाओंका श्मशान 
के नापनेमें विनियोग कहा है । 
“अमासि मात्रायाम्‌? (४५) आदि तीन ऋचाओं से पूर्वोक्त- 
रीतिसे नापे हुए शम्रशानस्थानका अनुमन्त्रण करे। 
“इद्न्वती” ( ४८ ) आदि दो ऋचाओंसे प्रेतको. उठाकर 
शकट वा शयनमें रकखे । 
“ये नः पितुः पितरः” ( ४६ ) आदि दो ऋचाओंसे भेत- 
शरीरको प्रज्वलित अभिमें यास्यहोमको करे । 
“इदमिद्‌ बा” ( ५० ) आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानदेशको 
विषमसख्यक शलाका वा इंटोसे प्रसव्य चिने । 
क म तत्र प्रथमा ॥ 
वीश्मां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
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श॒ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४१ ॥ 
वि । इमास्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा । अपरम्‌ । न। मासात । 
शते । शरत्ज्यु । नो इति । पुरा ॥ ४१॥ 


अत्र वीत्युपसगेण श्मशानदेशमानस्य विशिष्टगुणयोगः प्रद 
शित; । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
इम इस श्मशानभूमिके नापनेको विशिष्टगुणोंसे युक्त करते 
हुए नापते हैं। जिससे, कि-हमको सौ वर्षसे पहिले दसरा 
श्मशान कमं न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु न होवे ४१ 
द्वितीया ॥ 


रिमा मात्री मिमीमहे यथापरं न मासांते । 
ते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२ ॥ 
निः । इमास्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा । अपरम्‌ । न। मासातै। 


शते । शरत्‌ञ्सु । नो इति। पुरा ॥ ४२॥ 

अत्र निरत्युपसर्गण निगतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते । अन्यत्‌ 
समानं पूर्वण ॥ 

हम इस श्मशानभूमिका दोषोंसे शून्य करते हुए नापते हैं, 
जिससे, कि-हमको सौ पर्षोंमें होने वाले श्मशान कमाँमें पहिले 
ही दूसरा श्मशान करम न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु 
न होवे ॥ ४२॥ 

तृतीया ॥ 

उदिमां मात्राँ मिमीमहे येथापंरं न मासांते । 
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शृते शुरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 
` उत्‌ । इमास्‌ । मात्रासू । मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न । मासातै 


शते । शरत्‌ञ्सु | नो इति । पुरा ॥ ४३॥ 

उदू इत्युपसर्गेणात्र मानस्य उत्कषेगुणोमिधीयते । गतस्‌ अन्यत्‌॥ 

हम इस श्मशानभूमिको उत्कष्टयुणयुक्त नापसे नापते हैं, 
जिससे कि-हमें सौ वषाँसे पूर्व दूसरा श्मशानकमं प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ हमारी अकालश्त्यु न हो ॥ ४३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

समिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ 
सम्‌ । इमाम्‌ । मातरम । मिमीमहे । यथा । अपरम्‌। न मासातै । 
शते । शरत्ञ्यु। नो इति । पुरा ॥ ४४॥ 

इमां ३मशानदेशस्य मात्रा सं मिमीमहे । उदीरितगुणयोगेन 
सम्यग्‌ मिमीमहे। अत्र प्रत्य॒चं यथापरं न मासातै इत्या दिराव्यते। 
तस्यायम्‌ अभिप्राय; | पुनः पुनः प्रार्थनया आदरातिशयध्रो तिन्या 
ार्थ्यमानोऽ्थः सर्वथा सिध्यतीति । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
. हम इस श्मशानभूमिकों भले नापसे नापते हैं, जिस प्रकार 
कि-सौ वर्षोसे पहिले फिर न नापना पड़े अर्थात्‌ हममेंसे किसी 
को अकाल मृत्यु न हो [ परमादरको सूचित करने वाली वारंवार 
की प्रायनासे प्राधित अथ भली प्रकार सिद्ध होजाता है)।४४॥ 

Ie कडे पञ्चमी ॥ | 

अमा मात्रा खुरगामायुष्माच्‌ भूयासग्‌ । 
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यथापरं न मासाते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ९५ ॥ 
अमासि । मात्राम्‌। स्वः | अगाम्‌ । आयुष्मान । भूयासम्‌ । 


यथा । अपरम्‌ । न। मासातै शते | शरतऽसु । नो इति। पुरा४५ 

मात्राम्‌ श्मशानदेशस्य परिमाणम्‌ अमासि परिच्छेदितवान्‌ 
अस्मि । उदीरितरीत्या समाचीनं मानम्‌ अकृषीत्यथः । ® माङ 
माने इत्यस्मात्‌ लुङि उत्तमैकवचने रूपस्‌ & । तेन मानेन स्वः 
अगास्‌ स्त्रगे लोकं गतोस्मि। भाविस्वगलोकमाप्तिस्तस्य मानस्य 
फलम्‌ इत्यथः । यद्वा । & अन्तमा बितणयर्थे एतिवतते $ । अगाम्‌ 
अगमयम्‌ इत्यथः | छ “इणो गा लुङि” इति गादेशः ® । तेन 
च मानकरमणा अहम्‌ आयुष्मान्‌ शतसवत्सरपरिमितेन आयुषा 
युक्तो भूयासम्‌ । यथापरं न मासाते इत्यादि प्रागुक्ताथम्‌ ॥ 

मैंने पूर्वोक्तरीतिसे रमशानभूमिको नाप लिया है, उस मानके 
_ भभावसे में इस मृतकको स्वगमे भेज चुका हूँ और उस कर्मसे ही 
में सौ वर्षको आयु बाला होऊ और हमको सौ वर्षों वाले जीवन 
से पहिले फिर श्मशान कर्म न करना पड़े अर्थात्‌ हममेसे किसी 
की अकालमृत्यु न होबे ।। ४५ ॥ 

षष्टी ॥ 
च es [I र सू ९। 

प्राण अपाना व्यान आयुश्रचुटशय सूयाय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 
प्राणः । अपानः | विञ्य़ान | आयुः | चक्षु | दशये । सूर्याय | 
अपरिऽपरेण । पथा। यमःराज्ञ! | पितन्‌। गच्छ ॥ ४६ ॥ 


मुख्यप्राणस्य तिस्रो हत्तयः प्राणाद्रा।। मुखनासिकाभ्यां 
घहिनिःसरन्‌ वायुः प्राण! । अन्तगेच्छन्‌ अपानः,। मध्यस्थः सन्‌ 
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अशितपीतादिक विविधम्‌ आनिति कृत्स्नदेहं व्यापयतीति व्यान! । 

आयुः जीवनं शतसंवत्सरपरिमितप्र । चक्षुः नीलपीतादिदशन- 

साधनम्‌ इन्द्रियम्‌ । एतच्च उपलक्षणम्‌ अन्येषाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ । 

सबेम्‌ एतह अनुक्रान्त सूर्याय । ® षष्ठे चतुर्थी & । सूयस्य 

हशये दर्शनाय भवतु । माणादिभिः सहिताः सूर्य पश्यन्तश्रिर- 

कालम्‌ अवतिष्ठेपहीत्यथेः ॥ हे मृतपुरुष त्वं यमराज्ञः यप्रश्नासी 

राजा यपराजा तस्य स्वधुतेन अपरिपरेण । परिपरिण! पर्यवस्था- 

तारशोराः । तद्रहितेन पथा मार्गेण पितन्‌ गच्छ माप्नुदि ॥ 


दुज्य प्राणी प्राण आदि तीन दत्तियें होती हे । शुख और 
नासिकासे बाहर निकलने वाला वायु भाण कहलाता है, भीतर 
को जाने बाला वायु अपान कहलाता है, और मध्यस्थ होकर 
खाये पियेको विविधरूपसे सारे शरीरमे व्याप्त कर देने वाला 
बायु व्यान कहलाता है । और सौ वर्षका जीवन आयु कहलाती 
है । तथा नील पीत आदि वस्तुआँको देखनेकी साधन इन्द्रिय 
चल्नु कहलाती है [ तथा अन्य सब इन्द्रियें ] ये कहे हुए सब 
सूयको देखनेके लिये होगें अर्थात्‌ इभ प्राणादिसे सम्पन्न रहते 
हुए खुयेको देखते हुए चिरकाल तक स्थित रहें । और हे पुरुष ! 
तू भी यमरांजके चोररहित मागेसे पितरोको प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
ये अग्रः शशमानाः परेयुहिता द्वेषांस्यनंपत्यवन्तः 
ते द्यामुदित्यांविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अघि दीध्यानाः 
ये । अग्रवः । शशपाना! । पराऽ्युः । हित्वा । देषासि । झने- 


पृत्यःवन्त। | 
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ते । द्याम्‌ । उत्‌ऽइत्य । अनिदुन्त । लोकम्‌ । नाकस्य । पूष्ठे । 


अधि । दीध्यानाः ॥ ४७॥ 

शशमाना? | शशमानः शंप्तमान इति यासः [ नि० ६, ८ ] 
यद्वा । ® शाश प्लुतगतो । ताच्डीलिंकभानश ® । प्लुतगमन 
शीला अग्रतः अग्रगामिनो ये पितरः अनपत्यचन्तः अपत्यरहिता 
दवेषांसि द्रेषणीयानि पापानि हित्वा त्यक्त्वा परेयुः पराजस्मु! 
अश्चुषतेत्यथः । ते पितरो द्याम्‌ अन्तरित्तम्‌ उदित्य उद्गत्य ऊश्च 
गत्बा नाकस्य दुःखसंस्पशरहितस्य स्थानस्य पृष्ठे उपरिभागे । 
अधिः सप्षम्यर्थाुत्रादी । अधिकं वा दीध्यानाः दीप्यमाना लोकम्‌ 
सुक़ृतफलोपभोगस्थानम्‌ अविदन्त अलभन्त । $ बिदल लाभे। 
लदित्वादू आत्मनेपदेपि व्यत्ययेन च्लेः अङ्‌ श्रादेशः. । यद्रा 
लङि “अनित्यस्‌ आगमशासनम्‌'' इति नुपभात्र, & ॥ 

जो ऊध्बंगमन करने वाले अग्रगामी पितर अपत्यरहित होने 
पर भी द्वेष करने योग्य ( पापों )को त्यागते हुए परलोकको प्राप्त 
हुए हैं वे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर वा दुःखसंस्पशेरहित 
स्३गके ऊपरके भागमें दिपते हुए पुण्यफलके भोगके स्थानको 
पाते हैं ॥ ४७॥ 

अष्टमी ॥ 


उदन्वती द्योखमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीयां ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते ॥ ४८॥ 
उद्न्‌ऽवती । ययोः | अवमा । पीजुऽमती । इति । मध्यमा | 


तृतीया । ह | प्रद्चो! । इति | यस्यास्‌ | पितरः । आसते ।४८। 


पितूलोकस्य सर्वोत्कृष्टतां वक्त दिवस्त्रे विधं प्रतिपाद्यते । अवमा 
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अधःकच्यां गता यौः उदन्वती उदकवती यस्यास्‌ अवस्थिता मेघाः 
प्रवर्षन्ति । तस्या उदन्वतीति संत्ञेत्पथं! ॥ मध्यमा मध्यकच्यां 
गता दौः पीलुपती इत्युच्यते । पालयन्तीति पीलवः ग्रहनक्षत्रा- 
दयः । ते यस्यां यन्तीति पीलुमती । तृतीया इ । इ शब्द! 
प्रसिद्धी । प्रयौरिति प्रसिद्धा । प्रकृष्फलोपेता दौः मौ; । यस्यां 
तृतीयस्यां दिवि नाकपृष्ठाख्ये स्थाने पितरः पितदेवता आसते 
निवसन्ति ॥ | 

( पितृज्ञोककी सर्वोत्कृष्टताको कहनेके जिये द्योकी त्रिविधताका 
प्रतिपादन करते हैं, कि-) नाचेकी ओर स्थित चुलोक उदन्वती 
है [ उसमें स्थित मेघ वर्षा करते हैं अत एव उसका नाम उदन्वती 
है ] दूसरा भाग पीलुमती कहलाता है [ उसमें पालन करने वाले 
पीलु ग्रह नचत्र आदि रहते हैं अतः वह पीलुमती कहलाता है] 
तीसरा भाग प्रद्यौ कहलाता है [ वह म्रकृष्ट फल देनेके कारण 
रधौ कहलाता है ] उस तृतीय द्यलोकमें पितर रहते हैं ॥४८॥ 
छु नवमी ॥ 


ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुष १- 
न्तरि्ञम्‌ । 

य आंजियन्ति प्रथिवीमुत द्या तेभ्य॑ः पितृभ्यो नम॑सा 
विधेम ॥ ४६ ॥ 

ये | नः । पितुः । पितरः । ये । पितामहाः । ये आऽविविशुः । 
उर्‌ । अन्तरिचम्‌ । है 


ये। आउत्तियन्त । पृथित्रीम । उत । द्याम्‌ तेभ्यः । पितृञ्भ्य; । 
नमसा । विधेम ॥ ४६ ॥ 


३८६० 
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न; अस्माक पिहुस्तातस्य ये पितरः अनका? | ये च पिताम- 
हास्तज्जनका। । पूजाथं बहुवचनम्‌ । ये च अन्ये उरू बिस्तीणम्‌ 


अन्तरित्तम्‌ आविविशुः आविष्ठवन्तः । ये च पृथिवीम्‌ आक्षियन्ति 
झभिनिवसन्ति । पृथिव्यां बतन्त इत्ययः । उतशब्दः अप्यथ । ये 
च धाम्‌ स्वगेसोकस्‌ आक्तियन्ति आश्रित्य निवसन्ति। इत्थ 
लोकत्रयं व्याप्य चतेन्त इत्यथः । तेभ्यः सवेभ्यः पितृभ्यः ।§ ता- 
द्यं चतुर्थी $ । नमसा । नप इति अंन्ननाम । हविलेत्षणेन 
अन्नेन नमस्कारेण वा विधेम परिचरेम । $ विधतिः परिचरण- 
कर्मा छ ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं । और जो हमारे पिता- 
भहके उत्पादक पितर हैं इनके अतिरिक्त और भी जिन्होंने विशाल 
अन्तरित्षमे प्रवेश किया हे । तथा जो पृथिवीमें रहते हैं, और जो 
स्वर्गलोकका आश्रय करके रहते हैं। इन सब लोकोमें रहने वाले 
पितराँकी हम स्वधान्नसे वा नमस्कारसे पूजा करते हैं ॥ ४६ ॥ 

दशमी ॥ 


इदमिद्‌ वा उ नापर दिवे पश्यास सरथम्‌ । 
माता पुत्र. यथा सिचाभ्यंन भूम उज्येहि ॥ ४० ॥ 
इदस्‌ । इत्‌ । बै । ऊ इति। न। अपरम्‌ । दिवि। पश्यसि । सूयभ्‌। 


माता । पुत्रम्‌ । यथा | सिचा | अभि । एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि 


हे गृतपुरुष इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमेव खलु तब जीवनम्‌ यह 
अस्माभिः भ्राड पु दीयते । अपरम्‌ अन्यद्द न किंचिद्‌ अस्ति । 
अनैव श्मशानदेशे निरसन. सूर्य दिवि आकाशे पश्यसि ॥ उत्तरो 
धैचै; परोक्तकृतः । यथा येन प्रकारेण माता जननी सिचा चेल्याश्च- 


+ यहाँ आदरमे वहुवचन होरहा है । 
८६१ 
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लेन स्बक्ीयं पुत्रम्‌ अभिदणोति आच्छादयति हे भूमे पृथिवि एनं 
रमशानस्थं मृतस्‌ अभ्यूणु हि स्वतेजसा मच्छादय । शीतवातोष्णा- 
दिकं यथैनं न माझोति तथा त्वत्स्वरूपे अन्तर्भावयेत्यथेः। ऊणु ज्‌ 
छादने & ॥ 
इति द्वितीयेजञुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥. 
हे मृतपुरुष ! यही तेरा जीवन है जिसको हम श्राद्धोंमें देते हैं 
आर कुछ भी तेरे जीवनका साधन नहीं है । तू इस शमशान- 
स्थानमें ही रहता हुआ आकाशे सूयेदेवको देखता है। और 
जिस प्रकार माता अपने आँचलसे अपने पुत्रको दक लेती है, 
इसी प्रकार हे भूमे ! तुम इस श्मशानमें पड़े हुए गृतपुरुषको 
अपने तेजसे आच्छादित करो अर्थात्‌ जिस प्रकार इसको शीत 
वात आदि प्राप्त हों तिस प्रकार इसको अपने स्वरूपमें अन्त- 
भावित. करो ॥ ५० ॥ (११) 
द्वितीय अनुवाकमे पञ्चम सूक्त लम्राप्त १ 
“इदमिद्‌ वे” इति ऋचोराद्ययोः श्मशानदेशे शलाकाभिश्च- 
यनकर्मणि विनियोग उक्तः ॥ 
“अग्नीषोमा पथिकृता” [ ५३ ] इति तिभिः मेतम्‌ उत्थाप्य 
दहनाय शकटे निदध्यातं ॥ 
“इमौ युनज्मि” [ ४६ ] इत्यनया समेते शकटे एृषमद्वयम्‌ 
अभिमन्त्र्य युञ्ज्यात्‌ ॥ | 
“एतत्‌ त्वा वास” [ ५७ ] इत्यनया बासोऽभिमन्ञ्य मेतं 
प्रच्छादयेत्‌ ॥ 
“अगनेवम” [ ४८ ] इत्यनया सप्तच्छिद्रया गोवषया मत्युं 
प्रच्चादयेत्‌ ॥ 
“दणड हस्तात्‌” [ ५६ ] इत्यनया प्रेतन्राह्मणहस्ताद वेदयहिं 
` पुत्रो गृह्णीयात्‌ ॥ 
३८६२ 
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“घनुहेस्तात्‌” [६०]इस्यनया भेतक्तत्रियहस्ताद धनुष छीयात्‌ 

“इदमद चे? इन दो पहिली ऋचाओंका रमशानदेशके शला- 
क्राचयनकरममें विनियोग है । 

“्ररनीषोमा पथिकृता? ( ५३ ) आदि तीन 'ऋचाओंसे प्रत 
को उठाकर भस्म करनेके लिये शकट ( गाड़ी ) में रक्खे । 

“पौ युनड्मि? इस छप्पनवीं ऋचासे प्रेत रखनेके अनन्तर 
शकटमें दोनों दृषमोंको अभिमन्त्रित करके जोड़े । 

एतत्‌ त्वा वासः’ इस सत्तावनवीं ऋचासे चस्त्रको अभिः 
मन्त्रित करके भेतको हूक देय । 

“वेम? इस अहावनवीं ऋचासे सात छिद्र बाली गोवपा 
से प्रेतके सुखको आच्छादित करे । 

“दणड इस्तात्‌” इस उनसठवीं ऋचासे मेत ब्राह्मणके हाथसे 
वेदयष्टिको पुत्र ग्रहण करे । 

“पननुहेस्ताद” इस साठीं ऋचासे प्रेतक्षत्रियके हायसे धनुष 
ग्रहण करे | 

तत्र प्रथमा ॥ 

इद्मिद्‌ वा उ नापर जरस्यन्यादितो परम्‌ । 
जाया पतिमिव वाससाभ्येनि भूम उणुहि॥ ५१ ॥ 
इदम्‌ । इत्‌ । वे । इति । न। अपरम्‌ । जरसि। अन्यत्‌ । इतः । 


अपरम्‌ | 
जाया । पतिम्‌ऽहब । बाससा। अभि । एनस्‌ | भूमे | ऊरु हि १ 
जरसि जरायां जीर्यदवस्यायां यद अन्नादिफम्‌ उपपुक्तम्‌ 
इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमे खलु परिशिष्टम्‌ नापरम्‌ अन्यद्‌ भोक्त 


व्यम्‌ अस्ति । इतः अस्मात्‌ श्मशान देशाद अन्यत्‌ स्थानमपि 
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अस्य न विद्यते अपर कायेजातपपि अस्य न संभवति । इत्थे श्म- 
शाने परित्यक्तम्‌ एनम्‌ दै भूपे जाता भार्या पतिं वाससेव अभ्यू- 
रु हि अभिप्रच्छादय ॥ 
जीणे होनेी दशामें इसने जो भोजन किया था वही परि- 
शिष्ट है और कुळ भोक्तव्य नहीं है । और इस श्मशानदेशके 
अतिरिक्त और कोई स्थान भी इसके लिये नहीं हैं और कोई 
कार्य भी इसके लिये वाकी नहीं हे । इस प्रकार श्मशानमें छोड़े 
हुए इसको हे भूमे ! भाया जिस प्रकार वस्त्रसे आच्छादित 
करती है, तिस प्रकार आच्छादित करो ॥ ५१॥ 


द्वितीया ॥ 
अभि लोणोंमि एथिव्या मातुवस्रेए भद्रयां । 
जीवेषु मद्रं तन्मयिं स्वधा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥। 
अभि | स्वा । ऊर्णोमि । पृथिन्याः। मातुः। वस्त्रेण । भद्रया | 
जीवेषु । मदर्‌ । तत्‌ । मयि । स्वधा । पिष : सा । स्यि ५२ 
मातुः सर्वजनन्याः । भद्रया | & पष्ठचर्धे तृतीया ® 
भद्रायाः कल्याण्याः पृथिव्याः भूम्याः संबन्धिना वस्त्रेण वाससा 
हे यृतपुरुष त्या त्वाम्‌ अभि प्रोणोंमि अभिच्छादयामि । जीवेषु 
माणधारिषु जीत्रदवस्थावत्छु मनुष्येषु मध्ये यद्ग दानाय भद्रम्‌ 
शोमनं वस्त्वस्ति तन्मयि संस्कर्तरि भु । पितृषु पिधुदेवतासु 
या स्वधा वित्रते । स्थेति अन्ननाम स्वधाकारेण हूयमानं इविः 
लन्नणमू अन्नं यह अस्ति सा स्त्रधा त्वयि मृतपुरुषे भवतु । यद्वा 
स्वैज्ञातिभिर्धीयते विधोयत इति स्वधा पिएडोदकदानादिरूपा पितृ- 
तृशिकरी क्रिया स्वधा | सा खयि भवत्वित्यथः ॥ 
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अष्टादशं काएहम्‌ १८५ 


हे मृतपुरुष ! में तुरो सबकी जननी कल्याणकारिणी 
भूमिके चस्त्रसे आच्छादित करता हुँ । प्राणधारी मनुष्योमें 
जीवित अवस्थामें जो दानके लिये शोभन बस्तु होती है वह मुक 
संस्कतापें होवे । और पितरोंमें स्वघाकारसे आहुत जो अन्न 
होता है वह तुझ सृतपुरुषमें हो ॥ ५२ ॥ 
वृतीया ॥ 
झभांषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो र्नं दधथुवि 
लोकम्‌ । 
उप ग्रेष्यन्त पूषणं यो वहांत्यजेयानः पथिमिस्तत्र 
गच्छतस्‌ ॥ ५३ ॥ 
| \ | ॥ 
अग्नीषोमा । पथिऽक्ृता । स्योनम्‌ । देवेभ्यः । रत्नमू । दघथु; । 
वि । लोकम्‌ । 
उप | प्र । ईष्यन्तम्‌ । पूपणाम्‌ । यः । बहाति । ञ्ःऽ्यानैः । 
दिभिः | तत्र | गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अग्रीपोमा अग्निश्व सोमश्च अग्नीषोगो। $ “सुपा एुलुक्‌०' 
इति पूर्वसवर्ण आकार! ® । पथिकृता पन्थानं पुएयजोकगमन- 
साधनं मार्ग कुरुत इति पथिकृतौ । ® तेनेव सूत्रेण विभक्तेरा- 
कारः छ । एवंगुणविशिष्टावरनीपोमो स्योनम्‌ सुखकरं रत्नस्‌ 
रमणीयं यद्वा रत्नवह उत्कृष्ट लोकम्‌ स्वर्गाख्यं देवेभ्यः । 
छ तादर्थ्ये चतुर्थी ® । देवानाम्‌ अर्थे वि दधतुः चक्रतुः । 
& “छन्दसि परेपि” इति उपसगेस्य परत्र प्रयोग; छ । यद्वा । 
पुरुषव्यत्ययः। हे पथिक्ृताबग्नीषोभो देवेभ्यः देवाथ देवान्‌ उदिश्य 


होतुं रत्नम्‌ रमणीयं लोकम्‌ स्थानं वि दघथुः युवां कृतवन्तौ स्थः । 
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श्रयते हि । “राजानौ वा एतो देवतानां यद्‌ अग्नीषोमौ । अन्तरा 
देवता इज्येते देवतानां विध्वत्ये” इति [ ते० सं० २,६, २, २ ] । 
यो लोकः उप समीपे प्रेष्यन्तम्‌ प्रगच्डन्तं पूषणम्‌ षूषार्यं देवस्‌ 
यद्वा सबेप्राणिनां पोषकं सूर्य वहाति बहति धारयति तत्र तस्मिन्‌ 
लोके अञ्जयानेः अञ्जसा आजवेन यान्ति गच्छन्ति एभिरिति 
अखयानाः । ते! पथिभिगच्छतम््‌ इमं प्रेत गमयतस्‌ । $ प्रयो- 
ज्यव्पापारवाचिना प्रयोजकच्यापारो लक्ष्यते $ ॥ 

हे अभि और सोमदेवताओं ! तुम पुण्यलोकमें पहुँचनेके 
मार्गको बनाने वाले हो, ऐसे इन देवताओंने सुखदायक और 
रमणीय स्वर्ग नामक लोककी देवताओंके लिये रचना की है । 
जो लोक समीपे चलने बाले सूयेदेवको धारण करता है उस 
लोकमें इस मरत पुरुषको सरलतासे चलने योग्य मार्गोके द्वारा 
पहुँचाओ ॥ ५३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

पूषा लेतश्च्यावयतु प्र विद्वान्ष्टपशु्ुनस्य गोपाः । 
स लैतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्यो निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः 


पूषा । खा । इतः । च्यवयतु । प्र विद्वान । अनऽपशुः | शुः 
नस्य । गोपाः । 
सः | त्वा । एतेभ्यः । परि । द्द्त्‌। पिदऽभ्यः | अग्निः । देवेभ्यः | 
सुऽविदत्रियेभ्यः ॥ ५४ ॥ 
हे प्रेत त्वा त्वां विद्वान्‌ जानन्‌ पूषा एतत्सज्ञको देवः इतः 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ म॑ उग्नावयतु निगेमयतु । कौहशः पूषा । अन६- 


पशुः अनष्टा अहृताः पशवो येन स तथोक्तः | स खलु गवादि- 
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अष्टादश काण्डस्‌ षद७ 


पशुनां पोषयिता । “पूषा पोषयतु” [ तै० ब्रा, १, ६. २, २ ] 
“लूषा गा अन्वेतु न; पूषा रक्षत्वबेत/” इत्या दिशरतेः [ ऋ० ३, 
४४, ५ ] । थुंबनंस्य भूतजातस्य गोपाः गोपायिता । & गुपू 
रक्षणे । “गुपृधूपविच्छिं०” इति आयप्रत्ययः | क्विपि अतो लोपे 
यलोपविधिं भरति न स्थानिवद्‌ भवतीति तस्य स्थानिवरवनिषेधात्‌ 
“ल्ञोपो व्योबेलि” इति यकारलोपः  । स पूषा त्वा त्वाम्‌ 
एनेभ्यः पितृभ्यः । एतच्छब्देन संनिहिंतार्थवाचिमा गृतपुरुषसं- 
बन्धिनः पितरः परामृश्यन्ते । स्वदीयेभ्यः पितृपितामहम्त पितामहे- 
भ्यः परि ददात्‌ परिददातु । रक्षणार्थ दानं परिदानम्‌ । ® तद्योगे 
चतुर्थी विभक्तिभ वति । “अग्नये त्वा परिददामि” [कौ० ७. ७] 
इत्यादौ तथा दशेनात्‌। परिषर्नाद ददातेलेंटि आडागमः । “तश्च 
लोप!०” इत्ति इकारलोपः । तथा अभिदेवः दहनसंस्कारेण स्वा 
सुतिदन्नियेभ्यः। सुविदत्रं शो मनविज्ञानम्‌ यद्वा सुखेन लब्धव्य धनं 
सुविदत्रम्‌ सुष्ठु बिशेषेण दान वा । & आह च यास्क; । सुवि- 
दत्रै धर्म भवति बिन्दतेबैंकोपसर्गाद्‌ ददातेत्रा स्याद श्युपसगांत्‌ । 
इति नि० ७. &  । तदाः सुविदत्रियाः । तेभ्यो देवेभ्यः 
परि ददातु ॥ 


हे प्रेत ! विद्वान पूषा देवता तेरा इस स्थानसे निर्गमन करे:। 
यह पूषा देवता पशुओंको नष्ट नहीं करते हैं, किन्तु पशुओंका 
पालन करते हैं[ क्योंकि-तैचिरीय ब्राह्मण १। ६ । २। २ की 
श्रतिमे लिखा है, कि--पूषा पोषयतु ।-- पूषा देवता पुष्ट कर” 
और ऋग्वेद्संहिता ६ । ५४ । ५ में लिखा हे, कि-“पूषा गा 
झन्वेतु नः पूषा रक्तत्ववेतः ।-पूषा देवता हमारी गौओंके पीछे 
चलें०” ] यह प्राणियोंके रक्षक हैं | वह पूषा देवता तुझको इन 
तेरे पितापपितामह आदि मृत पुरुषोंको रक्षाके लिये अर्पण करे। 
तथा अग्निदेव तुझ रो सुन्दर धन बाले देवताओंके पण करें ५४ 
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पञ्चमी ॥ 
आयुविश्वायुः परि पातु ता पूषा ला पातु प्रपथे 
पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्रं खा देवः सविता 
दंधातु ॥ ४४॥ ः 
आयुः । विश्‍वःय़ायुः | परि | पातु । त्वा । पूषा । त्वा । पातु। 
पथे । पुरस्तात्‌ । 


\ ॥ |] ह | |] 
यत्र | आसते | खुञ्कृत॥ । यत्र ते । इयुः । तत्र । स्वा । देवः । 
सविता । द्धाठु ॥ ५५ ॥ 


आयुः एतन्नामक्रो जीवनाभिम्रानी देवः त्वा त्वां परि पासति 
परिपाठु । कीदृश आयुः । विश्वायुः सर्वजीवनवान्‌ । तथा पूषा 
जीवपोषको देव! पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि प्रपथे पथो गमनमांगैस्य 
मारम्भे सरा त्वां पातु रक्षतु । यत्र यस्मिन्‌ स्तरे लोके सुकृतः 
पुण्यकृतः आसते उपविशन्ति ते सुकृतो यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग संबन्धिनि 
देशे नाकपृष्ठाख्ये ईयुः जम्मुः तत्र देशे देव; दानादियुणयुक्तः 
सविता सर्वेमेरक एतत्संज्ञक! हे प्रेत स्वा त्वां दधातु धारयतु स्था- 
पयतु ॥ 
सर्वजीवनवान्‌ जीवनका अभिमानी देवता आयु तेरी रक्षा 
करे | जीवपोषक पूषा देता पूर्वदिशाके गमनमार्गके प्रारम्भमें 
तेरी रक्षा करे | और हे प्रेत ! जिसमें पुण्यात्मा रहते हैं और 
जहाँ बह पुएपात्मा जाते हैं उस स्वगके नाकपृष्ठ नामक भागमें 
सवप्ररक सविता देवता तुझको स्थापित करें ॥ ५५ ॥. 
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'चष्ठी ॥ 

इमो युंनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे । 
ताभ्याँ यमस्य सादन समितीश्चाव गच्छतात्‌ ।५६। 
पौ । युनज्मि। ते। वही इति- | असुऽनीताय । बोढवे । 
ताभ्याम्‌ | यमस्य । सदनम्‌ | सम्‌ऽतीः ।.च। अव | गच्छतात्‌ 

हे मृतपुरुष बही वोढारो इमो. अनड्वाही ते तब वनाय युनज्मि 
नसि संयोजयामि । किमर्थम्‌ | अछुनीताय असवः प्राणा नीता 
यस्मात्‌ सः असुनीतो गतप्राणो देः तस्मै ।  “क्रयाग्रहण 
कर्तव्यम्‌” इति कर्मणः समरदानस्वाच्चतुर्थी छ। त्यक्तपाण शरीरं 
बोढबे वोढुम्‌ । यद्वा सुष्ठु नेतव्यः सुनीतः न सुनीतः असुनीतः । 
दुबइ इत्ययः । तादशं शवं बोढमू। ® वहेः “(तुमर्थे सेसेन्‌०"इति 
तुमर्थ तबेन प्रत्ययः । ताभ्याम्‌ अनड्द्भयां यमस्य संबन्धि सदः 
नम्‌ ग्रहम्‌ इति अनेन प्रकारेण सम्‌ अब गच्छतात्‌ सम्यग्जानीहि॥ 

हे मृतपुरुष ! वहन करने वाले इन बैलोंको में तेरे त्यक्तप्राण 
शरीरको लेजानेके लिये गाड़ीमे जोतता हूँ इन बैलोसे तू यमके 
घरको भली भाँति प्राप्त हो ॥ ५६॥ 

सप्तमी ॥ | | 

एतत्‌ त्वा वास प्रथमं न्वागन्नपेतद्ह यदिहा।बिभः पुरा 
इष्टपूतमंचुसेक्रम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा बिबन्धुषु 
एतत । त्या । बास; । प्रथम । जु । था । अगन! अप। एतत । 


ऊह । यत्‌। इह | अबिभः । पुरा | 
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इष्ठापूतपू । अलुःसंक्राम । विद्वान्‌ । यत्र । ते। दत्तम्‌। बहुऽधा। 


विऽबन्धुषु ॥ ५७ ॥ 

एतत्‌ इदं संनिहितं प्रथमम्‌ मुख्य वासस्त्वा त्यां बु अद्य आगन्‌ 
आगमत्‌ प्राप्तोत्‌ । ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेजु क्‌ । 
“मो नो धातोः” इति नत्वम्‌ छ । एतद वास! अपोह परित्यज। 
इह अस्मिम्‌ भूलोके पुरा पूवस्मिन्‌ जीवनकाले यढ वासः अबिभः 
अधारयः । एतत्‌ इति पूवण सबन्धः । छ बिभतलेङि सिपि 
“'ुञाम्‌ इत्‌? इति अभ्यासस्य इत्य &। विद्वान्‌ जानन्‌ मोह 
रहितो भूवा इष्टापतम्‌ इष्टम्‌ श्रतिचोदितस्‌ अग्निहोत्रदशपणमा- 
सादि कर्म पूतेमू स्पृरुदितं बरापीकृपतटाका दिनिर्माणम्‌ तद्ग उभर्य 
स्वात्मना कृतस्‌ अनुलक्ष्य संक्राम गच्छ समाप्नुहि । यत्र यस्मि- 
न्निष्ठापूत क्रियमाणे बन्धुषु बान्धत्रजनेषु बहुधा बहुप्रकार ते त्वया 
विशेषेण धन दत्तम्‌ दक्षिणात्वेन बितीणम्‌ । अभवदु इत्सर्थः 
तादृशम्‌ इष्टापूतंम्‌ इति सबन्धः ॥ 

जिस मुख्य बस्नको तू पहिले पहिर रहा था उस वस्त्रको तू 
त्याग दे और जिन इष्टापूर्तो्मे तूने बांधवोंकों बहुतसा धन दिया 
था उस श्रुतिविहित अग्निहोत्र दशं पूणमास आदि इष्ट कम के 
फलको ओर समृतिबिहित वापी कूप तटाक आदि पूर्तके फलको 
प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


अशर्म पार गाभिव्थयस्व स प्राएध्व मदसा पावसा च 
नतला इष्णुहरसा जहपाणा दघग्‌ विधक्षन्‌ परीङ्कयाते 

अमरः । वम । परि | गोभिः । व्ययस्त | सम्‌ । प्र । ऊशुष्व । 
मेसा । पीवसा । च । 


३८७० 


अष्टादशं काणइम्‌ ५६१ 


न । इत्‌ । स्वा | धृष्णुः । हरसा | जहूषाणः । दधुक्‌। विउ्घ- 

चान्‌ । परि5ईईयात ॥ ४८॥ 

हे प्रेत गोभिः । अवययेषु अवयविशब्दः | अनुस्तरण्या. गो! 
संबन्थिभिरवयवेः अग्नेः दाहकस्य चहः वर्म वारक कवचे परि 
व्य पस्त्र परितः संहरणु । यथाग्नेज्यालाभिदेग्घो न भवसि तथा 
गोसंबन्धिभिरवयवेः संहतो भवेत्यर्थः | & व्येञ्‌ संवरणे । संव्यान- 
क्रियाफलस्य आत्मगापित्वात्‌ “स्तररितञितः०” इति व्ययतेरा- 
स्मनेपदम्‌ & । उक्त एवार्थो विश्रियते । पीत्रसा पीररेण स्थूलेन 
मेदसा मेद्रोधातुरूपया वपया सं प्रोणु ष्य । यद्वा मेदसा बपया 
पीरसा अन्येन च पी रेणाङ्गेन सं प्रोणु ष हे प्रेत त्मानं सम्यक्‌ 
प्रच्छादय । मच्कादनामावे भीति दशेयति नेद इति । घृष्णुः 
घपेकः अभिम रनशीलो हरसा रसहरणशीलेन तेजसा जहृ पाणः 
अत्यथं हृष्येन्‌ दशक मगल्मः एरणुणतिशिष्ठोमिः त्वा त्यां विध- 
क्षन्‌ विशेयेण दशचुम्‌ इच्छन्‌ परि परितः नेत ईङ्कपातेः ईङ्कनं चलनं 
दाहासहिष्णुतया इतस्ततः पतनम्‌ तन्नेत्र कुर्यात्‌ मद्दाभीतिकरम्‌ 
ईइन तब मा भूद्‌ इत्यर्थः । ® नेत्‌ इति निपातः परिभये बतेते। 
उक्तं हि यास्केन । अथापि नेत्येष इद्‌ इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभये 
[ नि० १. १० ] इति । ईङ्कतिग्यर्यः । उल उखि वख बखि 
इत्यादिषु गत्यर्थेषु इख इखि इखि इति पठितत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
लेटि आडागमः । “बतोन्यत्र” इति एकारः ® ॥ 

हे प्रेत | गोसम्बन्धी अवयवोंसे दाहक अभिके वारक कवचसे 
संयुक्त हो अर्थात्‌ जिस प्रकार अभिकी उवालाओंसे भस्म नहो 
तिस प्रकार गोसम्बन्धी अबयवोंसे आहत हो हे प्रेत ! स्थूल मेद 
से अपनेको आच्छादित कर । जिससे, कि-धर्षक अभि अपने 
रसहरणशील तेजसे तुकको झधिकतासे भस्म करना चाहता 
हुआ हर्षपें भर कर तुझको इधर उधर न गिरा सके ॥ ५८॥ 
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नवमी ॥ 
दण्ड हस्तादाददानो गतासोः सह श्रोत्रेण वचसा 
बलेन । 
अत्रेव लाभिह वयं सुवीरा विश्वा घो अनिमाती" 
जयेम ॥ ५६ ॥ 
दण्डम । हस्ताह । आड्ददानः । गतञ्यसो; । सह | ओजेण । 


कैसा । बलेन । क 
अत्र | एव । स्वस्‌ । इह । चयस} सुःयीराः । बिश्वा; । पृथ । 
अभिष्माती! । जयेप॥ ४९ ॥ 

समावतनप्रभृति समन्त्रकं दएडधारणं ब्राह्मण्य विहितम्‌ । 
स दणड: अस्मिन्‌ काले पुत्रा दिना धारणाय स्वी कार्य इति प्रतिंपां- 
यते | गतासोः गता असय! प्राणा यस्मात्‌ स तथोक्तः तथाविधस्य 
ब्राह्मणशवस्प हस्ताद्‌ बेणवं दण्डम्‌ आददानः स्री ङवैन्नहं श्रोत्रेण 
शब्दअवणसाधने न्द्रियजनितेन वर्चसा शुनाध्ययनसं भूतेन तेजसा 
तस्कृतेन बलेन च संह । भत्रामीति शेषः ॥ अत्र अस्मिन्‌ दहनः . 
देश एवं हे मेत सम्‌ भव बतेस्व | बयं तु इहं अस्मिन्‌ भूलोके 
'सुशेवाः सुसुखाः सन्तः विश्वा! सर्वा मृतः संग्रामान्‌ अभिमातीः 
अभिमन्यमानान्‌ हिंसकान्‌ शत्रन्‌ जयेम अभिभवेम॥ 

[ ब्राह्मणके लिये समावर्तनके आरस्भसे समन्त्रक दण्ड धारण 
करनेका विधान है अब इस बातका प्रतिपादन किया गया हे, 
कि-इस समय उस दण्डको पुत्र आदि स्वीकार करें ] गतप्राण- 
व्राह्मणशवके हाथसे बाँसके दण्डको स्वीकार करता हुआ में 
श्ोजेन्द्रिकके वचसे अर्थात्‌ श्रुताध्ययनसंभूत तेजसे और उसके 
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द्वारा प्राप्त होने वाले बलसे सम्पन्न रहूँ और हे प्रेत ! तू इस 
दहनदेशमें ही रह और हम तो इस भूलोकमें परम सुखसे सम्पन्न 
रहते हुए सकल उपद्रवोंकी और हिंसक शत्रुओंको दबा देवें ५६ 
दशमी ॥ 
धनुहैस्तांदाददांनो मृतस्प सह चत्रेण वच॑सा बलेन 
समागंभाय वसु भूरि पुष्टमबाङ लमेहप॑ जीवलोकम्‌ 
घढुः । इस्तात्‌ । आउददानः । मृतस्य । सह । चन्र । बर्चसा । 
बलेन । 
समूड्याग्रमाय । वसु | भूरि । पुष्टम्‌ | अर्वाङ्‌ । त्वम्‌ । आ । 


इहि । उप । जीवऽलोकस्‌ ॥ ६० ॥ 
घृतस्य स्यक्तप्राणस्य क्षत्रियस्य हस्ताद्‌ घनुशापम्‌ आददानः 
गृहन्नहं चत्रेण क्षतात्‌ त्रायत इति त्रम्‌ चात्रजातेरसाधारणं तेजः 
तेन तेजसा वर्चसा पराभिमबसमर्थेन वीयेण तत्कृतबलेन च सह 
युक्तो भवामि ॥ भूरि बहुलं पुष्टम्‌ पोषक वसु धनम्‌ अस्मभ्यं 
दातुं समाग्रमाय सम्यग्‌ अभिसुखं ग्रहाण आदत्स्व। ® ग्रह उपा- 
दाने । “छन्द्सि शायजपि’ इति हल उत्तरस्य भापत्ययस्य 
शायजादेशः छ ॥ एवं धनं ग्रहीत्वा जीवलोकम्‌ जीवानां लोक 
भूलोकम्‌ उपलच्य अर्वा अस्मदभिमुखः सन्‌ खम्‌ एहि आगच्छ। 
आगत्य अस्मभ्यम्‌ इष्टधना दिकं प्रयच्छेत्यथेः ॥ 
इति द्वितीयेजुवाके प्ट सूक्तम्‌ ॥ 
अष्ठादशक्ाण्डस्य द्वितीयोनुवाक! ॥ 
में त्यक्तमाण चत्रियके हाथसे धचुषको ग्रहण करता हुआ 


ज्त्रजातिके असाधारण तेज और बलसे सम्पन्न होता हूँ 
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oro 


ग्रहण कर और इस प्रकार घनको ग्रहण करके जीवलोकमें हमारे 
अभिमुख आ । तात्पय यह है,कि-इमको प्राप्त होकर हमको इष्टः 
धन आदि दे ॥ ६० ॥ (१२) | 
द्वितीय अनुषाकमे छडा सूक समाप्त 
द्वितीय अनुचारक समाम ( ५४२:) 


तृतीयेतुत्राके सप्त सूक्तानि । तत्र प्रथमसूक्तरय आद्यया चितो 
भार्या प्रेतेन सह संवेशयेत्‌ । ऋकपाठस्तु | 
- तृतीय अलुवाकप्रें सात सूक्त हैं । इनमें प्रथम सूक्तकी पहिल 
ऋतचासे चिताम भार्या प्रेतसहित प्रवेश करावे । 


प्रथमा ॥ ; 
इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पच्यत उप ला मर्त्य 
ग्रेतम्‌ । 
धर्म पुरा गमनुपालयन्ती तस प्रजा दरविणं चेह धेहि १ 
श्यम्‌ | नारी | इतिऽलोकम्र | हुणाना । नि । पद्यते । उप । 
त्वरा । मर्त्य ।प्ऽहतम्‌। 
र्मम्‌ । पुराणम्‌ । अनुऽपालयन्ती । तसयै। मऽजाम्‌ । द्रविणम्‌ । 
च । इइ। घेहि. ॥ १ ॥ 
इयं पुरोवर्तिनी नारी स्त्री | क “नुनरयोवद्धिश्च” इति शाह 
रवादिषु पाठात्‌ ङीन्‌ प्रत्यय! । “ङिनत्यादि नित्यम्‌’ इति आद्यः 
दाचत्वम्‌ & । पतिलोकम्‌ पत्युलोंक! पतिलोक पत्या अनुष्ठिः 
तानां यागदानहोमादीनां फलभूतं सतर्गादि स्थानम्‌ तं पतिलोक 
हृणाना सहधमेचारिणीत्बेन संभनमाना । & इङ्‌ संभक्तौ । 
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लट; शानच्‌ । क्रयादित्वात्‌ श्ना प्रत्ययः । “चितः” इति अन्तो- 
दात्तस्वम्‌ & । एवंभूता स्त्री-हे मत्ये मरणधमेन्‌ मनुष्य मतम्‌ 
प्रकर्षेण गतम्‌ अस्माद्‌ भूलोकाद्‌ विनिगेतं स्वा स्वाम्‌ उप नि 
पद्यते समीपे नितरां गच्छतिः। अनुपरणार्थ माप्नोतीत्यर्थः । 
छ पद्‌ गतौ । दिवादिस्वात्‌ श्यन्‌ मत्ययः & । कस्माद्ध तोरि- 
त्याइ । पुराणम्‌ पुरातनमूअनादिशिष्ठाचार सिद्ध स्पृतिपुराणा- 
दिप्रसिद्ध' वा । ® “पुराणमोक्तेषु०” इत्यत्र पुराणि निपातः 
नात्‌ त्ुडभावः ® | घमस सुक्तम्‌ अन्नुपालयन्ती । आनुपूर्व्यण 
संप्रदायाविच्छेदेन परिपालनम्‌ अनुपालनम्‌ । तत्‌ कुवेती । 
& “लतणहेत्यो; क्रियायाः” इति हेतो शतृप्रत्ययः छै । स्मृतिः 
पुराणादिमरसिदधध्मस्य अनुमरणजन्यस्य अननुपालनाद्ध तोरि- 
त्यर्थः । स्मर्यते हि । 
भर्तारम्‌ उद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह ' पावकम्‌ । 
व्यालग्राही यथा सर्प बलाद उद्धरते बिलात्‌ । 

इति । तस्यै . तथाविधायै अन्नुमरणं कृतवत्ये खयै इह अस्मिन्‌ 
भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि भजाम्‌ । प्रजायत इति प्रजा । 
& “उपसे च संज्ञायाम” इति जनेईमत्यय; & । ताँ पुत्रपौत्रादि- 
रूपां द्रविणम्‌ घनं च पेहि प्रयच्छ । अचुमरणप्रभावाञ्जन्मान्तः 
रेपि स एव तस्याः पतिर्भवतीत्यथेः । & डुधाञ्‌ दानधारणयो}। 
“४बसोरेद्धावभ्यासलोपश्च” इति एच्वाभ्यासलोपी ® ॥ 

यह सामने वर्तमान नारी स्पृतिपुराण आदिसे सिद्ध अनादिः 
शिष्टाचारसिद्ध | घरका पालन करनेके लिये और पतिके किये 
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कम्‌ । व्यालग्राही यथा सर्प बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥-जो स्त्री 
पतिके साथ आग्निमें प्रवेश करती है वह खी ( नरक आदिमे पड़े 
हुए भी.) अपने पतिका इस प्रकार उद्धार कर लेती है जिस 
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हुए याग दान आदि के फलको देने वाले लोकको चाहती हुई 
मनुष्यलोकपे पूर्णरूपसे निकले हुए तेरे परम समीपमें आती 
है अर्थात्‌ तेरे पीछे मरना चाहती है-सती होना चाहती है । इस 
प्रकार अबुपरण करने वाली स्त्रीके लिये इस भूलोकमें दूसरे 
जन्मे समय भी तू पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाको और धनको 
देना । तात्पर्य यह हे, कि--सती होनेके प्रभावसे दूसरे जन्मने 
भी वही इस स्त्रीका पति होता है ॥ १॥ 
उपनिपद्यमाना सा यदि इह लोके पुनर्मीवितुस्‌ इच्छेत्‌ तद! 
“डदीष्ये? इत्यनया द्वितीययचा प्रेतेन सह संविष्टां तास. अभि 
प्रन्त्य उत्थापयेत्‌ ॥ पाठस्तु 
्रेतके समीपमें प्राप्त हुई यदि वह फिर इस लोकमें ही जीवित 
रहना चाहे अर्थात्‌ सती न होना चाहे तो 'उदीष्वे” इस दूसरी 
` ऋचासे उस प्रेतके पास दैठी हुईको अभिमन्त्रित करके उठावे | 
द्वितीया ॥ 


उद्वे नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं। 
हस्तग्राभस्य दधिषास्तवेदं पत्युजेनित्वमभि सं बभूथ 

उत्‌ । ईष्बे । नारि | अभि । जीव$लोकम्‌ । गत5असुमू । एतम्‌। 
उप | शेषे। आ । इहि । 

इसतरामस्य । दधिपोः | तब । इदभ्‌ । पत्युः । जनित्वम्‌ । 
अभि | समर्‌ । बभूय ॥ २॥ 


क न्स नम क यन य री 


प्रकार साँपोंको पकड़ने वाला सपेरा बिलमेसे सर्पको बलपर्वक 
खेंच लेता है” ॥ 
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हे नारि धर्मपत्नि जीवल्ोकस्‌ जीवानां जीवतां प्राणधारिणां 
लोकः । लोवयते अबुभूयते जम्मान्तरक्ृतंधर्माधर्फलं सुखदुःखा- 
समक्ष अस्मिन्निति लोकः भूलोकः | “उभाभ्यामेत्र मनुष्यलो- 
कस्‌” इति श्रतेः। तथाविधं जीत्रलोकस्‌ अभिलच्य उदीष्वं उद्दच्छ। 
पत्युः सकाशाइ उत्तिष्ठ । ® ईर गतौ कम्पने च । “अदिपश्षति- 
भ्यः शपः” इति शपो जुक्‌ ® । गतासुम्‌ गता असवः प्राणा 
यस्मात्‌ स तथोक्तः तथातिधम्‌ एतं पतिम उप शेषे उपेत्य तेन 
साथ शयनं करोषि । $ शीड स्वप्ने । अदा दित्वात्‌ शपो लुक्‌ ® । 
अयम्‌ अर्थः । पूर्वम्‌ अदृष्टा्थम्‌ अबुगमनम्‌ उक्तम्‌ । इदानीं शाखा 
विरोधिदृष्टफलाब्ुरोघेन तत उत्थानं प्रतिपाधते । ध्फलाभावः 
प्रतिपरयर्थ गतासुम्‌ इति विशेषणम्‌ । उपशयने दृष्ठप्रयो जनं नास्ती- 
स्यतः एहि पत्षुः सकाशाह आगच्छ ॥ जीवनावस्थायामेत्र पति- 
सकाशात्‌ सर्वम्‌ ऐहिक पुत्रा दिलन्तणम्‌ अभिप्राप्तम्‌ अतोपि हेतो - 
रागच्छेति प्रतिपाद्यते इस्ताग्रामस्येति । इस्तं गृह्णातीति हस्तग्राभः 
पाणिग्रहणकर्ता तस्य । ® ग्रह उपादाने इत्यस्मात्‌ “कमण्यण” 
इति अण्‌ प्रत्ययः । “रहो भरन्दसि” इति भम्‌ & । दषिपाः 
घारयितुः तब परयुः इदं जनितम्‌ अपत्यादिरूपेण जन्मत्वम्‌ अभि 
सं बभूथ अभिसंप्राप्तास । & बभूभाततन्यजय़र भ्मववर्थे ति 
निगमे” इति इडभावो निपात्यते छ ॥ 
हे घर्मपन्नि! तू इस प्राणहीन पतिके पास बैठी है अव तू जीवित 
प्राणियोंके पूर्वेजन्मपे किये हुए घर्म अमका फल जिसमें अलुः 
भवमें आता है ऐसे इस जीवलोककी ओर ध्यान देकर पतिके 
पाससे उठ ( पहिले अदृष्टाथे अनुगमन कहा भव शास्त्रके अविः 
रुद्ध दृष्ट फलका अनुरोध करके उसके पाससे उठनेकी प्राथ ना 
करते हैं कि-अब इसके पास बैठनेसे कोई दृष्ट लाभ नहीं है अत 
एव इस गतासु पुरुषे पाससे उठ अब इस बातको दिखाते हे, 


३८७७ 


१६८ अथबेवेदसंहिता सभाष्य+भाषालुवादसहित 


कि-तूने जीवित अवस्थामै पतिके पाससे पुत्र आदि सब अभि- 
मत बस्तुएँ पाली हैं अतः उठ झा, यथा-) पोषण करने बाले 
पतिकी यह पुत्र पौत्रादिरूप उत्पत्ति है इसको तू प्राप्त होगई है 
अर्थात्‌ ये तेरे समीपमें उपस्थित हैं अतः तू उठ ॥ २ ॥ 
८झपश्य युवतिम्‌? इति द्वाभ्याम्‌ ऋर्यां चितौ पार्वतः 
प्रिणीयमानां गाम्‌ अनुमन्त्रयते । तत्र आद्या- 
| “पश्यं युवतिस्‌ आदि दो ऋचाओंसे चिताकी करवटसे 
ले जाती हुईं गौका अनुमन्त्रण करे | 
सूक्ते तृतीया ॥ 
अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां सृतेभ्प्रः परिणीय- 
मांनाघ्‌ । | 
अन्धेन यत्‌ तमंसा प्राइतासीत प्राक्तो अपाचीमनये 
तदेंनास्‌ ॥ ३ ॥ 
अपर्यम्‌ । युवतिम्‌ । नीयमानाम्‌ । जीवाम । मृतेभ्यः | परिऽनी- 
यमानामू । 
अन्धेन | यत्‌ | तमसा । भता । आसीत्‌। प्राक्तः | अपाचीम्‌ । 
. अनयस्‌ । तत्‌ । एनाम्‌ ॥ २.॥ 
युवतिम्‌ योवनावस्थोपेतां नीयमानाम्‌ शवसमीपं प्राप्यमाणां 
जीवाम्‌ जीवन्ती मृत्य: । & तादर्थ्ये चतुर्थी & । त्यक्तप्राणेभ्यः 
पुरुपेभ्पः मृतपुरुषार्थ परिणीयमानाम्‌ दारूचित्यग्न्यादिसहितं शबं 
परितः प्रसव्यं नीयमानां गाम अनुस्तरणयार्यास्‌ अपश्यम्‌ 
परयामि अत्रलोकयामि । ® “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति वते" 
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माने लड ® । जीत्रदतरस्थापन्नाया युवतेर्गो;. शवपरिणयनगर्‌ 
अयुक्तम्‌ इति जानामीत्यभिप्राय; । अलुस्तरणी सा गौ; यत्‌ 
यस्माद अन्धेन दृष्ट्यपघातकेन गाढेन तमसा तमिखेण अज्ञानलक्ष- 
णेन प्राहता प्रकर्षेण वेष्टिता आसत्‌ । हिताहितमिभागं स्वयं न 
जानातीत्यर्थः .। तत्‌ तस्माद्धेतोः एनां गां माक्तःपूवदेशात्‌ शवः 
समीषाह अपाचीम्‌ अपाङ्घुखीं शतात्‌ पराड्युखीम्‌ अस्मदभिः 
शुखीम्‌ अनयम्‌ प्रापयामि । ® पूर्ववत्‌ लड़ &॥ 

मैं तरुण अवस्था वाली शके समीप लाई जाती हुई जीवित 
गौको, कि-जो काष्ठचिता अग्नि आदि बाले शव-पृतएुरुषके 
प्रसव्यमें लानेसे अबुस्तरणी कहलाती है उस गौको ' देखता हूँ 
[ अर्थात्‌ मैं यह जानता हूँ, कि-युबती जीवित गौका शवपरि- 
शयन अनुचित है ] क्योकि-यह अजुस्तरणी गो दृष्ट्यूपघातक 
घोर अंधकारसे और अज्ञानसे आहत है अर्थात्‌ अपने हित 
आहितको स्वयं नहीं समती है,इस कारण इस गौको में शके 
समीपसे पराड्युख करके अपने अभिमुख लाता हुँ ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


प्रजानत्युःन्ये जीवलोकं देवानां पन्थामचुसचरन्ती। 
अयं ते गोप॑तिस्तं जुषस्व खर्ग लोकमि राहवन्नय 
प्रञ्जानती । अघ्न्ये । जीवऽलोफम्‌ । देवानाम्‌ | पन्थाम्‌ । अबुऽसं~ 

चरग्ती | | 
अयमू । ते । गोऽपत्तिः। तम्‌। जुपस्व । स्वःऽगम्‌। लोकम्‌ । अघि । 
_ शेह्य । एनम्‌ ॥ ४ ॥ 


"ह अघ्न्ये । गोनामैतत्‌ | अहन्तव्ये हे गौः जीवलोकम्‌ जीवानां 
लोको जीबलोकः भूलोकः । तं प्रजानती प्रकर्षेण जानाना । 
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छु ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । “ज्ञाजनोर्जा” इति 
जादेशः । “श्नाभ्यस्तयोरातः” इति आल्लोपः | “उगितश्च” इति 
ङीप्‌ । “शतुरतुमः० इति नद्या उदात्तत्वस्‌ € । तथा देवानाम्‌ 
इन्द्रादीनां पन्थाम्‌ पन्थानं मार्ग यज्ञलक्तणम्न अबुसंचरन्ती अबु 
लक्ष्य गच्छन्ती च्षीरदध्यादिइविनिष्पादयन्ती । स्वस्‌ आगच्छेति 
शेपः । ते तत्र अयं गोपतिः गोस्वामी । तं जुषस्व सेवस्व । एनं 
मृतं पुरुषं स्वर्ग लोकम्र अघि रोहय प्रापय ॥ 
हे गो ! तू जीवित पुरुषोंके लोक-भूलोक-को प्रकृष्ठरूपसे 
जानती हुई तथा इन्द्र आदि देवताओंके यज्ञरूपी मागेको लच्यमें 
रख उसको चीर दधि आदि इविसे निष्पन्न करती हुई आ । 
यह तेरा गोरति स्वामी है इसका सेवन कर और इस मृतपुरुष 
को स्वगेलोकमें चढा ॥ ४ ॥ 
पितृमेधे चतुर्थेऽइनि संचयनाख्ये कर्मणि “उप द्याग्नुप वेतसम्‌? 
इति पञ्चमी षष्टी भ्यां मन्त्रोक्ता ओषधरीरभिमः्त्य ताभिः चीरेण 
ब्राह्मणस्य अस्थीनि अवसिञ्चेत्‌ । ताश्च ओषधयः वेतसाश्च कर्णी 
च नदीफेनं च अवका च गहेका च बृहदुदू्वा च मण्डकपर्णी 
चेत्येबमायाः ॥ 
पितृमेधके चौथे दिन सञ्चयन नामक कर्ममें “उप दयाद्चुप वेत- 
सम्‌” इन पाँचवीं छठी ऋचाओंसे मन्त्रोक्त औषधियों को अभि- 
न्त्रित करे उनसे क्षीरके द्वारा ब्राह्मणकी अस्थियोंका अवसि- 
आयन करे । वे ओषधिये ये है, वेत, भटकेया, नदी फेन, अबका, 
गहेका, बृहद्दूर्वा और सेनापाढ़ा आदि । 
पञ्चमी ॥ 
उप द्यामुप वेतसमवत्तरो नदीनाम्‌ ! 
अझ पित्तमपामॉसे ॥ ५ ॥ 
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॥ TTT TSE RS SOON |] द 
उप | द्याम्‌ । उप । बेतसम । अवत्उतर; | नदीनाम्‌ । 
झग्ने । पित्तम्‌ | अपाम्‌ | असि ॥ ५ ॥ 

नदीनाम्‌ नदनशीलानाम्‌ अपाम्‌ । नदनान्नद्य इति यास्कः 
[ नि० २. २४ ] । मन्त्रवर्णश्र भवति | “अहावनदता इते ! 
तस्मादा नद्यो नाम स्थ” इति [ ३, १३, १ ]। & पचादिषु 
नदटू इति पाठात्‌ “दिड्ाणब्‌०” इत्यादिना ङीप्‌ ® । नदनशी- 
लानाम्‌ अगां संबन्धिनी द्याम्‌ उप । अत्र द्योशब्दः अवकावाची | 
जलस्योपरि प्रू भूसंस्पर्शरहिता अवका उच्यन्ते । तत्समीपे । 
तथा वेतसम्‌ उप । वेतसो नदी तीरगतो दृत्नविशेषः । तस्य समीपे । 
यद्वा सप्तस्यर्थमतिपादकावुपशब्दो । अवकासु येतसे चेत्यर्थः | अ- 
चत्तरः अतिशयेन अतन्‌ रक्ष समर्थः सारभूतांशो विद्यते । वेतस्य 
च अप्रकानां च अप्सारत्वं तैत्तिरीये समाज्नायते | “अपां वा 
एतत्‌ पुष्पं यद्‌ वेतसः । अपां शरोऽबका । वेतसशाखया चा- 
बकामिश्र विंकर्षति” इति [ तै० सं० ५, ४, ४, २ ]। हे अग्ने 
त्वमपि अपां पित्तम्‌ अप्संवन्धी पित्तधातुरसि । “शुचिरप्पत्तमू 
औवस्तु” इति अभिधानक्ारः । यतस्त्वम्‌ अपां संवरूयसि अत- 
स्त्वा अप्संबन्धिनीमिः अवकावेतसशाखानदीफेनवुहद्दूबांधोंप- 
धीभिः शमयामीति शेषः । ओपधयः केशवेन पद्धतिकारेण परि- 
गणिताः । देतसाश्च कर्णों च नदीफेन चावका च वहेंका च बृहद- 
दुर्वा च मण्ट्कपर्णी चेति । छ अवत्तर इति | अव रक्षणे इत्यः 
स्मात्‌ लट! शत्रादेशः । तथा प्रकपार्थे तरप्‌ छ ॥ 

नदियोंके जलका सिवारमें और वेतमे रक्षा करनेमे समर्थ 
सारभूत अंश है। और हे अग्ने ! तू भी जलकी पित्त धातु है। 

५ बेत और काईका अप्सारत्व तैत्तिरीयमें कहा है. कि-“अपां 
बा एतत्‌ पुष्पं यद्‌ वेतसः । अपां शरो$वका । वेतसशाखया 
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क्योंकि-तू जलसंबंधी हे अत एव में तुको जलसंबंधी अवका 
अर्थात्‌ पृथ्वीसे अधर जलके ऊपर होने वाली काई वेंतकी शाखा, 
नदीफेन और बृइद्दूवा आदि औषधियोंसे शान्त करता हूँ ॥५॥ 


| षष्ठी ॥ 
यं खमे समदहस्तमु निवापया पुनः । 
कयाम्बूरत्रं गेहतु शाण्डद्वा व्यस्कशा ॥ ६ ॥ 
यमू । स्वम्‌ । अग्ने । सम्‌ऽअ्दहः । तमू । ऊ इति।. निः। वाषय। 


युन; \ 

क्याम्वूः । अत्र । रोहतु । शाएडडदूर्न । विऽअल्कशा ॥ ६॥ 

हे अग्ने स्वं यं पुरुष समदरहः सम्यग दग्धान्‌ असि तमु तं 
खलु स्रं पुननिर्वापय निहेत सुखितं कुरु । दाहजनितोष्ण्यपरि- 
हारेणेत्यथः | एतदथमेव हि पूर्वम्‌ अपां पित्तम्‌ असीति अग्ने- 
रप्कायत्वम्‌ उक्तम्‌ | ® निरुपसष्टाद “बा गतिगन्धनयोः? इत्य- 
स्मात्‌ णिचि “०आतां पुड णो? इति पुगागमः & । दाहनिवा- 
पणस्य परां काष्ठाम्‌ आह क्याम्बूरित्युत्तराधेन | अत्र अस्मिन्‌ 
दहनम्रदेशे क्याम्बूः ओषधिविशेषः रोहतु परोहतु उत्पद्मताम । 
तथा शाएडदूी जलसमीपे उत्पद्यपाना अणडाकृतिमूलसहिता दीर्घ- 
काएडा वा दूर्वा शाण्डद्वा सा बृ दुर्वेंत्युच्यते । सा व्यल्कशां 
अल्का; शाखाः । & शो मत्वर्थीयः ® । बिंविधशाखोपेता । 
रोहत्विति संबन्धः ॥ | 


चावका मिश्र विकर्षति । -जो वेत है यह जलोका पुष्परूप है, और 


अवका-काई-जलके बाण हैं। बेतकी डाली और अवकासे खेंचे' 
( तत्तिरीयसंहिता ५ । ४ । ४ | २)॥ 
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. हे अग्निदेव! आपने जिस पुरुषको भस्म कर दिया है उसको 
आप फिर भली प्रकार सुखी करिये | [.दाइजनित उष्णताका 
परिहार कर सुखी करिये, इसी लिये पहिले “हे अग्ने ! आप 
जलोंके पित्त हैं” कह कर अग्निको जजका काय कहा था, दाइ 
को दूर करनेकी पराकाष्ठाको कहते हैं, कि-] इस दहनस्थानमें 
क्यास्बू नामक औषधि उग आवे तथा अनेक शाखाओं वाली 
जलके समीप होने वाली शाएडद्या बुहददूर्वा भी उग आ।वे॥२॥ 

“दूं त एकम्‌” इत्यनया सप्तम्या आहिता प्रेतस्याग्रे अधिः 
त्रयं धारयित्वा अनुमन्त्रयते ॥ तत्पाठस्तु- 

“द्‌ त एकम? इस सातवीं ऋचासे आहितासि प्रेतके आगे 
तीनों अग्नियांको धर कर अन्नुमन्त्रण करे | 

सप्तमी ॥ : 
इदं त एकँ पर ऊत एक तृतीयेन ज्योतिपा सं विशस्व । 
सवेशने तन्वा ३ चाररेबि मियो देवानां परमे सघस्थ ७ 
इदम्‌ । ते । एकम्‌ । प्रः । ऊ इति । ते। एकम । तृतीयेन | 
ज्योतिषा | सम्‌ | विशस्व । 

सम्‌ऽवेशने | | । चारु । एधि । प्रियः देवानाम्‌ । परमे । 


सधःऱ्थे ॥७॥ 
हे प्रेत ते तव परलो क़गमनाय इद्‌ एकम्‌ गाहेपत्याख्यं ज्योति! | 
तथा परः परस्तात्‌ ते तव । उशभदः अप्यर्थे । अन्वाहायेपचना- 
ख्यमपि एकं !ज्योतिः । तृतीयेन त्रित्वसंख्यापूरफेण ज्यो तिषा 
आहवनीयारूयेन सं विशस्व संगतो भत्र साकल्येन आत्मानम्‌ 
आहवनीयं गमयेत्यथेः । इत्यम्‌ अभिसंवेशने सति तन्या संस्कार- 
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जञनितेन देवशरीरेणं चारुः शोमनः एधि भव । छ अस आबीत्य- 
ध्यान्लोटि “ध्वसोरेद्वावश्यासलोपश्च” इति अकारस्य एस्‌ । 
तस्य ““असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌” इति असिंद्धत्वात्‌ “हुझल्भ्यः ०० 
इति देषित्वम & । ततः परमे उत्कृष्टे सधस्थे सहस्थाने देवलोके 
देयानाम्‌ इन्द्रादीनां मिय! प्रीतिविषयो भव । ® सह तिष्ठम्ति 
झस्मिन्निति सधस्थः । “घञर्थे कविधानम्‌, इति अधिकरण 
तिष्ठेः कप्रत्ययः । “सध मादस्थयोश्छन्दसि '' इति सहस्य सधा- 
देशः & । यद्वा अग्निसंस्कारजनितदेवशरीरेण चारुभे त्वा देव- 
लोके देवानां प्रिय एधीत्येकवावयता ॥ 
हे मेत ! तेरे परलोऋगमनके लिये यह गाहपत्याप्नि एक ज्योति 
है। दूसरी अन्वाहार्यपचन नामक एक ज्योति है । और तू आह- 
वनीय नामक तीसरी ज्योतिसे सङ्गत हो अर्थात्‌ पूणरूपसे अपनेको 
आहतनीय अग्निको प्राप्त करा ॥ इस प्रकार अग्निसंवेशन होने 
पर संस्कारजनित देवशरीरके द्वारा शोभन होता हुआ हृद्धिको 
प्राप्त हो फिर साथ रहनेके उत्कृष्ट स्थानमें इन्द्र आदि देवताओं 
को प्रिय लगने वाला हो ॥ ७ ॥ 


“उत्तिष्ठ प्रेहि” इत्यष्टम्या “म च्यवस्व इति नवस्या च दहन- 
प्रदेश नेतुं मेतम्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ 

“उत्तिष्ठ प्रेहि” इस आठवीं ऋचासे और “प्र च्यवस्त्र” इस 
नवम ऋचासे भी दहनस्थानको लेजानेके लिये प्रेतको उठावे । 
तत्र अष्टमी ॥ 

उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्वोकः कृणुष्व सलिले सधस्थं । 
तत्र सं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मद्व से स्वः 
धाभिंः ॥ ८ ॥ 
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उत्‌ । तिष्ठं । म । इहि । प्र दरव । ओकः । कृणुष्व । सलिले । 
सघऽस्ये । 


तत्र । स्मन्‌ । पितृऽभिः । सम्‌ऽविदानः । सम्‌ । सोमेन । मदस्व । 

सम्‌ । स्त्रधाभिः ॥ ८ ॥ 

हे प्रेत स्वस्‌ उत्तिष्ठ अस्मात्‌ स्थानाद्‌ ऊर्ध्व तिष्ठ । $ “उदो- 
नूष्क्मेणि” इति पयु दासात्‌ तिप्ठतेरात्मनेपदाभावः & । उत्था- 
नानन्तरे प्रेहि रच्छ । ततः प्र द्रव प्रकर्षेण धाव । शीघ्र गच्छे- 
त्यर्थः । सलिले । अन्तरिक्षनामेतत्‌ । अन्तरिक्षे सधस्थे सहस्थाने 
अलौकिके ओकः ग्रहं कृणुष्व कुरु । ® कृवि हिंसाकरणयोश्च । 
“ध्िन्बिक्रुणव्योर च” इति उप्रत्ययः ® । तत्र तस्मिन्‌ लोके त्व 
पितृभिः बहिषदग्निष्वाताख्याभिः पितृदेत्रताभिः संविदानः 
संजानानः ऐकमत्यं गतः सन्‌ सोमेन सं मदस्व । ® मद तृप्तिः 
योगे & । सोमपानेन तृप्तो भवेत्यर्थः | सोमयागेषु हि नाराशं- 
सायः सोमरसस्य भागः पितृणाम्‌ अस्ति | तदुपभोगेन आत्मानं 
इषयेति भावः। यद्वा सोमेन राज्ञा पितृणाम्‌ अधिपतिना सह 
मरस्ेत्यर्थः । तथा स्वधाभिः स्वधाकारसहितेः श्राद्ध: पुत्रादिभिः 
कृतैः सं मदस्व । ® संविदान इति। विद ज्ञाने । “समो गम्यु- 
ौचिद्व०” इत्यादिना आत्मनेपदम्‌ & ॥ 

हे प्रेत ! तू इस स्थानसे ऊपर स्थित हो उठ ! उस्थानके अनं- 
तर चल, फिर शीघ्रतासे चल, फिर अल्लोकिक अन्त रित्तमें घर 
बना और उस लोकमें बहिंपद अग्निष्यात्ता आदि पितरोंसे एक 
मत होकर सोमपान करके आनन्दको प्राप्त हो, भाव यह है, कि- 
सोमयागोंमें जो नाराशंस नामक सोमरसका जो भाग पितरोंका 
है उसका उपभोग करके अपनेको प्रसन्न कर । झर पुत्र आदि 
के किये हुए स्वपाकार सम्पन्न भ्राद्धोसे आनन्दको प्राप्त हो ८ 
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कुयात्‌ ॥ तस्पाठस्तु- | 
“प्रच्यव॒स्त” ऋचासे प्रेतके अङ्गोंको इधर उधर व्याकुल करे। 


नवमी ॥ 
प्र च्येवस्व तन्वे सं भेरख मा ते गात्रा वि हायि 
मो शरीस्म्‌ । | | 
मनो निविष्टमलुसंविशस्य यत्र मूमेजुषसे तत्र गच्छ द 
प्र । च्यवस्त । [द । समू । भरस्वः। मा । ते । गात्रा। वि। 
हायि । मो इति | शरीरम्‌ | 
पनः) निउवि' टम्‌ । अनुऽसं विशस्व । यत्र । भूमेः । जुषसे। तत्र । 
गच्छ 0 6६ ॥। 
हे प्रेत त्यै प्र च्यवस्व अस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतो भव । तदर्थ 
तन्वम्‌ शरीरं इस्तपादादिसदितं सं भरस्व संभ्रतम्‌ एकी भतं कुर । 
ते तब गात्रा गात्राणि इस्तपादादीनि मा वि हायि परित्यक्तानि 
मा भूवन्‌ । तथा शरीरम्‌ अवयविभूतो मध्यदेहथमो मेव त्याक्षीः । 
यत्र यस्मिन्‌ स्थाने त्वदीयं मनो निविष्टम्‌ अवस्थित मनसो 
विषयभूतं तत्‌ सर्गा दिलन्नणम्‌ अबुसंबिशस्व संग्रविष्टो भव । 
तथा यत्र यस्यां भूमौ भूप्रदेशे जुषसे प्रीयसे । ® जुषी प्रीतिः 
सेदनयोः &;। तत्र गच्छ | तं भूपदेश गरापनुही त्यर्थः ॥ 
हे प्रेत ! तू इस स्थानसे प्रच्युत हो और इस लिये हाथ पैर 
आदि सहित शरीरको एकीभूत कर । तेरे हाथ पैर आदि अंग 
छूट न जावे तथा अवयबीरूप मध्यदेह भी न छूटे तेरा मन 
जिस स्थानमै लग रहा है उस स्वर्गादिरूप स्थानमें तू प्रविष्ट हो 
ओर जिस भूमदेशमे तू मीति रखता है उस भूपदेशको तू प्राप्त हो & 
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पिएडपितृयज्ञे “बचेसा मामू? इति दशम्या उत्तरसूक्तस्य 
आद्यया च आचामेत्‌ । “वच॑सा माम्‌ इत्याचामति’ इति हि 
सूत्रितम्‌ [ को० ११, २ ] ॥ 

पिणडपितृयङगमे “वर्चसा माम्‌? इस दशर्वी ऋचासे और अगले 
सुक्तेकी पहिली ऋचासे भी आचमन करे। 

दशमी ॥ 

वचसा मां पितरः सोम्यासो अअ॑न्तु देवा मधुना 

घृतेन । 
चक्षुषे मा प्रतरं तारपन्तो जरस मा जरदष्टिं वन्तु १० 
वर्चसा । मास्‌ । पितरः | सोम्यास । । अज्ञन्तु । देवा; । मुना ।. 

तेन | | 
चचुने । मा । तरम्‌ । तारयन्त; | जरसे | मा। जरत्‌ 

बधेन्तु ॥ १०॥ | 

पितरः पितदेवताः सोम्यासः सोम्याः सोमाहो!। “सोमम्‌ 
अईति यः? इति सोमशब्दाढूं अहये यमत्ययः । “आज्जसेर- 
चुक” & । तथाविधाः पितरो मां यजमानं वेसा तेजसा अज्ञन्तु 
अत्ते संजि कुर्वन्तु। तथा देवाः विशवे देवा मधुना माधुयपितेन 
घृतेन दींपिकरेण आज्येन माम्‌ अञ्जन्तु । अपि च चच्नुपे दशे- 
नाय मा मां मतरम्‌ मकृष्टतरं तारयन्तः सावयन्तः । दीघकाल- 
दर्शनार्थ रोगादिभ्यो मां व्यावर्तयन्त इत्यर्थः । तथा जरसे जरायै 


मा मां जरदष्टिम्‌ जरती जीर्णा अष्टिः अशनं यस्य। जपू 
बयोहानौ । “जीर्यतेरतृन्‌? इति भूतेये अतृन्‌ मत्ययः। जराया 
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जरस अन्यतरस्याम्‌” इति जराशब्दस्य जरस्‌ आदेशः। तादर्थ्ये 
चतुर्थी छ । जराथेम्‌ यावता कालेन जरा भवति तावत्कालपयन्त 
मां जरदष्ठि कृत्वा बधेन्तु वधेयन्तु ॥ 
इति अष्टादशकाणडस्य तृतीयेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
सोमझे पात्र पितृदेवता मुझ यजमानको तेजसे संयुक्त कर । 
तथा विश्वेदेवा भी मुझको मधुरतासम्पन्न दीसिभद॒ घृतसे सयुक्त 
करें और मुझको दीर्घकाल तक देखते रहनेके लिये रोगादिके 
पार उतारते हुए और बुढ़ापे तकके लिये भोजनको जीणो कराते 
हुए युको बढ़ाने ॥ १० ॥ (१३) 
अश्टदश झाण्डके तृतीय अवुवाकर्म प्रथम सूक्त खमा 
८“बचेसा मास्‌? इति आद्याया ऋचः पूवेया ऋचा सह उक्तो 
विनियोगः । तत्पाठस्तु- 
“बचेसा मास्‌” इस प्रथम ऋचाका पहिली ऋचाके साथ 
विनियोग कह दिया गया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 


वचसा मां समनक्ताक्निमेधां मे विष्णुन्यैनिक्सासन्‌ | 
यिं मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पत्रने 
पुनन्तु ॥ ११ ॥ 

| बसा । माम्‌ | सम्‌ | अनक्तु | अग्निः । मेधाम्‌ । मे। विष्णुः । 
नि | अनक्त । आसन्‌ । 

रयिमू । मे । विश्वे | नि। यच्छन्तु । देवाः । स्योनाः । मा । 
झापः । पतरः । पुनन्तु ॥ ११॥ 
अग्निः अङ्गनादिणुणयुक्तो देवः मा मां वचसा तेजसा समः 
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नक्त संयोजयतु | ® अज्ञ व्यक्तिम्लक्षणगतिपु । रुघादित्वाह 
शबर । “श्नान्नलोपः” इति नज्ञोपः $ ॥ तथा विष्णुः मे मम 
आसन्‌ आसनि आस्ये मुखे मेधां नि अनक्त नितरां संयोजयतु। 
& “पहन्‌०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य आसन आदेशः 
«सुपा सुलुकू०” इति सहस्या लुक्‌ छ ॥ तथा विशवे देवाः 
स्योनाम्‌ सुखकरीं रयिम्‌ धनं मे मह्य नि यच्छन्तु नियतां कुवन्तु। 
€ यम उपरमे। "इषुगमियमां छः इति छत्वम्‌ ® । यद्वा निय- 
मेन ददतु । ® दाण्‌ दाने इत्यस्य “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छा 
देशः & ॥ तथा आपः उदकानि पवनः शोधनसाधनेः स्वांशे 
मा मां पुनन्तु पूत शुद्ध कुवन्तु ॥ 
अंगनादियुणसम्पन्न अग्निदेव मुझको तेजसे संयुक्त करें, और 
बिष्णुदेव मेरे मुखमें मेथाको संयुक्त करें और विश्‍वेदेवता सुख- 
प्रद धनको मुझमें नियत करें । तथा जल शोधनसाधन वायुरूप 
आपने अंशोंसे मुझको शुद्ध कर ॥ ११ ॥ 
“मित्रावरुणा परि माम्‌” इति द्वितीयया ऋचा पिएडपितृयब्ड 
पाणी कतो प्रचालयेत्‌ । तत्पाठस्तु- 
“नित्रा वरुणा परि माम्‌? इस दूसरी आचासे कता पिए्डपित्‌ 
य्ञमें हाथोंका भक्षालन करे । 
द्वितीया ॥ 


मित्रावरुणा परि मामंधातामा दित्या मा स्वरवो वयन्तु 
वचां म इनदरो न्यनक्त हस्तयोजरदष्टि मा सविता 


कृणांतु ॥ १२ ॥ 
मित्रावरुणा । परिं। माम्‌। अधाताम्‌ । आदित्याः । मा। स्वरवः । 
बषयन्तु । 
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बच; । मे। न्द्रः । नि । अनक्त । ह्तयोंः । जरत्‌ञ्यष्टिप्‌ 
मा । सबिता । कुणोतु ॥ १२ ॥ 


मिज्ावरुणा मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुण । ® “देवताइनद्े च” 
इति पूर्वपदस्य आनङ आदेशः । “सुपां सुजुक्‌०” इति पूर्वेसवर्ण- 
दीर्षः ® । अ्दरभिमानी देवो मित्रः । बरुणो रात्र्यभिमानी । 
तावुभौ मां परयेधाताम्‌ परितो धारयताम्‌ । यद्वा वस्त्रादिना परि- 
हितं झुरुनास्‌ ॥ तथा आदित्याः अदितेः पुत्रा अन्ये देवा स्वरवः | 
& स्तु शब्दोपतापयोः । शुस््रस्निहीत्यादिना | ३० १, १० ] 
उप्रत्यय; छ । स्वरवः शोमनशब्दं कुर्वाणा! यद्वा अस्मच्छत्रविष- 
यम्‌ उपतापँ कुर्वेन्तो मा मां वर्धयम्तु ॥ अपि च इनदरो देवः मे मम 

इस्तयोचेः दलं नि अनक्तु .नियोजयतु । बाहु जातस्वाद इन्द्रस्य 

बाहुबलं तत्मसादान्लाभ्यम्‌ उत्यभिमायः ॥ सविता सदस्य प्रस- 

देवो मा मां जरदष्टिम्‌ जीर्यदवस्थमोजनं दीर्घायुषं कृणोतु 
तु॥ 


दिनके अभिमानी देवता मित्र, ओर रात्रिके अभिमानी देवता 
बरुण दोनों युझको वस्न आदिंसे परिहित रकखे । और अदिति 
के पुत्र अन्य देवता हमारे शत्रओको ताप देते हुए हमको बढ़ावें। 
शर इन्द्र देवता मेरे हाथोंपें बल को देवें और सबको प्रेरित करने 
बाले सविता देवता मुझको जिसमें अन्न जीणो होता रहे ऐसी 
दीर्षाु दें ॥ १२ ॥ 


वृतीया ॥ 
यो ममार प्रथमो मत्यीनां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ 
बैवस्वत संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां सपत 
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यः । ममार । प्रथमः । मर्त्यानाम्‌ | यः । प्रहयाय । प्रथमः । 
लोकम्‌ । एतम्‌ । 
ES [| [| | [| 
चेचस्त्रतस्‌ । समूध्गप्रनस्‌ । जनानास्‌ । यपध। राजानम्‌ । इचिषा। 
सपर्यंत ॥ १३ ॥ 


यो यपो राजा मर्त्यांनाम्‌ बरएधमेणां मनुष्याणां मध्ये स्वयः 
सपि एकः सन्‌ प्रथमः प्रथमभूतो ममार मरणां प्राप्तवान्‌ । & वृङ्‌ 
प्राणत्यागे । “श्रियतेलु'ङलिङोश्व” इति नियमात्‌ लिटः परस्मै 
पदस्‌ छै । एतं लोक यो यमो राजा प्रथमः प्रथमभूतः प्रयाय 
प्रगतत्रान्‌ । प्रथमं मरणम्‌ पञ्चात्‌ लोकान्तरप्राप्ति! इत्युमयं यमो- 
पज्ञस्‌ आसीद्‌ इत्यर्थः | अत एव यमस्य मनुष्यवत्‌ कामयिंतृत्वा- 
दिकं यागाह राज्यप्रासिश्च आञ्जायते । “यमो वा अकामयत 
पितृणां राञ्यमू अभिजयेयम्‌ इति | स एतं यमायापभरणी म्यशचरु 
निरबपत्‌” इति [ तै० ब्रा० ३. १,५. ४.१ ] । इस्थंय यमो राजा 
मरप्रपूर्वक प्रथम प्रेयाय अस्मान्तोकात्‌ गतो बभूव तं वेवस्वतम्‌ 
विवस्वान्‌ आदित्य तस्य पुत्रं जनानास्‌ जनिमतां भाणिनां सं- 
गमनम्‌ संगच्छन्ते अस्मिन्निति संगमन; । € अधिकरणे ल्युट 
जनिमद्धिः सर्वे प्राणिभिः संग्राप्यप्‌ इत्यर्थः । एवंगुणविशिष्ट 
यमं राजानम्‌ ईश्वरम्‌ । माणिकृतसुकृतदुष्कृतानुरूपेण शिक्षाकरम्‌ 
इति यावत्‌ । इविषा आज्यपुरोडाशादिना सपयत पूजयत। हे 
रिवन इति.शेषः। छ सपर पूजायाम्‌ । “कण्ड्वादिभ्यो यक ' 
इति यक्‌ मत्ययः & ॥ अथ वा प्रथमः मथमभावी कन्पादी चते- 
मानो यो जनः प्राणी ममार यश्च जनः प्रथमः कल्पादौ बर्तमानः एतं 
लोक यमस्य भृतं प्रेयाय गतवान्‌ । तदाम्रति वतेदानानां 
सर्वेषां जनानां संगमनम्‌ संगाप्यं राजानम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
जो राजा यम मरणधर्मा मनुष्योंमे स्वयं भी पहिले मरे थे और 
३८९१ 
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इस लोकको जो राजा यम प्रथम होकर प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ 
पहिले जिनका मरण और फिर लोकान्तरकी प्राप्ति हुई थी 
[ अत एव मलुष्यकी समान यमका कामयिता-पन और यागसे 
राजप्राप्तिका वणेन मिलता है, यथा-“यमो वा अकामयत पित॒णां 
राज्यं अभिजयेयम्‌ । स एतं यमायापभरणीम्यश्चरु निरवपत्‌ ।” 
तैत्तिरीयब्राह्मण १ । ५ । ६ । १४ ] ऐसे वित्रस्वानके पुत्र और 
जिनको उत्पत्ति वाले प्राणी प्राप्त होते हैं उन प्राणियोंको पुणय 
पापके अनुसार फल देने वाले राजा यमकी हे ऋत्तिजों ! तुम 
पूजा करो ॥ १३ ॥ 
पिएइपितृपन्गे “परा यात’ इति चतुर्थ्या ऋचा पितुन्‌ बिसजे- 
येत्‌ । तत्पाठस्तु- 
पिएडपित्यज्ञपमें “परा यात” नामक चौथी ऋचासे पितरोंका 
बिसजेन करे । | 
चतुर्थी ॥ डक 
परा यात पितर आ च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्तः 
दत्तो अस्मभ्यं दरविणेह भद रयिं चं नः सवंवीर दधात 
परा | यात | पितर! । आ | च । यात | अयस । वः। यज्ञ! | 
मधुना । समूअक्त! । 
दत्तो इति । अस्मभ्यम्‌ । द्रविणा । इह । भद्रम । रयिम्‌ । च। 
नः । सर्वेअवीरम्‌ । दधात ॥ १४ ॥ 


., हे पितरः पितृदेवताः अस्माभिः कृतेन पितयज्ञरुपेण कर्मणा 

संतुष्ठाः सन्तः परा यात परागच्छत। पराङ्युल्ः स्वस्थान गच्छः 

तेत्यथ; । पुनर्यागाथम्‌ अस्माभिराहृताः सन्त; आ यात च आ- 
३८९२ 
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गच्छत च ॥ इदानीं परागमने कारणम्‌ आह । वः युष्मभ्यं मधुना 
यधुरेण आज्येन । “एतद्‌ वे मधु दैव्यं यद्‌ आञ्यम्‌? इति हि 
ऐतरेयकम्‌ [ ऐ० ब्रा» २, २ ] । समक्तः सम्यक्‌ संसिक्तः अयं 
यज्ञः अस्माभिदेत्तः ॥ त॑ स्वीकृत्य अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थ भ्रम्‌ 
कल्याणं द्रविणा द्रविणं घनम्‌ इह अस्मिन्‌ शहे दात धारयत । 
सथा सेती रम्‌ वी याञ्ञायन्त इति वीरा! घुतरपौत्रादिरूपाः प्रजास्तैः 
सर्वेरुपेतं रयिश्‌ प्रजापश्वादिरूप धनं नः अस्माकं दधात धार- 
यत । § “तप्तनप्तनथनाश्च” इति तस्य तबादेशः । पिस्वेन 
डिस्थाभांवाद आज्ञोपामादः ® ॥ 

हे पिवदेवताओं ! तुम हमारे किये हुए पितयज्ञरूप कमसे 
सन्तुष्ट हो पराङ्घुख हो अपने स्थानको जाओ और जब इम फिर 
झापका आह्वान करें तो आ भी जाना | [ इस समय लोटानेका 
कारण यह है, कि-] हमने इस समय आपको मधु अर्थात्‌ मधुर 
घृतसे संसिक्त यज्ञ प्रदान किया है उसको स्वीकार कर आप 
हमारे लिये इस घरमे कल्याणकारक धनको स्थापित करिये और 
पुत्र पौत्र आदि प्रजासे सम्पन्न पशु आदिक धनको भी इममे 
स्थापित करिये ॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
कए्व॑ः कचीवांन्‌पुरुगीदो अगस्यः श्यावाश्वः सोभं 
येचनानाः । 
विशवामिंत्रोयं जमदंभिरत्रिखंन्तु न कश्यपं वामदेवः 
करः । कती पुरुओीदः । अगस्त्यः । श्यादऽभभरवः । 


|| | 
सोभरी । अेनानाः । 
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=== या यो 
विश्वामित्रः । अयम्‌ । जमत्‌ऽञ्रन्निः । अत्रिः । अवन्तु । नः । 
क | 

कश्यप; । वाऽमदेवः ॥ १४ ॥ 


कणत्रादयो द्वादशसं ज्याका ऋषयो न! अस्मान्‌ अवन्तु रचन्तु। 
कणतिः शब्दार्थः । छ अशुप्रषिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्तन्‌ 
[उ० १. १४8] इति कतरन्‌ प्रत्यय; &। निर्वाह आध्ुदात्तः कण्व- 
शब्द! । कच्या रञ्जुरश्त्रस्य कत्ते सेवते [नि०२-२] इति यास्कः 
तट्ठान्‌ कक्षीवान्‌ । ® “आसन्दीवद अष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवत्‌० 
इति मतुपि निपात्यते $.। पुरुमोढः । ® मिह सेचने इत्यस्मात 
कर्मेण निष्ठा छ । पुरूणि मीढानि सिक्तानि अपत्यानि यस्य स 
तथोक्तः । यद्ठा मीढम्‌ इति घननाम। पुरूणि मीढानि घनानि यस्य 
स. तथोक्तः । बहुधन इत्यर्थः | अगस्त्यः प्रसिद्धः । श्यावाश्वः 
श्पात्राः कृष्णवर्णा अश्त्रा यस्य सं तथोक्तः । सोभरी प्रसिद्धः ! 
झर्चनानाः अचेनम्‌ अर्चेनी यम्‌ अनः शकटं यस्य स तथोक्तः | 
संज्ञाशब्दोयम्‌ | स च अत्रीणां प्रवरमध्ये पव्यते । “आत्रेयाचेना- 
नसश्यावाश्वेति | श्यावाश्तद्‌ अर्चेनानसबद्ग अत्रिवत्‌’ इति | 
विश्वामित्र। । विश्व सर्ज जगत्‌ मित्र यस्य स तथा । & “मित्र 
चमो” इति विश्वशब्रस्प दौः & । अयम्‌ इति इदंशब्देन पुरो- 
बतिसस्तुराचित्ा सर्बजनसंनिहित्वेन सतरमित्रत्वस्‌ उपपाद्यते | 
जपदग्निः । छ जमतिज्वेलतिकर्मा & । जमन्तो ज्वलन्तः अग्नयो 
यस्य स तथोक्तः । अत्रिः । आाध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक- 
भेइभिन्नात्नित्रिधा दुःखानुभत्रा यस्य न विद्यन्ते स तथा । अत 
एत यास्को निरवोचत । तस्माद अत्रिं त्रय इति नि० ३,३७] 
कश्यपः । आदयन्तत्रणंविपर्ययः । सर्वे जगत्‌ सर्वदा सौदम्पेण 
पश्यतीति कश्यप । श्रूयते हि । “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ 
सब परिपश्यतीति सोदस्यात” इति [ तै० आ० १, ८, ८] । 
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बामदेवः । वामो बननीयो देवो द्योतक्रोस्ति तखविषये बोधो 
यस्य स तथा । स खलु गर्भावस्थ एव सन्‌ उत्पन्नतसवज्ञान: स्वस्य 
सावात्म्यम्‌ अनुसंदधी । श्रयते हि । “अहं मनुरभवं सूश्च” इति 
[ ऋ० ४. २६, १] ॥ 
कणव, कक्षीवान्‌, पुरुमीढ़, अगस्त्य, श्यावाश्व, सौ भरि, अचेः 
जानाई; विश्वामित्र, जमदग्नि, % अत्रि न कश्यप - और 
वापदेव † नामक ऋषि हमारी रक्षा करं ॥ १५ ॥ 
डक 2. षष्टी ॥ 
विश्वामित्र जमंदभषे व्सिष्ठ भरंद्ाज गोतम वामदेव 
शर्दिनों अत्रिस्प्भीन्‍नमे|मिः सुसेशासः पितरो सडा 
नः॥ १६ ॥ 
वा सि 5 अननननान 

{ यह ऋषि अन्रिगोत्रमें उत्पन्न हुए हैं | 

५८ जपदग्नि शब्दकी व्युस्पत्ति यह है, कि-जिनकी अप्नियें 
प्रज्वलित रहती थीं बह जमदग्नि नामक ऋषि हैं। 

4. आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव न होनेसे यह ऋषि अजि कहलाते थे। 
निरुक्त ३ । १७ में भी कहा है, कि-तस्माद अजिने त्रय इति'। 

-- सब जगत्को सदा सूच्मतासे देखनेके कारण इनका कश्यप 
नामै । तैत्तिरीय आरण्यक १ । ८ | ८ की भृतिमें भी कहा है, 
कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्व परिपश्यति सौच्म्याद | 

+ जिनका तस्वरविषयमे वाम अर्थात्‌ सेवनीय देव अर्थात्‌ बोध 
है बह ऋषि वामदेव कहलाते हैं यह ऋषि गर्भावस्‍्थामें ही तरव- 
ज्ञानके उदय होनेसे अपने सावोत्म्यस्वरूपका अनुसंधान करने 
लगे. थे, कि-“अहं मनुर भवम्‌ सयर? ॥ 

३८९५ 


DT 


६१६ अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


विश्वामित्र । भभतूञ्अश्ने । वसिष्ठ । भरतूञ्वाज गोतम । वामञदेव! 
शर्दिः। न! । अत्रिः। अग्रभीत्‌ । नमःऽभिः। सुऽसंशासः। पितरः 


मृडत । न? ॥ १६ ॥ 


पूर्वाधेन घट्संख्याका ऋषयः संबोध्यन्ते । तत्र वसिष्ठो वसु- 
मत्तः एतन्नामा ऋषिः । भरणाद्‌ भरद्वाज इति यास्कः [ नि० 
३, १७ ] । अन्ये शब्दा उक्तार्थाः । शृउता नः इत्येतद्‌ वच्यमाणं 
पदद्रयस्‌ अत्रापि संबध्यते । हे विश्वामित्रादय ऋषयः नः अस्मान्‌ 
मृडत सुखयत । अत्रिः एतस्संज्ञो महन? अस्माकं शरदिः छदिः 
गुइनामैतत्‌ ` $ उछदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः इत्यस्माह अचिशुचिहुः 
रुपिछादिलदिभ्य इसिः. [उ० २,१०७] इति इसिप्रत्ययः । वणेव्य- 
स्ययः & | नः अस्मदीयं ग्रह अग्रभीत्‌अ्रहीत्‌ ' रक्षणाथ ग्रही 
तवान्‌ इत्यर्थः । ® ग्रह उपादाने । “हृग्रहोर्मः०” इति भत्वम्‌ & । 
यद्वा शदंतिबेलकर्मा | शदयतिबलयतीति शदिः। एवंगुणविशिष्टः ' 
अत्रिन; अस्मान्‌ अग्रहीत्‌ आत्मीयत्वेन ग्रहीतवान । अथ वा शर्दि- 

मि कथिद्‌ ऋषिः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । तथा नमोभिः नमस्कारैः । 
यट्ठा अन्ननामेतत्‌ । दीयमानेरन्नेः कव्यरूपे हेतुभिः हे पितरः 
पितृदेवताः यूयं सुशसासः सुष्ठ शंसितुं स्तोतु शक्याः । ® शंसु 
स्तुती इत्यस्मात्‌ “३षद्दु।सुषु०” इति कमणि खल प्रत्ययः । 
“आज्जसेरसुक्‌” । सुष्टुताः संस्तुताः सन्तः नः मृडत अस्मान्‌ 
हुखयत । ® मृडत । मृड सुखने $ ॥ 


हे विश्वामित्र जमदि वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव नामक 
ऋषियों ! हमको सुख दो । अत्रि नापक्र ऋषिने हमारे घरको 
रक्षाके लिये ग्रहण कर लिया है । और नमस्कार वा स्रधान्नसे 


स्तुति करने योग्य पितरों तुम भी हमको सुख दो ॥ १६ ॥ 
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. शुब्दहनदिवसे रात्रौ रिक्तकलशभर्ननकता “क्स्ये पुजानाः? 
इति सप्तमीस्‌ ऋचं जपेत्‌ । ऋषपारठतु- 

शवदहनके दिन राजिमें खाली घडेको फोड़ने वाला “कस्ये 
मूजाना” इस सप्तम ऋचाका जप करे । 

सप्तमी ॥ 

कृस्ये खजाना अति यन्ति सिमायुदेधानाः प्रतरं 

नवीयः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेनाघं स्याम सुरभयो गृहे 


"र: 


कर्ये । मुजानाः । अति । यन्ति | रिमम्‌ । आयुः । दधानाः । 

प्रञ्तरम्‌ । नबीयः । 
आऽप्यायमानाः । प्रजयां | घनेन | अध । स्याम । सुरभयः । 

ग्रहेषु ॥ १७-॥ 

कसः कीकस छ कौशब्दलोपर्लान्दस! ® । कसम्‌ अहनीति 
कस्यो दहनदेश! तस्मिन्‌ मजानाः बान्धवमृतिजनितं दुःखम्‌ इषः 
लिपन्तः । परित्यजन्त इत्यथेः । रिप्रमू | पापनामेतत्‌ । शवस- 
स्पर्शजनित पापम्‌ । छै रपो रिमम्‌ इति पापनामनी भवतः इति 
हि निरुक्तम्‌ [ नि ४, २१] & । मरणनिमित्तं पावम्‌ अति 
यन्ति अतीत्य गच्छन्ति । इति प्रथमः पादः परोक्षकृतः | यद्वा 
पुरुषव्यत्ययः । अतीम; । अतीत्य गच्छाम इत्यर्थः । $ इण्‌ 
गतौ। अदा दित्वात्‌ शपो जुक्‌। “इणो यण्‌ इति यण आदेशःछै । 
यतो बयम्‌ उक्तरीत्या दुःखम्‌ अतिक्रान्तास्ततो हेतोः नवीयः 
अतिशयेन नबम्‌ उत्कृष्म्‌ आयुः जीवित प्रतरम्‌ प्रकृष्टतर दधानाः । 


| दीघे कालजीवनं धारयन्त इत्यथे; ॥ एवम्‌ अनेन द्वितीयपादेन 
न र 
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चिरकालजीवनं प्राथितम्‌ ॥ जीवेत एव पुरुषस्य प्रजापश्वाद्यपेक्षेति 
तृतीयेन पादेन प्रतिपाद्यते । प्रजया पुन्रपौत्रादिरूपया धनेन कनकः 
रजतादिलत्तणं गराशवादिक च धनम्‌ तेन आप्यायमानाः वर्ध- 
माना भवेम ॥ अथ अथ अनन्तरं गृहेषु सुरभयः शोमनगन्धोपेताः 
छाघ्यणुणयुक्ताः स्याम भवेम ॥ 
इम श्पशानस्थानमें बान्धवके मरणसे उत्पन्न हुए दुःखको 
त्यागते हुए शवस्पर्शजनित पापसे युक्त होते हुए जाते हैं। इस 
प्रकार इम हुःखरहित होगए हैं अत एव उत्कृष्ठ आयु ( दीर्घायु ) 
को पाते हुए पुत्र पौत्र आदिक प्रजासे और सोना चाँदी गौ 
घोड़े आदि धनसे बढ़ते रहें ओर घरोंमें शोभन गन्धसे सम्पन्न रहें 
. पिण्डपितृयज्ञे “अञ्जते व्यञ्जते” इति ऋचा पिण्डेषु धृतेन 
अभिघारणं ङुर्यात्‌ । सेषा सक्त 
पिणडपितृयश्गमें “अञ्जते व्यञ्जते” ” ऋचासे पिंडोमें घुतका अभि- 
घारण करे | 


अष्टमी ॥ 
अजते वयते समजते ऋतु रहमत मन्यते - 
सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावाः पशुमासु 
गृहते ॥ १८ ॥ 
झञ्जते | बि । अञ्जते | सम्‌ । अञ्जते | क्रतुम्‌ । रिहन्ति । 
ना । अभि । रजते । क 
सिन्धो। । उत्‌ऽशवासे । पतयम्तम्‌ | उचाणम्‌ | हिरण्यःपावा; । 
पशुम्‌ । आसु । ग्रहृते ॥ १८ ॥ उः “कक 
पित ङ्गाः कर्मिणो जना धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक प्राप्य 


तत्र यागहोमादिसुकृतजनितं फलं भुज्ञत इति स सोमः अनया स्तू- 
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यते । सोधयागं वतय); मथमम्‌ ऋरिवजः अश्लते यजमानभू 
अञ्जनेन संस्कुबेन्ति। तथा च ऐतरेयकम्‌ । “आजञ्जन्त्येनम्‌ । तेजो 
बा एतई अच्योयेद्‌ आऽजनम्‌। सतेजसमेवेनं तत्‌ कृत्वा दीक्षयन्ति” 
इति [ ऐ० ब्रा० १, ३] । ® अब्जू व्यक्तिम्लक्षणगतिपु। “क्ष- 
सोरल्लोपः” इति अकारलोपः ® । तस्याञ्जनस्य लोकिकाद 
वैशिष्ट्यं प्रतिपाथते व्यञ्जत इति । विविधम्‌ अञ्जते । लौकिकाद्‌ 
अञ्जनाद्‌ अन्येन प्रकारेण यजपानस्पादणोरज्ञनंडुवन्तीत्यथेः । 
तत्मकारश्च तैत्तिरीये समाज्नायते । “दक्तिएं पूर्वम्‌ आङक्त। सभ्यं 
हि पूर्व मनुष्या आञ्जते” [ तै० सं० ६, १, १. ६ ] इत्यादिना। 
तथा समञ्जते सम्यग्‌ अक्तं कुन्ति । उक्तेस्याञ्जनस्य सभ्यवर्वः 
त्रिशेषणप्रतिपादनाय पुनरनुवादः । तथा क्रेतुं रिहन्ति । क्रतु! 
सोपयागसंकल्प। । त॑ लिइन्ति आस्वादयन्ति । & लिइ आस्वा- 
दने । कपिलकादिखात्‌ लत्वविकन्पः ® । सोमेन यधय इत्येव- 
पास्म वचो यजमानम्‌.उचारयन्तीत्यर्थः । मधुना मांधुयपितेन 
नवनीतेन अभ्य्जते अभ्यक्तशरीरं कुबेन्ति | तथा च ऐतरेयकम्‌ । 
“नवनीतेनाभ्यञ्ञन्ति | स्वेनैयेनं तह भागधेयेन समर्धेयन्ति” 
[ऐ०ब्रा० १, ३] इति॥ यद्व अञ्जनादिसंस्कारैः सोम एव स्तूयते | 
सोमयागे परदत्ता ऋत्विग्यजमानाः सोमम्‌ अञ्जते दीक्षणीयादिषु 
हूयमानेनाज्येन सोपे अञ्जन्ति । संस्कुर्वन्तीत्यथः ॥ तथा 
वयञ्नते दण्ड कृष्णा जि ना दिदीक्ताव्यञ्ञ न द्रव्पेण यजमानद्वारा तमे 
सोमं संस्कुचन्तीत्यथेः ॥ तथा समझते सोमयागोपयुक्त यूपं सम्यग्‌ 
आमूलाग्रम्‌ अज्ञते | तेन च समञ्जनेन यूपद्वारा सोम एव संस्कृतो 
भवतीत्यर्थः ॥ क्रतुं रिहन्ति । यूपतरान्‌ यागः करतुः । अत्र तत्सा- 
धनभूतः सोमो लच्यते | क्तुम्‌ सोमं लिहन्ति क्रपाभिपवादि- 
संस्कारपूर्वक सोमम्‌ अग्नी दुवा हुतशेषं लिहन्ति । आसार 
यन्तीत्यर्थः । मधुना माधुयेपितेन क्षीरादिना श्रपणद्रव्येण ते 
३८९९ 
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सोमम्‌ अभ्यञ्जते अभितः अक्तं संयुक्त संस्कतं कुन्ती त्यर्थः ॥ 
दिवि स्थितश्चन्द्र एव लतारूपसोमात्मना पृथिव्यास्‌ अवस्थित 
इति प्रतिपादयति सिन्धोरुच्छास हृति । सिन्धो! स्यन्दनशीलस्य 
समुद्रस्य उच्छासे । उच्छास उद्गमः अभिव्रद्धिः । तस्मिन्‌ समये 
पतयन्तम्‌ गच्छन्तस्‌ । उद्यन्तम्‌ इत्यर्थः । & पत गतौ । चुरादि- 
रदन्तः । अतो लोपस्य स्थानियस्वाद्‌ उपधाहंद्ाथमावः छ । 
उ्तणम्‌ सेक्तारम्‌ अपृतमयेः किरणे रभिषिश्चन्तम्‌। यद्वा सिन्धोः 
स्यन्दनशीलस्य चसतीवरीजलस्य उच्छासे उद्दमे सति अभिषव- 
काले पतयन्तख्‌ गच्छन्तम्‌ । अभिपतरसंस्कारेण द्रवीभवन्तस्‌ इति 
यावत्‌ । उक्षणम्‌ सेक्तारं सर्वजगदुत्पत्तेः आहुतिद्वारा बीजभूतम्‌ 

इत्यर्थः । स्मर्यते हि 

अग्नी प्रास्ताहुतिः सभ्यग आदित्यम्‌ उपतिष्ठते ! 
आदित्याउजायते शृष्टिववष्ठेरन्नं तत; प्रजा; । 
इति [ म? ३, ७६ ] | तथा पशुम्‌ । पश्यति सर्व जगत्‌ स्वकिरणीः 
प्रकाशयतीति पशुद्चन्द्रमाः । & पशुः पश्यतेरिति यास्कः [ नि० 
३, १६ | &। एबंगुशविशिएं सोगं रसात्मना अवस्थितं हिरण्यः 
पावा! हिरण्येन पात्रयन्ती ति दिरएयपावा? अभिषोतार ऋत्विजः | 
अभिपत्रपवनादिषु तेपां दिरणयपाणित्वं भगवता ।आपस्तबेनो 
कम्‌ । “हिरण्यपाणिरभिषुशोति गह्णाति जुहोतीत्यत्यन्तभदेशः 
इति | आप० १२, ७, १२ |। आसु स्थालीषु । सोमयागे हि 
मधानभूतानाम्‌ आग्रयणादीना ग्रहाणां ग्रहणाय चतस्रः स्थाल्यो 
विहिताः । ताछु गृभ्णते शृह्ृते। उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । स्थाल्युपल- 
क्षितग्रहचपस्तपात्रेषु सोमरसग्रहणेन संस्कुवन्तीत्यर्थः | 
| पितलको प्राप्त हुए कर्मकाण्डी धूमादिमागसे चन्द्रलोकको 
प्राप्त होकर तहाँ याग होम आदिके पुण्यसे प्राप्त होने वाले फल 
का भोगत ₹ उस सोमकी इस त्रामासे स्तुति की जाती है, कि-] 
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सौमंयागका आरम्भ करते हुए ऋत्त्रिन पहिले यजमानको अञ्जन 
से संस्कृत करते हैं [ इसी बातको ऐतरेयब्राह्मण १ । ३ में कहा 
है, कि-“आञ्चन्ति एनं । तेजो बा एतद्‌ अच्योयद्र आञ्जनम्‌ । 
सतेजसमेवेनं तत्‌ कृत्वा दीक्षयन्ति |-इस यजमानको अञ्जित 
करते हैं, जो नेत्रोंक़ा अञ्जन है यह तेज है अत एव इसको तेजः- 
सम्पन्न करके ही दीक्षित करते हैं” इस अञ्जनकी लौकिक 
अञ्जन से विशिष्ठता प्रतिपादित करते हैं, कि-] लोकिक अञ्जन 
से अतिरिक्त अन्य प्रकारसै इस यजमानके नेत्रोंका अञ्जन 
करते हैं [ इसकी रीति तैत्तिरीयसंहिता ६। १ । १॥ ६ में 
लिखी हुई है, झि-“दत्तिणं पूर्व आडू । सव्यं हि पूर्व मनुष्या 
आञ्जते ।-पहिले दाहिने नेत्रको औँ जे, मनुष्य तो पहिले वायें 
नेत्रको आँना करते है” । ] बह ऋत्विज यजमानके नेत्रोंको इस 
प्रकार भली भाँति आँना करते हैं तथा सोपयागका आस्त्रादन 
करते हैं अर्थात्‌ यजमानसे कहते हैं,कि-मैं पोमयागसे पूजन करू गा 
और मधुरतायुक्त नवनीतसे शरीरका अभ्यञ्जन करते हैं [ इसी 
बातको ऐतरेयत्राह्मण १ । ३ में कहा है, कि-“नवनीतेनाभ्य- 
झजन्ति । स्वेनैवैनं तद्‌ भागधे येन समर्भयन्ति” । अब यह प्रति- 
पादन करते हैं, कि-चयलोकपें स्थित चन्द्रमा ही लतासोप्र आदि 
रूपमें पृथ्वीने स्थित हे ] सिंधुके बढावके समय उदय होते हुए, 
अमृतमय किरणोंसे सेचन करने वाले, सब जगत्को अपनी 
किरणोंपे देखने वाले-प्रकाशित करने बाले पशु चन्द्रमाको 
रसात्मा सोमरूपसे अवस्थित होने पर, सुवणंसे पवित्र करने नाले 
सुतर्णपारिण ऋतिन ‡ सोमपागक्री धान्न आग्रयणादि 

| आपस्तस्वश्रीतसत्र १२ | ७। १२ में कहा है, कि-/हिरए्य- , 
पालिरभिषुणेति ग्रह्मोति जुदोतीत्यत्यन्तप्रदेशः ॥ 
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एवं एन पितृदेततामूतसोमाड्ननलिङ्गात्‌ पिएडाभिघारणे बिनि- 
योग उपपन्नः ॥ 
इस प्रकार पितृद्रेता भूत सोमाञ्जनके .लिंगसे पिण्डाभिघारण 
में इसका विनियोग ठीक ही।है । 
नरमी || 
यद्‌ वों मुद पिंतरः सोम्यं च तेनो सवश स्वय॑शसो 
हि भूत । 
अंतीणः कतय आ शृणोत सुबिदत्रा विदथे हूय 


मानाः ॥ १६ ॥ 
यत्‌ | बः । मुद्रप । (तिर; । सोंम्यस्‌ । च । तेनो इति । सच 


ध्य्‌ ।. स्Jऽयशसः । हि । भूत । 
ते अररः । कपः । आ । शृणोत । सुऽविदत्राः । जिद्थे । 
हूयमानाः ॥ १६ ॥. | 


हे पितरः च! युष्मार्क संबन्धि मुद्रम्‌ मोदकं हर्ष जनकम्‌ । 
छै दुर हर्ष इत्यस्म त्‌ स्फायितश्चीत्यादिना [ उ० २. १३ ] 
रक & । यद्वा मुदम इप राति ददातीति युद्रम्‌ । ® “आतोलुप 
"सों कः” इति कमत्ययंः छ । प्रीतिकरं यद्‌ घनम्‌ सोम्यम्‌ सोमा 
च विद्यते तेनो तेन्र धनेन सह यूयं सचध्वम्‌ अस्माभिः संगता 
भतत । ® पत समवाये छ | ताइंग्‌ धनस्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छते 
त्यथः ॥ तत्र हेतुरुच्यते । हि यस्माद्र यूयं स्वयशसः स्त्रायत्तय- 
शस्का भूत भवथ । तस्माद्‌ इष्टफलदानं मत्तां युक्तम्‌ इत्यर्थः ॥ 
ते यूयम्‌ अत्रोणो गन्तारः कयः क्राम्तदशेनाः सुविदत्राः शोभनः 

३९०२ 


अष्टादश .काणढमू ` ६२३ 


RT SD TT SPIN 
SS 


ज्ञानाः शोमनधना वा विदथे यज्ञे हूयमानाः अस्माभिरा हूयमाना 
आ शृणोत अस्मदाहानं शृणुत | ® श्र श्रवण । लोटि तस्य 
तबादैशः & ॥ 72% | 

हे पितरो ! आपका जो हपेननक सोमाह धन हे उस घनक्रे 
साथ आप हमसे संयुक्त हूजिये क्‍्योंकि-आप स्वाधीनयशा हें 
अतः झापको इष्ठ फेल प्रदान करना उचित ही है। ऐसे चतुर 
आर शोभन धनसे सम्पन्न आप हमारे यज्ञमें आहूत होने पर 
हमारे आह्वानको सुनिये ॥ १६ ॥ 

दशमी ॥ 

ये त्रयो अङ्भिस्सो नवखा इष्टवन्तो रानिषात्रो 

दधानाः । ठ 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थामद्यास्मिन्‌ बिपि 

मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ 
ये | झत्रयः । अङ्गिरसः | नव&वाः। इृष्ठअबन्तः | रातिऽसाचः। 

दधानाः । | य 
दक्षिणा5वन्तः । सुतः । ये। ऊ' इति। स्थ। आऽस्य । 

हास्मिंन्‌ । बहिषि | मादयध्वस्‌ ॥ २० ॥ 

ये पितरो यूयम्‌ अत्रयः अत्रिगोत्रोसपञ्ञाः । ये वा अङ्गिरसः 
अङ्किरोगीत्रेजाः । यद्वा अत्रिमहबिरूपेण अङ्गिरोरूपेशावस्थिताः । 
नवग्वाः अभिनवगमनाः । अथ वा अङ्गिरसो हि केचन सत्रयाग 
कुर्बाणा नबभिमासैः स्वर्ग गतास्ते नवग्वा उच्यन्ते । अपरे 
दशभिर्मासेगेतास्ते दशग्वाः तथा चाम्नायते। “नवग्वासः सुत- 
'सोमास इन्द्रै दशखासों अभ्यचेन्त्यके;? इति [ऋ ३. २६. 
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१२ ] । इ्टावन्तः इष्टाः दशेदणंमासादियागास्तदवन्त) इष्टवन्तः । 
रातिपाचः रात्रिदीनम्‌ तत्‌ सचन्ते समदयन्ती ति.दक्षिणादानयुक्त- 
क्रिया रातिषाच इत्युच्यन्ते । ता दधानाः धारयन्तः । ये च अन्ये 
हे पितरो यूयं दक्षिणावन्तः दक्षिणादानयुक्ताः सुळृतः पुण्यकृतः 
स्थ भवथ । उशब्दः अप्यर्थे । अस्मिन्‌ बर्हिषि यज्ञे आस्तीणे 
दर्भे बा आसद्य उपविश्य ते सर्वे यूयं मादयध्वम्‌ अस्मदीयेन 
इबिधा तप्ता भवत ॥ 

इति अष्ठादशकाणडे वृतीयेनुराके द्वितीयं सक्तस्‌ ॥ 
हे पितरों ! जो तुम अत्रिगोत्रके हो, अंगिरागोत्रके हो, नौ 
मास तक सत्रयाग करके स्वरको प्राप्त हुए नवस्वा हो, दश पूर्ण- 
मास आदि यागोंसे पूजन कर चुके हो तो तुम सब दक्षिणा 
प्रदान करने वाले पुण्यात्मा हो अत एव तुम विछे हुए कुशा- 
सन पर बैठ कर हमारी दी हुई हमिसे तृप्त होओ ॥ २०॥ ( १४) 
अष्टादश हाण्ड ह तृतीय अनुवाकमैद्वित्रीष सूक्त समाप्त ५ 
“घा यथा नः? इति आदितश्रतसणाम ऋचां भेतोपस्थाने 
विनियोग उक्तः ॥ 
“घा यथा नः” आदिकी चार ऋवाओंका प्रतोपस्थानमें 
विनियोग है । | 
|... तत्रप्रयमा॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासों अन्न ऋतमा- 
शशानाः । 
शुभीदंयत्‌ दीध्यंत उक्थशासः चामां भिन्दन्तों अरु 
णीस ब्रर॥ २१ ॥ 
अध | यथा | नः। पितरः | परासः । प्रत्नासः । अग्ने । 
ऋतम्‌ । आऽशशानाः । ह 
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शुचि । इत्‌ । अयन्‌! दीध्यतः उक्थ5शसः। च्चाम । भिन्दन्तः । 

झरुणीः | अप । ब्न्‌ ॥ २१ ॥ 

अध अथ अनन्तरम्‌ । यद्वा अप्यर्थः अधेति निपातः । अपि 
च यथा येन प्रकारेण नः अस्मांक पितरः पितृपितामहाः । यद्वा 
अस्माकं पितृभूता अङ्गिरसः परासः । परशब्दः उत्कृप्टत्ाची | 
& “आज्जसेरसुक्‌” & । परा उत्कृष्टाः मत्नासः पुराणाः हे 
अग्ने त्वप्ससादाद ऋतम्‌ यज्ञम्‌ आशशानाः व्याप्लुवन्तः | ® अशू 
व्याप्तौ इत्यस्मात्‌ कानचि रूपस्‌ $ । एवंभूतास्ते शुचि दीपं 
स्थान नांकपृष्ठाख्यस्‌ . अयन्‌ अगच्छन्‌ । इच्छब्दः अवधारणे । 
& इण्‌ गतौ । अस्मात्‌ लङि पूवम्‌ “इणो यण्‌” इति यणि इते 
तस्य असिदधबद्भावेन आप्तर्य आटरछान्दसत्वाइ निहत्तो अडा- 
गम एव भवति ६8 | दीध्यतः दीप्यमाजां।। ® दीधीङ्‌ दीपिः 
देवनयोः इत्यस्मात्‌ लट्‌ । व्यत्ययेन शत्रा देश; &। उक्यशास;। 
उक्थानि शख्राणि । तेषां शंसितारः एवंगुणविशिष्टास्ते पितर! 
क्षमा रात्रिः तत्संबन्धि तमः क्षाम शावर तमो भिन्दन्तः स्वतेजसा 
निवतेयन्तः अरुणीः अरुणवर्णा उपसः उषःकालान्‌ अप ब्रन 
अपाहरण्वन्‌ प्राकाशयन्‌ ॥ यद्वा पणिनामानोऽसुरा अङ्गिरसां 
यज्ञसाधनभूता गा अपहृत्य भूम्यां बिलं प्रावेशयन्‌ अङ्गिरसस्त- 
इजानन्तः इन्द्रसहाया बिल बिहत्य ता गा अलमन्तेत्याख्यायिका । 
तदु एतद्‌ उच्यते । त्ञाम चामा भूमिं भिन्दन्तः विदारयन्तः 
अरुणीः अरुणत्रणा गा अप व्रन्‌ अपाहएयन. बिलद्वारापवरणेन 
अल्मन्तेत्यर्थः ॥ 


आर हे अग्निदेव ! जिस प्रकार हमारे प्राचीन श्रेष्ठ 
पितर [ पितामह वा अंगिरस ] आपके प्रसादसे यज्ञको करते 


हुए दमकते हुए स्वगे नामक स्थानको प्राप्त इए हैं और उक्योका 
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गान करने वाले वे पितर पतर राजिके अंधकारको अपने तेजसे दर अंधकारको अपने तेजसे दूर 
. करते हुए अरुण वर्ण बाली उपाओंको प्रकाशित करते हैं [ तिसी 
प्रकार इम भी इस वितृमेधके प्रभावसे शरीरान्तमे स्वर्गको प्राप्त 
होवें | ॥ २१ ॥ 
द्वितीया ॥ 
सुकमींणः सुर्यो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा 
घमन्तः । है 
शुचन्तो अग्नि वरन्त इन्द्रमुवी गव्यों परिषदे नो 
अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुपकर्माण; । सुऽएचः | देवप्यन्तः | अयः । न। देवा! | जनिम । 


मन्तः । 
। || |] |] 

शुचन्तः। अग्निस्‌ । बहुधन्तः । इन्द्रस्‌ । उर्वीयू । गव्यास्‌ । 

परिऽसद्‌ । न! | अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ ` 

सुकर्माणः शोभनकर्माणः सुरुचः सुदीप्षयो देवयन्तः देवान्‌ 
आत्मन इच्छन्त! अयो न। नेति उपमार्थे । यथा अयस्कारा अयो 
घमन्ति धमनेन परिशुद्ध' कुवन्ति एवं स्वकीयं जनिम जन्म धम 
न्तस्तपसा शोधयन्तो देवाः देवस्वं प्राप्ताः अग्निम्‌ गाहूंपत्यादिकं 
शुचन्तः दीपयन्तः सामिधेनीभिः प्रञ्वालयन्तः इन्द्रं बद्टेधन्तः 
स्तृतिभिवंधयन्तः उर्वीम्‌ महतीं गच्याम्‌ गवां समूहम्‌ । ® “खलः 
गोरथात्‌” इति समूहार्थ यप्रत्ययः छै । नः अस्माकं परिषदम्‌ 
परितः सीदन्तीम्‌ अक्रन्‌ थकापु.। छ डकृन्‌ करणे । “मनते 
घस०” इत्यादिना च्लेलुक्‌ $ ॥ 
। ३९०६ 
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शोभन कर्म बाले, सुन्दर दीप्ति वाले, देवताओंकी कामना 
करते हुए और लुहार जेसे लोहेको धोक कर शुद्ध कर हेते हैं 
इसी प्रकार तपके द्वारा अपने जन्मको शुद्ध करने वाले अत एव 
देवस्वको प्राप्त हुए, सामिधेनी ऋचाओंसे गाईपत्य अग्निको 
प्रज्बलित करते हुए, र्तुतियोंसे इन्द्रको बढ़ावा देते हुए ये पितर 
हमारे यहाँ गोओंके समूहको चारों ओर बैठने घाला करें ॥२२॥ 


दृतीया ॥ 
= | ६२) ~ | ~ ७ Les 

आ यूथे चुमति पश्वो अख्यद्‌ देवानां जनिमानतयुग्रः 
मतासम्रिदुवेशीरकमन्‌ गधे चिंदये उपरस्यायोः २३ 
ञ्। यूया5इच । ज्ुः्मति । प्रः । अख्यत्‌ देखानाम्‌ | जनिम | 

अन्ति । उग्रः । 
मर्तासः । चित्‌ । उर्वशी) | अकृभन । हथे। चित्‌ । अयः । उपरस्य। 

आयोः ॥ २३॥ 

उग्रः उद्गूर्णबलोयमभ्निः देवानाम्‌ यष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां 
जनिम जम्म प्रादुर्भावम्‌ अन्ति अन्तिके समीपे। ® “कादिलोपो 
बहुलम्‌ इति चक्तव्यम्‌ इति अन्तिकशब्दस्य कादिलोपः ® । 
झा अरूपत्‌ अभिषश्यति । आभिमुख्येन ज्ञातु शक्नोतीत्यथे। । 
यूथेव जुति पव इति तत्र दृष्टान्त; । यूथा इव । & सप्तम्याः 
पूर्वसवर्णदीर्घः & । यूथे समूहे छुमति शब्दबति गरवा संघे पशवः 
पशुन्‌ आत्मीयान्‌ गवादीन्‌ यथा स्वामी परयति तद्वत्‌ । अयं देच- 
संघे यष्टव्यान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ यद्वा दाइको; संबोध्यः । हे 
अग्ने त्वया दह्ममानोऽयं यजमानरत्वत्मसादाद उग्रः उद्दगूणंबलः 


ज्ञुपति शब्दवति पशुसंघे पश्वः पशूनां यूथा यथानीव देवाना 
३९०७ 
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जनिम आख्यत्‌ अंभिपश्यतीति । देवलोकं गतस्य तस्य देवा 
अञ्तिके मा दुभ वनतीत्यर्थः ॥ मर्ता सश्चित्‌ मर्त्या अपि मचुष्यजातीया 
अपि खत्मसादाद्‌ उवंशीः उवश्याद्या अप्सरसः अक्रन्‌ अकल्पः 
यन्‌ । उपभोक्तं समर्था भवन्तीत्यर्थः । & कृपू साम्ये इत्यस्मात्‌ 
लुङि च्लेः अङ आदेशः । “बहुल छन्दसि इति रुडागमः &। 
ततश्च लत्पसादाद देवत्व भातः अयः स्वामी भूत्वा उपरस्य उप्तत्य 
गर्भाशये निषिक्तस्य आयः मनुष्यस्य गभावस्थस्य हथे चित्‌ वधे- 
नाय च । भवतीति शेषः । पितृप्सादात्‌ पुत्रपौत्राद्य भित्रृद्धिरिति 
भावः ॥ 

हे अग्ने ! आपसे भस्म किया जाता हुआ यह यजमान आप 
के प्रसाद्से प्रचणडबल सम्पन्न होकर, शब्द करते हुए पशुओंके 
झुएडकी समान देवताओं के प्रादुभावको देखे अथात्‌ आपके प्रसाद 
से देवलोकको प्राप्त हुए इसके समीपे देवता प्रादुभत होव । मनुष्य 
परणधर्मी होने पर भी आपके प्रभावसे उदेशी आदि अप्सराओं 
को भोगनेमें समथ होते हैं । फिर आपके प्रभावसे देवत्वको प्राप्त 
हुआ यह स्त्रामी होकर गर्भाशयमें बःये हुए मनुष्यकी-गर्भातस्थ 
मनुष्यक्ी प्रद्धिके लिये भी समर्थ होता हैं अर्थात्‌ पितरोंके प्रसाद 
से-पुत्र पौत्र आदिकी दद्धि होती है ॥ २३ ॥ 

तुर्थी ॥ 


अकम ते स्वपसा अभूम ऋतमव सनन्‍्नु प्सों विभातीर। 

विश्वं तद्‌ भद्र यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे 
सुवीराः ॥ २४ ॥ | 

अकम | ते, बुः्भपसः । अभूष । चतम्‌ । अवसन्‌ । उषसः | 
विऽमातीः । | 


३९०८ 
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विश्न । तत्‌ । भद्रम्‌ । यत्‌ । अवन्ति । देवा! । बृहत्‌ । बदेष । 
विदथे । सुऽ्ीराः ॥ २४ ॥ 


हे अवस्थन्‌ अवनवन्‌ पालक अग्ने ते तुभ्यम्‌ अकम परिचर- 
णश्च अकाप्मे । ® “मन्त्र घस्त०” इत्यादिना च्लेलु क ® । 
अतस्तत्मसादात्‌ स्वपसः शोभनक्रमाण; अभूम अस्माभिः कृतानि 
शागह्योपदानादीनि कर्माणि शोभनानि फल युक्तानि येषां तथोक्त 
अभवाम । अस्मत्कर्माणि फलयुक्तानि भवन्त्वित्यर्थः ॥ तथा 
बियातीः विभात्यः व्युच्छन्त्य उषसश्च ऋतम्‌ । सस्यनामतत्‌ । 
सत्य यागदानादिकरमंफलस्‌ । कुत्न्तु इति शेषः ॥ यत्‌ शास्त्र- 
विहित कमं देवा अवन्ति रक्षन्ति तह विश्वम्‌ सये भद्रम्‌ कल्याणं 
अबति । वयमपि सुत्रीराः शोभनपुत्रादियुक्ताः सन्तो विदथे यज्ञे 
बृहत्‌ महत्‌ स्तोत्र बदेम बूयास ॥ 

हे पालक अग्निदेव ! हमने आपकी सेवा की है अत एव 
आपके प्रभावसे हम शोभन क्म बाले होते अर्थात्‌ हमारे कर्म 
हमको शुभ फल देवे और उषःकाल भी हमारे याग दान आदि 
कर्मके फर्लोको सत्य करें | देवता जिस शा्रविहित कर्सकी रक्षा 
करते हैं वह सब कर्म कल्याण करने बाला होता है अत एव . 
हम भी शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न रहते हुए यञ्ञमें बिशाल 
स्तोत्रको कहें ॥ २४ ॥ 

“न्द्रो मा. मरुखान” इत्यादिभिः एकादशमिऋ रिभः श्मशा- 
नचयनकमंणि आज्य जुहुयात्‌ ॥ 

तथा “इन्द्रो मा मरुत्वान्‌” इत्यादिपञ्चभित् ग्मिः प्रेतशरीरे 
झग्निदानानन्तरम्‌ आज्येन सारस्वतहोमान्‌ कुर्यात्‌ ॥ 

“(न्द्रो मा मरुस्वान्‌” इत्यादि ग्यारह ऋचाओंसे इप्रशान- 
चयनकममें घृतकी आहुति देवे । 

३९०९ 
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तथा “इन्द्रो मा मरुत्वान आदि पाँच ऋचाओंसे प्रतके 
शरीरमें अग्नि देनेके अनन्तर घृतसे सारस्वत-होमाँको करे । 


पञ्चमी ॥ 
इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युता 
पाथर यासचापार | 
5 [| [a लय युज > भ 
लोककृतः पाथञ्चन यजामह 4 दवाना हुतभागा इह 
स्थ ॥ २४ ॥ 
i l 
इन्द्र । मा । मरुस्पान्‌ । भाच्या) । दिशा । पातु | बाहुञ्च्युता । 
पूथिदी. । द्यास्‌ऽव। उपरि । 
: 3 त |] Tt 
लोकऽक्ृतः | पथिऽ्कतः। यजामहे। ये | देवानाम्‌ ! हुतऽभायाः। 
इह । स्थ ॥ २४ |; 
मरुत्वान्‌ मरुद्भिः एकोनपश्चाशत्सख्याकेदेनेः सहितः इन्द्र 
मा मां संस्कर्तारं प्राच्या दिशः प्रत्चीदिवसंबम्धिभयहेतोः पातु 
रक्षतु। तत्र इ्ठान्तः। याहुच्युता जाहुभ्यो दातृसंवन्धिभ्यश्च्युता 
0 "> हः 
व्रिनिगता । यद्रा वाह्ुपु प्रहिग्रहीतसवन्धिषु च्युता भाप्ता । उद 
ON ऱ्य दश FT शि 4५ 
कपूत दत्तत्यथः । ताह्शी द्वाउसात्कृता पृथिवी द्यासित्र यथा द्याम्‌ 
रि ° ०९४ १ > 
देवं स्वग भूटानप्राष्यम उपरि आगामिनि काले दातृप्रतिग्रही- 
दृभ्यःभ्‌ उपभोग्यं लोक पाति लद्रत्‌ । माँ पात्विति संबन्धः । 
भूम यः प्रतिहृ ति यत्न भूमिं प्रयच्छति। 
र उभौ तो एष्यकर्धागो नियमो स्वर्गगामिनी । 
इति॥ अपि च लोकळृतः लोक य| पुएयफलभूतस्प स्वर्गादेः 
कत्‌ न्‌ पथिकृतः तत्माप्त्युपाय भूतस्य मागय कत न्‌ यजामहे 
३९१० 
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हविषा पूजयामः। हे देवा; ये यूयं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये हुत- 
भागाः हुतः स्वाहाक्ारवषट्काराभ्यास्‌ अग्नी मच्चियो हविभागः 
अंशो येषां ते हुतभागा इह अस्मिन्‌ पित्मेधक्रमंणि स्थ भवथ । 
तान्‌ देवान्‌ लोककृत इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ; 
उडञ्चास मरुत्‌-गणों सहित इन्द्रदेव सुझ संस्कर्ता पुरुषको 
पू्वदिशासे प्राप्त होने वाले भयोंसे बचामें । और दाताके हाथ 
दी हुई पृथ्बी जेसे भूदानसे प्राप्त होने बाले दाता प्रतिशुहीताके 
उपभोग्य स्वर्गी रक्षा करती है तिस प्रकार तेरी स्ता करे † । 
इम पुण्यके फलफूत स्वर्गप्राप्तिके मागोके प्रवर्तकोंकी इन्रिसे पूजा 
- करते हैं, हे देवताओं ! तुम इस पिठमेधकमंमें हुतभाग होझ २४ 
षष्टी ॥ 
घाता मा निश्रेत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युता 
पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतां यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ ॥ २६ ॥ 
घाता । मा । निःऽचत्याः । दक्षिणाया। । दिशः । पातु । बाहुऽ 
च्युता । पृथित्री | द्यामूूब । उपरि | 
लोक5कृतः । पथिऽकृतः । यजामहे ये | देवानांसू । हुतभागा; । 
इहृ । स्थ ॥ २६॥ उ 4... 
कु “पूर्ति या प्रतिग्रह्माति यश्च भूपि प्रयच्छति । 
उंमौ तौ पुण्यकर्माणो नियतौ स्वरंगामिनों ॥ 
अर्थात्‌ जो भूमिका दान लेता है और जो भूमिका दान देता 


` हे ये दोनों पुण्यात्मा स्वको अवश्य पाते है” 
३९११ 
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शिश क ह. पाती 

घांता सर्वेस्य जगतो विधाता धारयिता वा एतत्सज्ञो देवः 
निव त्याः । निऋ ति! आतिकारी पापदेवता। तथुक्ताया दक्ति- 
णाया दिशो मा मां पातु दक्षिणदिगवस्थिताद्व रक्ष'पिशाचादेमी 
संस्कर्तारम्‌ रक्ततु ॥ बाहुच्युतेत्यादेः पूर्ववद्द योजना ॥ 

घाता देवता मुझको पीड़ा देने वाली पाषदेवता निऋ तिसे 
सम्पन्न दक्षिण दिशासे भाप्त होने वाले भर्योसे बचावे । और 
दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने बाले दाता 
श्रतिग्रदीताके उपभोग्य स्वरगंकी रक्षा करती हे तिस प्रकार मेरी 
रक्षा करे | जिन देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका है उन 
स्वर्गको प्राप्त कराने वाले मार्गके भवतेक और स्वगे आदि लोक 
देने बाले देवताओंकी हम पूजा करते हैं ॥ २६ ॥ 


सप्तमी ॥ 
अदितिमादित्वः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता एथिवी 
द्यामिवोपरि । 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ 

अदितिः । मा । आदित्य; .। प्रतीच्या; | दिशः । पातु । बाहुऽ 
चयुता । पृथिवी | दयाम्‌ऽन । उपरि । 

लोक कृत । पथि5क्ृतः । यजामहे। ये। देवानाम्‌ | हुतऽमागाः । 
इह । स्थ ॥ २७॥ 


अदिति; अदीना देवमाता । सा आदित्यैः स्वपुत्रैः सह प्रती- 
च्या दिशः सकाशात्‌ मा मां पातु पत्यग्दिगवस्थितरक्ष/पिशाचा- 
देमो रक्तत्वित्थथः ॥ अन्यद्‌ उक्ता्थम्‌ ॥ 
अपने पुत्रों सहित देवमाता अदिति युझको पश्चिममें स्थित 
३९१२ 
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की रक्षा करती है तिस प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं 

से लिये भाग होमा जा चुझा है उन स्वर्गका प्राप्ठ कराने वाले 

सार्गके प्रवतेक और स्वर्ग आदि खोक देने वाले देवताओंकी हम 

धूजा करते हैं ॥ २७ ॥ 

अएमी ॥ 
सोमो मा विश्वेदेवेरुदीच्या दिशः पांतु बाहुच्युता 
पृथिवी द्यामियोपरि। . 

लोककृतंः पथिकृतो य जामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 

सोणः । मा । विश्वे; । देते | उदीच्याः । दिशः । पातु । बाहुः- 
च्युता | पृथिवी | दया व । उपरि | 

लोक छत: | पवि+कृतः । यजामहे | ये । देवानाम्‌ | हुतञ्मागाः | 
इह स्थ ॥ २८ ॥ 


विशतः सर्वे; देवेः सह सोमः एतन्नामको देव! मा माम्‌ उदी- 
च्या दिशः पातु उत्तरदिगवस्थिताद रात्तसादेः शमशानचासिन; 
सकाशाद्‌ रक्ततु ॥ 

सब देवता प्रोंसहित सोम देवता मुझको उत्तरदिशामें स्थित 
इशान वासी राक्षसोके भयसे बचावें । और दाताके हाथमे दी 
हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने बाले दांता प्रतिग्ृहीताके उप- 
भोग्य स्वर्गकी रक्षा करती है तिस प्रकार तेरी रक्षा करे | जिन 
देवताओंके लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वगेको प्राप्त कराने 
चाले मार्गके प्रवर्तक और स्वर्ग आदि लोक देने बाले देवताओं 


की इम पूजा करते हैं ॥ २८ ॥ 
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घतौ हं खा धरुणा धारयाता उध्वं भानुं संविता 
द्यामिवोपरि । 


लोकळूनः पथिहतों यजामहे ये देवानां हुतभागा 


इह स्थ॒ ॥ २६ ॥ 

धती । हृ । सा । घरुणः । धारयातै । ऊर्वम । भानुम्‌ । सबिता। 
द्यामूजव । उपरि । 

लोक्कृत | पथिञ्कृतः | यजामहे । ये दानाम्‌ | हुत5भौगाः | 
डु । स्थ॥ २६॥ 


धरुणः स्वस्य जगतो धारयिता धर्ता एतत्सज्ञक अध्बदिगभि- 
मानी देवः हे प्रेत ला स्वाम्‌ ऊर्वम्‌ अश्वेदिगत्रस्थितं लोकान्तरं 
गन्तुम्‌ उद्यतप्‌ ऊध्वंधुखं वा धारयाते धारयतु । छ “लेटोडाटो” 
इति आडागमः । “बेतोन्यत्र” इति एकारः ® । तत्र दृष्टान्तः । 
सबिता सबमेरकः सूर्य: भानुम्‌ दीष द्याम्‌ ब्रुल्लोक यथा उपरि 
धारयति तद्रदद इत्पथः ॥ लोककृतः इत्यादि पू्त्रद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे प्रेत ! सब जगतूके धारक ऊध्वेदिशाक अभिमानी धरुण 
नामक देव तुझ उव दिशागें स्थित लोकाम्तरमें जानेके लिये 
उद्यत पुरुपको धारण करें जैसे सर्वप्रेरक सूर्यदेच दमकते हुए 
द्युलोकको ऊपर धारण किये रहते हे, इस प्रकार तुझको आरण 
कर । आर दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जैसे भूदानसे प्राप्त होमे 
बाले दाता भतिग्टहीताके उपभोग्य स्वर्गकी रक्षा करती है तिस 
प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं लिये भाग होमा जा चुका 
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है उन इंवगेको माप्त कराने वाले मार्य प्रवतक और स्वगे आदि 
लोक देने वाले देवताओंकी हम पूजा करते हैं॥ २६ ॥ 

दशमी ॥ 
राच्या. त्या दिशि पुरा संबृतः खधायामा दधामि 
 बाहुच्युतां परथिवी दयामिवोर्परि । 
लोककृतः पथिकृतां यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ ॥ ३० ॥ = 
प्राच्याम्‌ । स्वा । दिशिं । पुरा । समूहः । स्वायाम्‌ | आ । 


ae 


दाणि । दाहुःचयुता । पूथिती । चामु । र । 
लोक5कृतः । पथिः्कृतः । यजामहे । ये। देरानाम्‌ | हुतऽभागाः 
इह । स्थ ॥ ३० ॥ 
प्राच्या दइनदेशात्‌ पूर्पस्पाँ दिशि पुरा पूर्व संहतः संछादित 
कम्बलेन आवेश्ितोहम्‌ यद्वा पूः शरीरम्‌ तेन संहतः सशरीर एव 
सन्‌ हे मेत त्वा त्वां स्वधायाम्‌ पितृ्णा वृत्तिकरी देवता स्वभा 
तस्याम्‌ आ दधामि स्थादयामि । संस्कारकर्मणा प्रेतत्वप्रच्युतिपूनेक 
पितृदेवतार्वं गपयामीत्यमै; । बाहुच्युता दावबाहुभिः च्युता 
| ब्राह्मणेम्यों दत्ता पृथिवी उपरि उपरिष्ठाद शस्थिता ग्राम दिव 
नाकपृष्ठाख्ये स्थानं यथा पालयति । यद्रा उपरि आगाप्िनि काले 
भूदानप्राप्यों दिव यथा दता पुदी पालयति तथा सवं सेव 
पुथित्री पालयलित्यथ। ॥ .., 
इति तृतीयेलुवाके तृतीयं सक्तम्‌ ॥_ 
दहनस्थानसे पूर्वदिशा ओर कम्बल आदिसे ढा हुआ झे 
हे मेत ! तुको पिनरों फो दुत करने वाली स्वृधामें स्थापित 
३९१५ 
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करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे प्रेतवको दूर कर पितृदेवत्वको 


प्राप्त कराता हूँ। जेसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमें 
दाता प्रतिग्रहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पथ्वी तेरी 
रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका है ऐसे 
जो तुम यहाँ हो उन मागेकता लोककर्ता देवताओंका इभ पूजन 
करते हैं | ३० ॥ (१५) 
तृतीय अनुचारुमे तृतीय सक्त समास ॥ 

“दक्षिणायां स्वा दिशि” इत्यादितः पञ्चानास्‌ आज्यहोमे 
अभिमन्त्रण च विनियोग उक्तः ॥ 

“दक्षिणायां त्रा दिशि? आदि पाँच ऋ वाओंका छतहोममें और 
अभिमन्क्रणमें विनियोग है । 

तत्र प्रथमा ॥ 

दक्तिणायां ला दिरि पुरा संबृतः स्वधायामा देघामि 

बाहुच्युता पथित्री द्यामिवोपरि । 


सकेतः पार्थकृता यजामह ये दुवानों हुतभागा इह 
थृ ॥ ३१ ॥ 
दक्षिणायाम्‌ । त्वा | दिशि । पुरा | समूञषृतः । स्वधरायाम्‌ । 
आ । दधामि । वाहुऽच्युता । पथिवी | द्यास्‌ऽइब । उपरि । 


लोकऽक्ृतः । पथिञ्कृत; | यजामहे | ये। देवानाम्‌ । हुतऽभागाः। 
इह | स्थ ॥ २१ || 
ह मत त्वा सां दक्षिणायां दिशि दक्षिणदिग्भागे पुरा पूर्वमेव 
सत; आत्मरज्ञाथ कम्बलादिना माइत; स्वधायाम्‌ पितृदेवताः 
सामू आ दधामि स्थापयामि। सघाकारभाजं करोमीत्यर्थः ॥ 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
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'दहनस्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढका 
हुआ में हे प्रेत ! तुक को पितरोंझो तृप्त करने बाली स्त्रधामे स्था- 
पित करता हुँ अर्थात्‌ संस्कारकमसे प्रेतत्वको दूर कर पितृदेवत्व 
को प्राप्त कराता हूँ । जेसे संकल्पूवेक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविः 
ष्यमें दाता रतिग्हीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार 
पृथ्वी तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 
जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकता लोककता देवताओं 
का हम पूजन करते हैं ॥ ३१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


प्रतीच्या ला दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि 
बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 

लोककृतः पथिह्ठता यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ॥ ३२॥ 

प्रतीच्याम्‌ । त्रा । दिशि । पुरा । समूऽदृतः । स्वधायाम्‌ | 

र आ | दधामि | बाहुऽचयुता । पृथित्री । ्याम्‌ऽइव | उपरि । . 

योजना । पथिऽ्तः | यभामहे । ये । देवानाम्‌ हुतऽभागाः | 

के इह ' स्थ ॥ ३२ ॥ 


दहनदेशात्‌ पश्चिमायां दिशि पुरा संत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे पश्चिम दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढका हुआ 
में हे मेत ! तुरो पितरोंको तप्त करने चाली स्वधामें स्थापित 
करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकम से भेतत्वको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जेसे संकन्पपूर्वक हासे: दी हुई पृथ्वी भविष्य 
में दाता प्रतिशद्रीताके स्वृगंकां पालन करती है इसी प्रकार पृथ्वी 
३९१७ 
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MR ता त त लाचा 
तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककता देवताओंका हम 


पूजन करते ह ॥ ३२ ॥ 
दृतीया ॥ 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 

स्थ ॥ ३३ ॥ | क 
उदीच्याम्‌ । त्वा । दिशि । पुरा । समूज्त; । स्वघायाय | 

आ! दधामि | बाहुःच्युता | पृथिवी | च्ाम्‌ऽइ्य | उपरि |) 
लोक5्छतः । पथिऽक्ृतः । यजामहे। ये । देवानाम्‌ । हुत$्मागाः । 

इृह । स्थ ॥ ३३ ॥ 

उदीच्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

दृहनस्थानसे उत्तर दिशाकी ओर कम्बत आदिसे ढुका हुआ 
में हे प्रेत ! तुझ पितरोंको वृस करने वाली स्वंधामें स्थापित 
करता हुँ अर्थात्‌ संस्कारकपेसे प्रेतत्वक्तो दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमै 
दाता प्रतिग्रहीताके स्वगेका पालन करती हे इसी प्रकार पुथिवी 
तेरी रक्षा करे। हे देवताओं | जिनके लिये भाग होमा जाचुका 


CW 


है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककर्ता देवताओंका इम 
पूजन करते हैं ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
याँ ला दिशि पुरा संबृतः स्वथायामा द॑धामि 
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बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह 
स्थ ॥ ३४ ॥ 
भुवायाम्‌ । त्वा । दिशि । पुरा । सम्‌ऽृत ;। स्वघायाम्‌ । झा। 


दधामि । बाहु ञ्च्युता । पृथिवरी | | | उपरि | 


इह । स्थ।। ३४ ॥ क 


अबा स्थिरा अधरा दिक | तस्यां दिशि ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे धुवा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे दका हुआ 
में हे प्रेत ! तुझको पितरोंको तृप्त करने बाली स्त्रधामें स्थापित 
करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकमंसे परेतस्त्रको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त करता हूँ । जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पुथित्री भविष्य 
में दाता प्रतिग्रद्वीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पुथित्री 
तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकता लोकतां देत्रताओंका इम 
पूजन करते हैं ॥ २४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
उर्भ्वायों ला दिशि पुरा संवत: खधायामा दधामि 
बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककूनः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ ॥ ३५ ॥ 
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ऊर्ध्वापाम्‌ । खा । दिशि । पुरा । समूञ्त; । स्वधायाम्‌ । आ । 

दधामि । बाहुऽच्युता । पृथिवी । द्याम्‌ऽव । उपरि । 
लोकऽकृतः । पथिःकृतः । यजापहे । ये । देवानास्‌ । हुत5भागाः । 

इह । स्थ ॥ ३४ ॥ 

ऊध्बायास्‌ उपरितन्यां दिशि हे प्रेत त्वा स्वाँ स्वधायाम्‌ स्वधा- 
कारे आ दधामि स्थापयामि पुरा पूवमेव संदृतः प्राहतो5हस्‌ ॥ 
बाहुच्युता पुणयक्॒तां बाहु भिदेत्ता पृयित्री च त्वां पातु । उपय- 
बस्थितां द्यामि दानफलभूत स्त्रग यथा सा पालप्रति तद्वत्‌ ॥ 
लोककतः स्वर्गादिलोकस्य कत्‌ न्‌ यजामहे इविभिः पूजयामः 


देवानाम्‌ इत्रि्ु जां मध्ये हे देवा! ये यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ लोके 
हुतभागा; स्थ भवथ ॥ 


दहनस्थानसे ऊर्ध्वा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे दृका 
हुआ में हे प्रेत ! तुकको पितरोंको तृप्त करने. वाली स्वधामें 
स्थापित करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकम से प्रेतत्वक्ो दूर करा पितृ- 
देवत्वको प्राप्त करता हूँ । जेसे सं्ल्पपूर्वेक हाथसे दी हुई पुथिवी 
भंविष्यमें दाता प्रतिग्रृहीताके स्वगेका पालन करती है इसी प्रकार 
प॒थित्री तेरी रक्षा करे | हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा 


जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककर्ता देवताओं 
का हम पूजन करते हें ॥ ३५ ॥ 


पष्ट सप्तमों द्वौ यजुपेन्त्रौ ॥ 
घासिं घरुणोसि वंसंगोसि ॥ ३६ ॥ 
धता | असि | धरुणः | असि । बंसगः । असि ॥ ३६ ॥ 
उदपूरास मधुपूरास वातपूरास ॥ ३७ ॥ 
उद्ञपू; । असि । मधुञूः । असि । वातञपूः । असि ॥ ३७॥ 
३९२० 
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हे अग्ने त्वं धर्तासि सर्तेषां घारयितासि । धरुणः । धारयत 
इति धरुणः । ® धारेणिलुक च [ उ० ३. ५८ ] इति उनन्‌ 
प्रत्ययः & । गाहपत्यादिरूपेण सर्वे्धायेमाणोंसि । वंसगः वन 
सीयगत्तिशंषभः असि भवसि । तथा “चत्वारि शृङ्गा” इत्यस्याम्‌ 
चति [ ऋ० ४. ४८, ३ ] इवभरूपकल्पनाम्नेः समाज्नाता । अत 
एब “तिग्मशृङ्गो न बंसगः” इति अन्यत्रापि [ [ ऋ० ६. १६. ३६ ] 
आज्ञातस्‌ ॥ तथा हे अगन त्वम्‌ उदपूः उदकस्य पूरयितासि । तथा 
सघुपूः मधुनो माक्तिकस्य प्रयिता असि भवसि । तथा वातप्‌ः 
बातस्य प्राणात्मकस्प बायोः परयिता असि भवसि । एबंणुण- 
बिशिष्टस्त्वमू इमं यजमान पालयेत्यथ! ॥ 

हे अग्निदेव ! आप घरुण हैं अर्थात्‌ गाईपस्य आदिरूपमे 
आपको सब धारण करते है और आप सबको धारण करने 
बाले हैं । तथा वननीयगति हैं । और सुवर्णके पूरक हैं और 
प्राणात्पक वायुके भी पूरक हैं तात्पये यह है, कि-ऐसे आप इस 
यजमाना पालन करिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

सोमयागे हविर्धानाल्यशकटे प्रवत्येमाने “इतश्च मा? इति 
द्वाभ्याम्‌ अभिमन्त्रयेत । तथा च वेतानं सूत्रम्‌ । “हविर्धाने प्रवत्ये 
माने इतश्च मेति द्वाभ्याम्‌ अबुपन्त्रयते” इति [ ब० ३, ५ ]॥ 

सोमयागके इविधान नामक शकटके प्रदत्त होने पर “इतश्च 
मा? इन दो ऋचाओसे अभिमन्त्रण करे | इसी बातको वेतान- 
सूत्रमें कहा है, कि-“इविधाने भवस्यमाने इतअमेति द्वाभ्यास्‌ 
अनुपन्त्रयते” ( वेतानसूत्र २ । ४ ) ॥ 

झष्ठमी ॥ 


इत्च मामुतंश्रावतां यमे इव. यतमाने यदेतम्‌ । 
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प्र वो भरन्‌ माडा देवयन्तो आ सींदतां स्वसु लोकं 
विदाने ॥ ३८ ॥ 
इत! | च । मा । अछ्ुतः । च । अवताम्‌ । यमे इदेति यमेऽ 


यतमाने इति । यत्‌ । घेतस्‌ । 
प्र । बाम्‌ । भरन्‌ । मालुपा! । देवऽयन्तः । आ । सीद्ताम्‌ । 
स्वभू । ऊ इति। खोकस्‌। विदाने इति ॥ ३८ ॥ 


इतश्च इतः अस्माद्‌ भूलोकाद अश्ुतश्च अशुष्मात्‌ स्वगलोकात्‌ 
लोकद्र्‍यावस्थिताद भयहेतोः मा मां यजमानम्‌ अवताम्‌ इविधाने 
रक्षताम्‌ । इति परोक्षकृतो निदेशः ॥ अथ प्रत्यक्षकृतः । हे हवि” 
थाने यमे इव यमले युगपदव उत्पन्ने अपत्ये इव यतमाने समानः 
ब्याम्रियमाणे जगतः पोषणाय प्रयत्नं कुर्वाणे यत्‌ यस्मात्‌ कार” 
णाद्व युवाम्रू ऐतस्‌ गच्छथः ॥ वाम्‌ युवाभ्यां देवयन्तः देवान्‌ 
झात्मन इच्छन्तो मालुषा! मनुष्या ऋत्विग्यजमानाः प्र भरम्‌ 
इघींषि समभरन्‌ । तदानीं युवां स्वमू स्त्रकी यं लोकम्‌ स्थामं विदाने 
जानती आ सीदतम्‌ उपविशतमू । उ इति पदपूरण। ॥ 

जिनमें हविको स्थापित किया जाता है वे इविर्धाना द्यावापथिवी 
इस भूलोक ओर उस स्दगलोकमें होने बाले भयसे मेरी रक्षा 
करें । हे इविधाने ! तुम यमल उत्पन्न हुए सन्तानोँक्री समान 
एकसा प्रयत्न करके जगतका पोषण करते हुए चले आरहे हो, 
आपने पर देवताओंका अनुग्रह चाहने बाले पुरुष जब तुम्हारे 


जिये इवि अषण कर, उस समय तुम अपने स्थानको जान कर 
उस पर बैठो ॥ ३ ॥ 


नवमी ॥ 
स्वासंस्थ भवतमिन्दवे नों युजे वां जद्यं पूर्य नमाभिः 


३९२२ 


अष्टादश काएडम्‌ ६४३ 
वि शलोक एति पष्य सूरिः शूणवन्तु विश्वे अ शृतास 
एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वासस्थे इति सुज्यासस्यै । भवतम्‌ । इन्दे । नः । बुजे। वास्‌ । 
रहम | पूव्येस्‌ । नर्म/उभिः | 
बि । शोकः । एति । पथ्या 5इव । सूरिः । शृएवन्तु । दिखे । 
अशृतासः। एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे इविर्धाने नः अस्माकम्‌ इन्दवे सोमाय स्वासस्थे सुखास- 
नस्थे सुस्थिरे भवतम्‌ । अहं च वास्‌ युवयोः पूव्येम्‌ पूवेकाले भवं 
चिरंतन ब्रह्म परि्ठढ स्तोत्रं नमोभिः नमस्कारे; सहितं युजे युन- 
जिप । यद्वा नमोभिः नमस्ारमतिपादके्मनत्ररित्यर्थः । कोक! 
आछोकनीयस्तुतिसंघः व्येति बिशेषेण युवां गंच्छति । तत्र दृष्टान्त । 
पथ्या सूरिरिंव । पथोनपेतं पथचम्‌ । % “सुपां सुलुकू>” इति 
तृतीयायाः पू्वसत्रणंदीरघः ® । पथोनपेतेन धर्मेण दरि विद्वान 
अभिमत फलं प्राझोति तद्वद्‌ इत्यर्थः ॥ एतत्‌ अस्माभिः कृतं स्तो- 
जम्‌ अमृतास। अमृता मरणरहिता विश्‍वे सबै देवाः शृण्वन्तु आ- 
कणोयन्तु । & शु श्रनणे “श्रुवः मृ च' इति श्ुप्त्यय! शुभावश्र &॥ 
“त्रीणि पदानि” इत्यनया दद्वमान प्रेतशरीरं बान्धवा उप- 
तिष्ठेरन्‌ ॥ 
हे हविर्धाने ! तुम हमारे सोमके लिये सुस्थिर हो जाओ । 
जैसे धर्ममार्ग पर चलने बाला विद्वान्‌ अभिमत फलको पाता है 
इसी प्रकार में भी तुम दोनोंके प्राचौन स्तोत्रोका नमस्कारके 
साथ प्रयोग करता हूँ, स्ठुतियें आपको बिशेषरूपसे प्राप्त होती हैं। 
इस हमारे स्तोत्रको अमरणधर्मी सब देवता सुनें ॥ ३६ ॥ 
३९२२ 
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दशमी ॥ 
औणि पदानिं रुपो अन्वरोहचतुष्पदामन्पतद्त्रतन। 
अच्चेरेण प्रति मिमीते अर्क छतस्य नाभावभि से पुनाति 
त्रीणि । पदानि । रुप; । अनु । अरोहत्‌ । चतुःऽपदीस्र । अजु । 
एतत्‌ । व्रतेन । 


अत्तरेण । प्रति । भिपीते । अकम्‌ । चतस्य । नाभौ । । अभि) 
सस्‌ । पुनाति ॥ १० ॥ 


रुष्यति झुशतीति रुपी मृत; पुरुषः । & युष रुप लुप बियो 
इने । इगुपधलक्ञण! कप्रत्ययः कै । त्रीणि जिसंखयाकानि पदानि 
दस्थानानि अन्वरोहत्‌ क्रमेण आंरूढवान्‌ । प्राप्तवान्‌ इत्यर्थः 
केन साधनेन इत्याइ । एतत्‌ एतेन अनुष्ठीयमानेन व्रतेन कम णा 
पेतृमेविकसंस्कारेण चतुष्पदीम्‌ चत्वारः पाद्रा यस्याः सा तथोक्ता 
ताम्‌ अनुस्तरण्या्यां गाम्‌ अनुलच्य । अन्बरोइद इति संबन्धः 
संस्कारमाहात्म्येन प्रतो लोकत्रय च्याझोद्‌ इत्यथः । अन्तर । 
अश्नते व्याझोति स्वफलभूत ध्यानम्‌ इत्यक्षरं स्वाजित सुकृतम्‌ । 
यद्वा क्रो विनाशः । तद्रहितम्‌ । तेन स्वाजितेन सुकृतेन । यद्वा 
परिच्छेदकशरीरे त्यक्ते अक्तरेण व्यापकेन विनाशरहितेन आत्म- 
स्वरूपेण अर्कम्‌ अचेनी यं सुकृतफलं स्वगादिकं सूयमेय वा प्रति 
मिमीते प्रतिमुखं मिमीते परिच्छिनत्ति । व्याझोतीत्यथेः । यद्वा 
प्रतिमानं प्रतिबिम्बम्‌ । सूयस्य प्रतिबिम्बं भवति। सूयंसहृशो भव- 
तीत्यर्थः । ऋतस्य योनो । ऋतस्‌ इति सत्यस्य उदकस्य यज्ञस्य 
वा नामधेयम्‌ । तस्य योनिः उत्पत्तिस्थानं सूयमण्डलम्‌ तत्र अभि 
अभितः सवेत) आभिष्ठुख्येन वा सं पुनाति सम्यक पतो वतंते।। 

इति तृतीयेनुतराके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
३९२४ 
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मोहमें पड़ा हुआ मृतपुरुष इस अलुष्ठित पेठमेधिक संस्कारसे 
अन्नुस्तरणी गौको लक्ष्यमें रखता हुआ तीनों घुलोकोंको प्राप्त 
होरहा है अर्थात्‌ संस्कारके माहात्म्यसे मरा हुआ यह त्रिलोकीमें 
व्याप्त होरहा है। यह परिच्छेदक शरी रके त्यक्त होने पर विनाश- 
रहित आत्मस्तरूपसे पूजनीय स्वर्गादि फलको पारहा है वा सूये 
में ही व्याप्त होरहा है। वा जलके उत्पत्तिस्थान सूयमण्डलमे 
पूर्णरूपसे पबित्र होकर रहता है ॥ ४० ॥ (१३) 

तृतीय अच्ुवा कम चतुर्थ सूक्त समः 

#देवे भय: कम्‌” इत्यादिक पञ्चम क्तम्‌ । तत्र “स्वमन ईलितः” 
इत्यनया पिएडपितृयज्ञे समिधम्‌, आदध्यात्‌ । “स्वमग्न इलित?' 
[ १८. ३, ४२ ] आ त्याग्ने [ १८, ४, ८८ ] इत्यादथाति' इति 
हि [ कौ० ११, १० ] सूत्रम्‌ ॥ 

“अग्निष्वात्ताः पितरः” [ ४४ ] इत्यनया पिण्डपितयज्ञे बदिः 
स्वृणीयात्‌ ॥ 


“उपहूता नः पितरः? [ ४४ ] इति उत्तराभ्यां दवाभ्यां च 
पिण्डपितृयज्ञे बहिः स्तृणीयात्‌ ॥ 

“ये तातूषुः?? [ ४७ ] इत्यृचा “ये सत्यासः”[ ४८ | इत्यु- 
त्तरया च पिण्डपितृयज्ञे समिधावादध्यात्‌ ॥ 

“उप सर्प” [ ४६ ] इति तिसभित्र ग्मिः श्मशानदेश शला- 
क्राभिः इष्टकाभिवा प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 

#देवेश्यः कम्‌” यह पञ्चम सूक्त है । इसमें “स्वमग्न इलितः” 
इस ऋचासे पिएडपितृयश्ञमे समिधाको रवखे इस विषयमे को शिक- 
सूत्र ११ । १० का प्रभाण भी है, कि-“सवपग्न इलितः ( १८। 
३ ४२) आ त्वाग्ने (१८। ४ । दद ) इत्यादधाति” (कोशिक- 
सूत्र ११ । १०) ॥ 
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“अग्निष्याता। पितरः? इस चौबालीसवीं ऋचासे पिएडः 
पितृयइमें कुशाओको फैलाबे । 
४उपहूता नः पितरः” इन अगली पेंतालीसबीं और छिंया- 
लीसरीं दो ऋचाओंसे पिए्डपितृयज्ञ्ं कुशाओंको बिछावे ॥ 
“वे तातृषु?” आदि सेंतालीसबीं और अड़तालीसवीं ऋषाओं 
से पिएडपितृयज्ञमें समिधाओं को रक्खे । 
“उपसपे? इन ४६ वीं आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानस्थान 
को शलाकाओंसे वा इंटोंसे प्रसव्य चुने । 
तत्र प्रथमा ॥ 


देवेभ्यः कमंदणीत मत्यु पजायै किमसरतं नाइणीत। 


कन ~ गक 


न। अष्टणीत | 


बृहस्पति! । यज्ञप््‌ । अतबुत । ऋषिः । म्रियास्‌ । यम; । न्ब । 

आ । रिरेच ॥ ४१ ॥ 

देवेभ्यः दीव्यन्तीति देवा! इन्द्रादयः । तेभ्यः । & तादर्थर्थ 
चतुर्थी छ । तदर्थ कम्‌ कीं मृत्युम्‌ अत्ठणीत सृष्टयादौ विधाता 
हतबान्‌ । । देघानाम्‌ अर्थ स्रष्टा कमपि मरणहेतुं न कृत- 
वान्‌ इत्यथेः काका द्योत्यते । अतो देवानां मृत्युसंबन्धबिरहात्‌ 
तेषाम्‌ अमृतत्वम्‌ उत्पत्तिसिद्धम्‌ इत्यर्थः । प्रजायते उत्पद्मत इति 
प्रजा मनुष्यादिरूपा । तस्यै वेधाः किम्‌ किंकारणम्‌ अमृतम्‌ अ- 
मरणां न अद्ृणीत न द्ृततान्‌ । मनुष्यादीनां देवत्रद्‌ अमृतत्वं न 
कृतवान्‌ । तत्र कारणं किमपि नास्तीत्यर्थः | प्रजापतिना केचन 
इन्द्राद्याः अग्रता; खष्टाः मनुष्याद्याः प्राणिनो मरणधर्मोपेता; 
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कल्पिता! | अतो देानास्‌ अरणं मनुष्याणां मरणं च अनादि- 
सिद्धम्‌ । अतस्तत्र कारणगवेषणा न कायंस्‌ इत्यर्थः ॥ बृहस्पतिः 
बृहतां महतां देवानां पतिः स्वामी ऋषिः अती न्द्रया यज्ञम्‌ 
सोपयागस्‌ अतबुत अकरोत्‌ । भूलोके ऋषिरूपेणावस्थितो बरृह- 
स्पतिः स्वस्य ऐहिकायुष्मिकफलप्राप्तये तत्प्राप्त्युपाय भूत यज्ञं कृत- 
वान्‌ इत्यर्थः । श्यते हि । “बृहस्पतिरकामयत देवानां पुरोधां गच्चे- 
यस्‌ इति । स एतं बरृहस्पतिसवम्‌ अपश्यत्‌ तम्‌ आहरत्‌ । तेना- 
यजत इति [ ते० ब्रा० २, ७. १, २ ] | बृहस्पतेः मियां तन्न्‌ 
प्रेमास्पदं माञ्चुषं शरीरं यमो वेतरस्वतः आ रिरेच आसमन्ताद्‌ 
रिक्त निःसारं मृत कृतत्रान्‌। ऋषिरूपेणात्रस्थितस्य बृहस्पतेरपि 
यमः प्राणान्‌ अपाहार्षीत्‌ किल किस वक्तव्यम्‌ अन्येषां सनुष्या- 
दीनां यमः माणान्‌ अपहरतीति । यद्वा नाष्टणीत इति पूवत्रापि 
संबध्यते । देवानां कं मृत्य नाहणीत । स्वमपि मृत्यु हतवान्‌। 
अतस्तेषाम्‌ अमृतत्वसिद्धये तै; प्राथितो बृहस्पतिः ऋषिभत्वा यशू 
अतलुत । तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ते देवा अमृता! संपन्नाः । तथा. प्रजायै 
बनुष्यादिरूपायै ङिमपि अक्तं नाहणीत अतः सा भ्या भूता । 
तस्माद्‌ यमो मनुद्यादिशरीरम आरेचितवान्‌ इति ॥ 


विधाताने सष्टिकी आदिम इन्द्र आदि देवताओंके लिये कैसी 
मृत्युका वरण किया तात्पर्यं यह है, कि-स्रष्टाने देवताओंके 
निमित्त किसी मरणहेतुकों नहीं बनाया, अत एवं देवताओं के 
मृत्युसम्बन्धसे रहित होनेके कारण उनका अगृतत्व उत्पत्ति सद्ध 
है। और मनुष्य आदि रूपमें उत्पन्न होने वाली प्रजाक्रे लिये 
ब्रेधाने किसी अमरणके कारणका वरण नहीं किया अर्थात्‌ मनुष्य 
आदिके लिये देवताओंकी समान अमरत्व नहीं दिया । परन्तु 
इसमें कोई कारण नहीं है । अर्थात्‌ प्रजापतिने कुछ इन्द्र आदिको 
झंगृत बनाया और मनुष्य आदि प्राणियोंको मरणध्षी बना कर 
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ee 


प्रकट किया है अत एवं देवताओंकों अमरण और मनुष्योंकां 
परंण अनादिसिद्ध है और उसके कारणकी खोज नहीं करनी 
चाहिये ॥ भूलोकमें ऋषिरूपंसे स्थित बृहस्पतिनीने ऐहिक आयुं 
ष्मिक फलको पानेके लिये यज्ञ किया [ तेत्तिरीयब्राह्मण २ । 
७।१।२ की श्रतिम भी कहा है, कि-“बुहस्पतिरकामयंत 
देवानां पुरोधां गच्छेयम्‌ इति । स एत बृहस्पतिसं अपश्यत्‌ । 
तम्‌ आहरत्‌ । तेनायजत ।-अर्थात्‌ वइस्पतिजीने देवताओंका पुरो 
हित बननेकी इच्छा की, इसके लिये उन्होंने बहस्पतिसबको उप 
युक्त समझा, उसकी सामग्री एकत्रित की और उसको किया ] 
` तदनन्तर विवस्वानके पुत्र यमदेवने बृहस्पतिजीके प्रमास्पद मनुष्य 
शरीरको चारों ओरसे खेच कर निःसार कर डाला-मार डाला 
[ तात्पय यह है, कि-जब ऋषिरूपमें स्थित बुहस्पतिके प्रा शोका 
भी यमने अपहरण कर लिया तंब दूसरे एनुप्योंके प्राणाको यमे 
लेजानेंगे-इसमें कहना ही बया ? 
अथता-क्या मंजापतिने देवताओं के लिये मृत्युको नहीं रचा था ९ 
नहीं, रचा था अर्थात्‌ उन्होंने संबळे लिये पृत्वुकी रचना वी थी, 
तब उनको अमर बनानेके लिये ब॒हस्पंतिजीने ऋषि बन कर यज्ञ 
किया, उस यज्ञसे देवता अमर होगए ।; और मनुष्यादि प्रजाके 
लिये प्रजापतिने अमृतकी रचना नहीं की अत एव बह मरय होगए, 
इस कारण यम मनुष्य आदिके शरीरोंको प्राण खेंच कर रिक्त 
कर दिया करते ॥ ४१॥ 
द्वितीया ॥ 


तमंरईडितो जांतवेदोवाड्हु्यानि सुरभीणि कृता! 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते न्न्नद्धि वं देव प्रयता 
हर्वीषि ॥ ४२ ॥ 
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तवम्‌ । अन्ने । ईडितः । जात5वेदः । अवाट्‌। इच्यानि। सुरभीणि । 
कृत्वा । 


मे | अदाः । पिठृऽभ्यः । स्वया । ते । अचन्‌_। अद्धि । रवम्‌ । 
देव । यता । हृ्ीषि ॥ ४२॥ 


हे जातवेदः जातानां जनितां प्राणिनां वेदितः हे अग्ने ईलितः 
अस्माभिः स्तुतस्त्वे इव्यानि अस्मदरीयानि चरुपुरोडाशादीनि सु- 
र॒भीणि सुगन्धीनि रसवन्ति कृत्वा अतराट्‌ देवेभ्यो वह। ® “छन्दसि 
लुइत्तङ्लिटः” इति लोड लुङ्‌ । वह भापणे इत्यस्मात्‌ लुडि सिपि 
“बहुलं छन्दसि” इति इडभावे “फलो झलि” इति सिज्लोपः । 
“हलूङ्यावभ्यः०” इति सलोपे रूपस्‌ & ॥ तथा पितृभ्यः पितृ: 
देवताभ्यः स्वधया स्वधाकारेण सह कव्यसंज्ञकानि इषि प्रादाः 
प्रचवॉन असि। ते च पितरस्त्वया दत्तानि कव्यानि इवींषि अचन्‌ 
अशुञ्जत । ® अद भत्तण । “नुङ्सनो घेस्लु” इति घस्लादेशः। 
&मन्त्रे घतहर०” इत्यादिना च्लेलु क्‌ । “गमहनजनखनघसां 
लोपः०? इति उपधालोपः । चत्वेषत्वे 8 ॥ हे देव द्योतमान अग्ने 
त्वपपि प्रयता प्रयतानि प्रकर्षेण अस्माभिदेत्तानि इबीषि अद्धि. 
भुङ्च्व।$ अद भचाणे। “हुमल्म्यो देथिः इति हेषिरादेशः&॥ 

हे उत्पत्ति वाले प्राणियोंकों जानने चाले जातवेदा अग्ने ! 
हमारे स्तुति करने पर आप हमारी चरु पुरोडाश आदि इवियों 
को सुगंधित करके देवताओं को पहुँचाइये । और आपने पिठ्देवताओं 
के लिये स्त्रधाके साथ कव्यनामक इत्रियोको दे दिया है और 
उन पितरॉने तुम्हारी दी हुई हवियोका भक्षण कर लिया हे। 
अब हे गिद्य ! आप भी हमारी बहुतसी दी हुई, हृरियोंका 


भोग लगाइये ॥ ४९ ॥ 
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तृतीया ॥ 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथ धत्त दाशुषे मत्याय 
पुत्रेम्य पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इद्दोजं दधात 


\ रच यं त | 
आसीनासः । अरुणीनाम्‌ । उपऽस्थे । रयिस्‌ । धत्त । दाशुषे । 


मर्त्याय । 
पत्रेभ्यः । पितरः | तस्य। वस्यः । प्र । यच्छत । ते । इह । उजेमू। 
द्धात ॥ ४३॥ 
हे पितरः अरुणीनाम्‌ अरुणवर्णानां मातणाम्‌ उपस्थे उत्सङ्गे 
६ ९ 
आसीनासः आसीना उपविशन्तो दाशुषे इविदेत्तवते मर्त्याय 
मरणधर्मणे यजमानाय रयिम्‌ धनं धत्त दत्त यच्छत ॥ घुतरेभ्यः । 
पुनाज्नो नरकात्‌ त्रायन्त इति. पुत्राः | तेभ्यः अस्मभ्यं तस्य वस्नः | 
छ कमेणि पष्ठी & | तत्‌ प्रसिद्ध' वसु धनं प्रयच्छत दत्त | 
दाण्‌ दाने । “पाधाध्मास्थान्नादाण्‌०” इत्यादिना यच्छा- 
देश! & ॥ हे पितरः ते यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ भूलोके ऊम्‌ बल- 
करम्‌ अन्नम्‌ अस्मभ्यं दधात धत्त ॥. 
हे अरुण वर्ण बाली माता उषाओंक्ी गोदमें बेठने वाले 
पितरों ! तुम इवि देने वाले मरणधर्मी यजमानके लिये धन दो, 
तुम हम पुंनामक नरकसे बचाने बाले पृत्रोंके लिये धन दो, हे पितरों! 
आप हमारे लिये इस भूलोकमें बलप्रद अन्नको दीजिये ।.४३॥ 
चतुर्थी ॥ 


अझिषवात्ताः पितर्‌ एह गच्छत सदःसदः सदत सु- 
प्रणीतयः । 
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अत्तो हवीषि अ्यंतानि बिपि रयिं चं नः सवधीर 
दधात ॥ ४४ ॥ 

अग्निव्स्वात्ता; । पितरः । आ । इह | गच्छत। सद्‌ःऽसदः । सदत। 
घुः्यनीतयः । | 


। क । ॥ | 
अत्तो इति । इषि ।प्रऽयतानि बर्दिपि। रयिम्‌। च। नः सब5- 
चीरम्न्‌ ! दधात ॥ ४४ ॥ 


हे अग्निष्वात्ताः पितर! । पितरो द्विविधाः । बहिषदः अग्नि- 
्ात्ताश्चेति । तेपां भेदस्तैत्तिरीयके स्पष्टम्‌ आज्नातः । “पितृन्‌ 
बर्हिषदो यजति । ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिपद्‌। तानेव तद्‌ 
यजति ॥ पितन्‌ अग्निप्ात्तान्‌ यजति | ये वा अयज्चानो गृहः 
मेधिनस्ते पितरोग्रिष्यात्ता/? इति [ ते० ब्रा० १, ६, 8. ६ ] । 
कृतस्रोमयागाः पितरो बहिपत्सज्ञकाः अक्रृतसोमयागास्तु अग्नि- 
व्वात्तसज्ञका इत्यर्थः । हे एतत्संज्ञका; पितरः इह अस्मिन्‌ यज्ञे 
झा गच्छत ॥ हे सुपणीतयः । प्रणीतिः प्रकृष्ट फलप्रापणम्‌ । 
शोभना प्रणीतियेषां ते तथोक्ताः । आगतास्ते यूयं सद।सदः । 
सीदन्ति अस्मिन्निति सदः उपवेशनस्थानम्‌ पितृपितामहभपिता- 
महादीनां यद्यत्‌ स्थानं परिकल्पित तत्‌ स्थानं सदत प्राप्लुत । स्वे 
स्वे स्थाने उपतिशतेत्यर्थः ॥ बहिंपि यज्ञे मयतानि त्तानि यद्वा 
शुद्धानि हवींषि चरुपुरोडाशादीनि अत्त भज्ञमत ॥ हृविरदनेन 


संतुष्टा यूयं न! अस्मभ्यं सतीम्‌ सरयेबीरेरुपेतं रयिस्‌ धनं दभाः 
तन धत्त । प्रयच्जतेत्यथे; | छै डघान्‌ दानधारणयो। । लोदि 
#तुप्नप्तनथनाथर” इति तस्य तनबादेशः ॥ 
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हे शोभन फलको पाने.वाले अग्निष्वात्ता † पितरों ! तुम यहाँ 
आओ और इस यज्ञमें पिता पितामह आदिके लिये जो स्थान 
कल्पना किया गया है उन २ स्थानों पर बैठो ओर यज्ञकी चरु 
पुरोडाश आदि शुद्ध इवियोका भक्षण करो और इविका माशन 
करके सन्तुष्ट हुए तुप हमको सब वीरोंसे युक्त धनको दो ॥४४॥ 


पञ्चमी ॥ 
उपहूता नः पितरं सोम्यास बहिषय/ष निधिषु प्रियेषु 
त झा गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि बुजन्तु ते वन्त्वस्मान्‌ 
उपःहृताः । नः । पितरः । सोम्पासः । बहिष्ये(ु । निऽधिषु 
मियेषु । 
ते।आ। गमन्तु । ते । इह । श्ुन्तु । अघि । बुचन्तु । ते । 
अन्तु | अस्मान्‌ ॥ ४४ ॥ 


† पितर दो प्रकारके होते हैं, एक अझ्निष्वात्ता और दूसरे 
बहिंपद्‌ । इनका भेद तैचिरीयकमें स्पष्ट लिखा है, कि-“पितन्‌ 
बहिषदो यजति । ये वे यज्वानस्ते पितरो बहिषदः तानेव तंद 
यजति । ये वा अयज्यानो गृहमेधिनस्ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ।- 
अर्थात्‌ बहिंषद पितरोंका यजन करता है, इसका तात्पर्य यह है, 
कि-जो यजन करने वाले पितर होते हैं वे ही बहिषद्‌ कहलाते 
हैं उन ही का वह यजन करता है । और अग्निष्वाचा पितरों 
लिये यज्ञ करता हे, इसका तात्पर्य यह है, कि-जो यज्ञ न करने 
वाले ग्रहस्थी पितर होजाते हैं वे अग्निष्वात्ता पितर कहलाते है” 
( तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । ६। 8। ६ ) ॥ 
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नः अस्म्राकं पितरः उपहूताः समीपस्‌-आहुताः॥ सोम्यासः 
सोम्याः सोमाय एवंगुणविशिष्टाः पिदरपितामहमपितामहाः बहि 
दयेषु बहिंषि यज्ञे भवा बहिष्याः तेषु प्रियेषु प्रीतिविषयेषु निधिषु 
निधीयमानेषु इविःषु सत्सु प्रागुदीरितास्ते पितरः आ गमन्तु आ- 
गच्छन्तु ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ते पितरः श्रुवन्तु अस्मदीयं स्तोत्र 
ऋणवन्तु । & श्र श्रवणे । “बहुल छन्दसि” इति विकरणस्य 
लुक्‌ छ । अधि ब्रवन्तु अधिवचनं पच्तपातेन वचनस्‌ । अधिवच- 
नेन अस्मान स्वीकुवन्तु । न केवलम्‌ अधिवचनमात्रम्‌ अपि तु ते 
पितरः अस्मान्‌ अवन्दु ऐहिकायुष्मिकफलपदानेन रक्षन्तु ॥ 
जिन पितरोंको इम अपने समीप बुला रहे हे, वे हमारे आहूत 
पिता पितामह आदि पितर सोमके पात्र हैं ये यज्ञकी दी हुई 
इवियां पर आवे, वे पित्तर इस यज्ञमें हमारे स्तोत्रको सुनें । और 
थे हमारे विषयमे पक्षपात भरा वचन कह कर हमको स्वीकार करे 
और ऐहिक तथा पारलौकिक फल देकर हमारी रक्षा करें ४२ 


षष्ठी ॥ 
ये नः पितुः पितेरो ये पितामहम अनूजहिरे सोमपीथं 
वसिष्ठा। | आम आग 
तेमियमः सैरराणो हवीष्युशन्नुशक्िः प्रतिकाममत्त 
ये । न; । पितुः । पितरः।ये। पितामहाः | अबुःजहिरे | सोमञ्पीयम्‌। 
वसिष्ठा! । | 
तेभिः । यमः । सम्‌ऽरराणः । इषि । उशन्‌। उशत्‌ऽभिः । 
प्रतिषकामम । अत्तु ॥ ४६ ॥ 


नः अस्माकं पितुजेनकस्य ये पितरः सन्ति ये च पितामहा 
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2 यायाम“ 


स्तज्जनका वसिष्ठाः बसुमत्तमाः एवंशुणविशिष्टा ये पितृपितामइ- 
प्रपितामहाः सोमपीथस्‌ सोमपानम्‌ अबुजहिरे अनुक्रमेण इरन्ति 
आत्मसात्‌ कुन्ति स्म तेभिस्तैः पितृभिः संरराणः सह रममाणो 
यमः उशन्‌ कामयमानः उशद्भिः कामयमानेस्तैः पितृभिः सह 
हवींषि अस्मदीयानि चरुपुरोडाशादीनि हवींषि प्रतिकामम्‌ । कामः 
अभिलाषः । अभिलाषं प्रति । अभिलापानुसारेणेत्वर्थः । अत्त 
भक्षयतु ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं और जो पितामह श्रेष्ठ 
ज्ञान वाले हैं तथा जिन्होंने सोमका पान किया था, उन पितरोंके 
साथ रमणा करते हुए यमदेव कामना करें और कामना करते 
हुए पितरोंके साथ हमारी चरु पुरोडाश आदि इवियोँको इच्छाके 
अनुसार प्राशन करें ॥ ४६॥ 

सप्तमी ॥ 


ये तातृपुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमतष्टासो अके 


आशे याहि सहे देववन्दैः सत्येः कविभि्षिंभि घर्म 
साहू ॥ ९७॥ 

ये । ततृपुः । देवडा । जेहमानाः । होत्राविदः । स्तोमऽदष्टासः 
अर्के! | 

आ । अग्ने । याहि | सह्तम्‌ । देवऽबन्दैः । सत्यैः । कविऽभिः | 
चऋपिऽभिः । घर्षसद्जम; ॥ ४७॥ 


देवत्रा देवेषु जेइमानाः । छ जेह प्रयत्ने $ । प्रयतमानाः 
व्याप्रियमाणा होत्राविद होत्रा सप्त वषटेकर्तारः । तत्कृतान्‌ 


यागान्‌ जानन्तः अकः अचंनीय स्तोत्रे! स्तोमतष्टास! स्तोमस्य 
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Se 


स्तुतेः कर्तारः स्तोमकर्तरः । छ तत्त तनूकणे । तस्पात्‌ कतरि 
निष्ठा & । एवंगुणविशिष्ठा ये पित्रः तातृषुः ठष्यन्ति पिपा- 
सन्ति । तैदेववन्दैः देवान्‌, वन्दन्ते ्णमन्तीति देववन्दाः तै; सत्यैः 
सत्यफलैः कविभिः क्रान्तदशिभिक्र पिभिः अतीन्दरियदरष्टभिः घर्मे 
सद्भिः घमः प्रवग्य! तदुपलचिते सोमयागे सीदन्तीति घशसद्‌ः। 
& सहार्थयोगे तृतीया ® । एवंगुणविशिष्टेः पितृभिः सह हे 
अग्ने स्वम्‌ अस्माकं सहस्र अपरिमितं धनं यथा भवति तथा झा 
याहि आगच्छ । आगत्य च अस्मरदीयेन इबिषा पितृणां तुषं 
निवरतयेति भावः ॥ 
देवताओं में यत्न करते रहने बाले, सात ब्षट्कता होत्राओं 
के किये हुए यागको जानने वाले, पूजनीय स्तोत्रोसे स्तुतिक्रे 
करने बाले जो पितर पिलासे होरहे हैं, और ठपाके कारण देवः 
ताओंकी वन्दना कर रहे हैं उन सत्यफलको देने वाले, क्रान्त- 
दशी, अतीन्द्रिय पदार्थौको देखने वाले सोमयागर्मे बैठने वाले 
पितरोके साथ हे अग्ने ! आप हमारे पास अपरिमित धन देने 
के लिये आइये, तात्पर्य यह है, कि-आकर हमारी हविसे पितरों 
की तृषा को दूर करिये ॥ ४७॥ 
अष्टमी ॥ ड 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रण द 
NC ANI ह. 


आप याहि सुविदत्रिरखाड परे पू्वेशषषिमिधमसङिः 


el NN | 


वैः सरथं तुरेण । 


2 


च्छ 


ये! सत्यासः | हविःऽञदः । हविः5पा! । इन्द्रण । देवे; | सऽ 
रथम्‌ । तुरेण । 
आ। अग्ने | याहि । सुउविदत्रेभिः । अवोड। परै; । पूः । 
ऋषिभिः । घ्मसत्‌ऽभिः ॥ ४८ ॥ 
३९२५ 


६५६ झथववेद्संहिता सभाष्य-माषानुत्रादसहित 
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ये पितरः सत्यास! सत्या; सत्मभवा! सत्यभाषणोपेता वा हवि- 
रदः हवींषि चरुपुरोडाशादी नि अदन्ति भक्षयन्तीति हृविरद्‌ | हवि- 
षपाः हृविः सोमरस पिबन्तीति इविष्पाः। तुरेण त्वरमाणेन शत्रणां 
हिंसकेन वा इन्द्रेण देवे! अन्यैश्च सरथम्‌ समानो रथो यथा भवति 
तथा । बतेन्त इति शेषः । इन्द्रेण देवः सह एकं रथय उपारूढा 
वतेन्त इत्यर्थः । तै; सुविदत्रेमिः सुविद्त्रेः शोमनधनैः शोभनप्र- 
जा परे! उत्कृष्टः पूरः पय पुरुषैः पितृपितामह्रपितामहेः ऋषिभिः 
अती न्द्रियायेदशिभिः घपेसद्धि; यज्ञे सौ दद्भिः एतंगुणविशिष्ठपितृभिः 
सह हे अग्ने त्वम्‌ अर्वाङ्‌ अस्पदभियुख! सन्‌ आ याहि आगच्छ ॥ 

जो पितर सत्य कहते हैं, चरु पुरोडाश आदि हविका भक्षण 
करते हैं, सोमरसरूप इविका पान करते हैं, हिंसक इन्द्र देवताको 
साथ तथा अन्य देवताओंके साथ जिनका रथ चलता है, उन 
शोभन बुद्धि वाले, अतोन्द्रियायदर्शी, यज्ञमें बैठने वाले, पिता 
पितामह आदि, यञ्चमें बैठने वाले पितरोंके साथ हे अग्ने | आप 
हमारे अभियुख आइये ॥ ४८॥ 

नवमी ॥ 


उप॑ सप मातरं भूमिमेतामुरूयचसं पृथितीं सुशवांम्‌। 

उणंग्रदाः पथित्री दक्षिणावत एषा तां पातु प्र 
पुरस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ 

उप | सपं | मातरम्‌ । शमिम । एताम्‌ । उस्ऽच्यचसम्‌ | पृथि 
बौम्‌ । सुऽशेवामू । 

उणञ्नदा: । पृथिवी । दक्तिणाउवते | एषा । त्वा । पातु। प्रऽ 


पथे । पुरस्तात्‌ ॥ ४३ ॥ 
३९३६ 
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हे प्रेत मातरम जननीम्‌ एतां भूमिम्‌ उप सर्पे उपगच्छ । की- 
हशीस्‌। उरुत्बचसंय । ® व्यचतिव्यासिकर्मा छ । विस्तीणे- 
व्यापनां पृथिचीम्‌ प्रथितां प्रख्यांतां सुशेंत्राम्‌ सुसुखाम्‌ ॥ एषा 
त्वया उपरता पृथित्री' दक्षिणावते दक्षिणा अस्य सन्तीति दक्ति- 
णावान्‌ बहीभियजसंबन्धिनीभिदेक्षिणामियु क्ताय तुभ्यम्‌ ऊण 
ख्रदाः ऊुणांभिविरचितकंम्बलबन्प्रदीयसी मादेवेन सुखकरी 
सती पुरस्तात्‌ पूरवेस्याँ दिशि पूर्वमेब वा प्रपथे पथो मार्गस्य प्रा- 
शर्म; प्रपथः;। ॐ “चऋवपूरऽ्धः०” इति अकारः समासान्तः &। 
तत्रं वतमानं स्वा त्वा पातु रक्षतु ॥ 

` है प्रेत ! तू इस विस्तीण प्रसिद्ध माताकी. समान सख देने 

बाली पृथिवी पर आ, ऐसा होने पर यह तुक बहुतसी यब्- 
दक्षिणा देने बालेको ऊनके कम्बलकी समान बदु सुख देवे और 
पूर्वदिशाके मारंभिक मार्गमें बवेमान तेरी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
उच्छ्वञ्चस्व पथिवि मा ने बाधथाः सूपा गनास्में भव 

सुपसपणा । 
माता पुत्रं सथां सिचाम्युनि भूम उणु ॥ ५० ॥ 
उत्‌ । श्यञ्चस्व । पृथिवि | मा । नि | बाधथाः । सुऽउपायना. | 


. आस्मै | भव । सुऽउपसपेएग । 


उपगन्तुम्‌ अहा सूपसपंणा 


शोभनोपसपेणयुक्ता च भव । यथा 
४२ ३ ३७ 
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येन प्रकारेण माता जननी स्वकीयं पुत्रं सिचा चेलाङ्चलेन अभि- 
च्छादयति तथा एनं त्वाग्न उपगतं पुरुषस्‌ हे शमे त्वमपि अड्यू- 
शु हि अभितः प्रच्छादय । यथा अस्य शीतवातोणणादिजिनितः 
दुःखं न भवति तथा एनं आयस्वेत्यथें! । छ उणु भ्‌ छादने । 
अदादित्वात्‌ शपो लुक & ॥ 
इति तृतीयेज्ञुगाके पञ्चम सुक्तम्‌ ॥ 

है थूदेवते ! तुम पुलकित होझो,अपनी कर्कशतासे इस समीप 
में प्राप्त हुए पुरुषको बाधा मत दो, यह पुरुष छुखपूर्षक तुम्हारे 
पास रहे, और तुम शोभन उपसरपण करने बाली होओ, और 
हे भूमे ! माता जिस प्रकार अपने वस्त्रसे पुत्रको आच्छादित 
कती है, इस प्रकार तू भी इसको चारों ओरसे आच्छादित 
कर्‌। तात्पय यह है, कि-जिप प्रकार शीत बात उष्णता आदि 
से होने वाला दुःख प्राप्त न हो इस प्रकार इसकी रक्षाकर ५० (१७) 

तृतीय अनुवाकमै पञ्चम सूक्त लमात ॥ 

“उस्छुञ्चमाना” [११] इत्याद्याया ऋचो विनियोग उक्तः ॥ 

पात्रचयनक्र्मणि यजमानस्य उदरे इड।पात्रे निधाय “इध्‌ 
झगने [ ५३ ] इति द्वाभ्याश्न अन्ुमन्त्रयते ॥ 

यदि आहिताग्निः एकांग्नर्वा . सपेव्याघ्रादिभिश्चियेत तहि 
“ते कृष्णः शकुन? [ ४५ ]इस्यनया सर्पदंशनस्थानं देष्टर्यादि- 
कृतव्रणस्थान वा अग्निना.दहेत्‌ ॥ 

“पयस्वतीः” [२६] इति ऋचा शवदइनानन्तर सरन कुर्यात्‌ ॥ 

“शं ते नीहारः? [ ६०] इस्यनया अभिमन्त्रिताभिजेलत्तीर- 
मिश्रिताभिरोपधी भि््रीहणस्य अस्थीनि सिञ्चेत्‌ ॥ 

“उच्छुश्चमाना' इस पहिली (५१) ऋंचाका विनियोग 
कह दिया है। | 

पात्रचयनकर्ममें ग्रजपानके उदरमें इढापात्रको रखकर “इमम्‌ 
झग्ने” आदि ५३ वीं और ५४ बीं ऋचाओोंसे अबनुमन्त्रण करे। 
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अष्टादश काएडस्‌ ( ६५६ ) 
यदि आहिताग्नि बा एकाप्ति सर्प वा व्याघ्र आदिसे मर 
जावे तो “यत्‌ तै कृष्णः शकुन!” इस पचपनधीं ऋचासे साँपके 
काटनेके स्थानको वा डाढू आदिसे हुए घावके स्थानको अग्निसे 
मर्म कर | 
“पयरव॒ती/” इस छप्पनवी ऋचासे शवदहनके अनन्तर 
स्तोन करे। . 
“शृं ते नीहारः” इस साठवीं ऋचासे अभिमन्त्रित जल और 
क्षीर मिली हुई औषधियोंसे ब्राह्मणकी अस्थियोंका सिञ्चन करे। 
। . तत्न प्रथमा ॥ 
उच्छूवञ्चमाना परथिवी सु तितु सह मित उप हि 
श्रयन्ताम्‌ । 
ba ७ ॥ य he 5 2 ES 
त गृहासीं शतश्चुतः स्याना विश्वाह्मरभ शरणाः 
सन्स्वत्रं ॥ ५१ ॥ | 
उत्‌ऽशव्वमाना । पृथित्री । सु । तिष्ठतु । सहस्रम्‌ | मित; | उप। 
हि। य्तय । | 
ते । गरृहासः। घृतश्रुत।। स्योनाः। विश्‍वाहा । अस्मै । शरणाः। 
सन्तु । अत्र ॥ ५१ ॥ 
उचक्रु्चमाना उच्छूयमानावयवा धुलक्रितशरीरा पृथिवी सु 
तितु सुखेन अवतिष्ठताम्‌ः। तत्र श्मशानदेशे सहस्रम्‌ सहस्नसं- 
र्याका अपरिमिता मिथः मीयमानाः स्थाप्यमाना ओषधयः उप 
श्रयन्ताम्‌ उपेत्य आश्रिता भवन्तु | हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्माद्‌ 
ओषधिवनस्पतयस्तैत्र उप।श्रितास्तस्मात्‌ ते घृतश्रुतः घृतस्राबिणः 


झत एवं स्योनाः सुखकरा अस्मै मृतपुरुषाय ग्रहासः ग्रहा! 
३९३९ 
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विश्वाहा सर्वाणि अहानि। ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया % । 
सर्वकालम्‌ अत्र श्‍मशानदेशे शरणाः रक्षकाः सन्तु भवन्तु ॥ 
पुलकित शरीर वाली पृथिवी सुखसे स्थित रहे इस श्मशान- 
स्थानमें स्थापित की हुई अपरिमित ओषधियें संमीपमें आकर 
स्थित होगें, और वे ओषधियें घृतको प्रवाहित करती हुई' अत 
एव सुख देती हुई इस सृतघुरुषके लिये घररूप होकर सब दि 
इस श्मशानमें रक्षक रहें ॥ ५१ ॥ ु 


द्वितीया ॥ 
उत्त स्तभ्नामि एयिवीं तत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अह 


रिषस्‌ । छै कक | 
एनां स्थूणा पितरा धास्यन्ति ते तत्रं यमः सादना 
“ते कृणोतु ॥ ५३ ॥ 
उत्‌ । ते । स्तभ्नाबि । पृथिवीम्‌ । स्वत्‌ । परि । इमम्‌ । खोगम्‌ । 
निऽदधत्‌ । मो इति | अहस्‌. । रिषम्‌ । 
एताम्‌ । स्थूणाम्‌ | पितरः । ्रारयन्ति। ते। तेत्र । यम्‌ः। सदना | 
ते । कृणोतु ॥ ५२ ॥ | | 
हे मृतंपुरुष ते तुभ्य ्वदर्थम्‌ इषां पृथिवीम्‌ उदं ऊव स्तभ्नामि 
धारयामि । & एभि स्कभि गतिप्रतिबन्धे । क्रयादित्वात्‌ श्वा- 
त्ययः छ ॥ त्वत्‌ परि-तव परितः इमं. लोकस सर्वभ्राणयधिः 
टितं भूलोकं निदधत्‌ निक्षिपन्‌ अहं मो रिषम्‌ मैव हिंसितो 
भूवम्‌ ॥ तत्र तस्याम्‌ उत्तम्भनेन धृतायां भूम्यां ते त्वदर्थ परितरः, 
पिदृदेनताः एतां प्रसिद्धां स्थूणां तत्र गृहनिर्माणाय धारयन्ति 
स्थापयन्ति । यमस्तत्र ते तब सादना सदनानि ग्रहाणि कृणोतु 
करोतु । & “शेरजन्दंसि बहुलम्‌? इति शेलोः ® ॥ 


३९४० 
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हे गृतपुरुष ! में तेरे लिये इस पूथिवीको ऊपरको धारण 
करता हूँ, तेरे चारों ओर भूलोकको स्थापित करता हुआ में 
हिंसित न होऊ, इस उठाई हुई भूमिमें तेरे लिये पितृदेवता ग्रह- 
निमाणके लिये स्थूणाको धारण करें और यमदेवता तेरे लिये 
घरोंको घनावें ॥ ५२ ॥ 

वृतीया ॥ 

इममंझन चमसं मा वि जिहरः परियो देवानामुत सोम्याः 

नागू । 
अयं यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌, देवा असता मादः 

यन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इमम्‌ । असे । चमसस्‌ । मा । वि । जिहरः । ्ियः। देवानाम्‌। 

उत । सोम्यानाम्‌ | 
अंयसू । यः । चमसः । देवञपाल; | तस्मिन्‌ | देवा । अयृताई | 

सादयन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 

हे अग्ने इमं चीयमानं चमसम्‌ भच्चणसाधनमू इडापात्र मा वि 
जिहरः कुटिलं मा कार्षी: । ® इ कोडिल्ये । अस्माएएयन्तात्‌ 
लुङि चङि रूपस्‌ । “न माङंचोगे” इति अडभावः &। यश्रमसो 
देवानाम्‌ अग्न्यादीनां मिय! प्रीतिकरः । इत अपि च सोम्यानाम्‌ 
सोमाहाणां पितणां मियः । “उपहूता नः पितरः सोम्यासः 
इति हि उक्तम्‌ [ ४४ ] । देवपानः देवाः पिबन्ति अनेन अमृतम्‌ 
इति देबपानः ॥ एवंगुंणविशिष्टो योयं चमसस्तस्बिन्‌ अमृता; 
अमरणधर्माणः सर्वे देवा इन्द्रादयो मादयन्ताम्‌ माद्यन्तु । तत्रस्य- 


इविरास्वादनेन तृप्ता भवन्तु इत्यषः ॥ 
३९४१ 
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है अग्रे ! इस "दू अगे ! इस मणके साधन इडापात्र चमंसको तिरका न 'इडापात्र चमंसकों तिश्छा न 
कर, यह चमस अग्नि आदि देवताओंको और सोमका उपभोग 
करनेके पात्र पितरोंको प्रिय है। और देवता इसमें पान करते 
हैं, ऐसे इस चमसमें सब इन्द्र आदि अमर देवता भसन्न होवे 
अर्थात्‌ इस चमसपात्रकी हविका आस्वादन कर तृप्त होवें॥४३॥ 

चतुर्थी ॥ लः 
अथवा पूर्ण चंमसं यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवते । 
तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्यं भकं तस्मिन्निन्दुः पवते 
` विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथर्वा । पूणम्‌ । चमसभ्‌ । यस्‌ । इन्द्राय । अंषिमः । बाजिनीऽ- 
बते । - व्य 
तस्मिन्‌ । कृणोति | धु5कृतस्य । भक्तम्‌ । तस्मन्‌ । इन्दु: | पवते । 
विश्व्दानीम्‌ ॥ ४४ ॥ | 


` अथर्वा एतन्नामकः अती=या्थरष्ठा कश्चिद्‌ ऋषिः वाजनी- 
बते वाजः ,अन्नम्‌ हृविलेत्षणम्‌ अस्यास्‌ अस्तीति वाजिनी यज्ञ- 
क्रिया । दते इन्द्राय धरणम्‌ सोमादिह॒विषा पूरितं यं चमसम्‌ 
अविभः भ्रतवान्‌। & विभतेलेडि प्रथमैकवचने रूपम्‌ & । इन्दर 
भीत्यथं हविभिः पूर्ण य॑ चमसं संभृतवान्‌ इत्यर्थः । त स्मिन्‌ चमसे 
सुतस्य सु'ठु कतस्य यज्ञस्य संबन्धि भत्तम्‌ भक्षणं हुतशिष्ट- 
हविषो भक्षण कृणोति करोति । ऋत्विजां गण इत्यर्थ! । तथा 
तस्मिन्‌ अथवळुते चमसे विशवदानीम्‌ सर्वदा इन्दुः सोमः पवते 
अपृतरसात्मकः स्वति । ® पूड पतने । भौतरादिकः। विश्‍वंदा- 
नीमू इति । विश्वशब्दाद दानीं प्रत्ययः & ॥ 

३९४२ ह 
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अश्ववों नामक झतोन्द्रियार्थदर्शी एक ऋषिने हविरूप झन्न 
घाली यज्ञ क्रियाके पात्र इन्द्रदेबके लिये सोम आदि हविसे पूरित 
जिस चमसको धारण किया था, उस चससमें ऋत्विज्‌ सुन्दरता 
से किये हुए यज्ञमें होमनेसे बची हुई इबिका भक्षण करते हैं और 
उसी अथर्वाके बनाये हुए चमसमें रसात्मक अमृत सदा स्रवता 
रहता है ॥ ५४ ॥ 

न पञ्चमी ॥ 

यत्‌ तें कृष्णः शकुन आंउतोद पिपीलः स्प उत वा 

श्वापंदः । | 
अभिष्टद्‌ विश्वादंगदं कंणोतु सोमश्च यो त्राह्मणा 

आंविवेश ॥ ५५ ॥ 
यत्‌ । ते। कृष्णः | शकुन | आश्तुतोद । पिपीलः । सपः । उत । 

वा । श्वापदः । 
झारिन; । तत्‌ । विश्‍्वःअत्‌ । अगदम्‌ । कृणोतु । सोमः । च | 
यः | ब्राह्मणान्‌ । आउचिवेश ॥ ५५ ॥ 

हे पुरुष ते त्वदीयं यत्‌ अङ्गं कृष्ण! कृष्णवर्णः शकुनः पत्ती 
काकादिः आतुतोद व्ययितं दृष्ट तवान्‌ । ® तुद व्यथने क । 
तथा पिपीलः विषदंट्ठः पिपीलिक्ाविशेषः उत वा अपि वा सपेः 
श्वापद! शुनः पदे[नीव यस्य स श्वापदो व्याघ्रादिः आतुत्तोदेति 
सर्वत्र संवध्यते । तद अङग विश्वात्‌ विश्‍व सवम्‌ अत्तीति बिरवात्‌ 
सर्वभत्ञकः अभिः अगदम्‌ गदो रोगः तद्रहितं कृणोतु करोतु । 
यः सोमः ब्राह्मणान्‌ ऋत्विग्यजमानान्‌ आविवेश रसरूपेण. अन्तः 


अबिष्ठवान ताइशः सोमोपि । अगदं कुणोत्विति संबन्ध; ॥ 
डु ३९४३ 
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त 


हे पुरुष ! तेरे जिस अंगको कृष्णवर्णके काकादि पक्तीने काटा 
हे, तथा विषमयी डाह वाली जिस पिपीलिकाने काटा है, सपने 
अथवा कुत्तेकी समान पेर बाले जिस व्याघ्र आदिने काटा है 
उसको सबका भक्षण करने वाले अग्निदेव रोगरहित करें। और 
ज़ो सोम ब्राह्मण ऋत्विज यजमानादिमें रसरूपमे प्रविष्ट है वह 
भी इस अंगको नीरोग करं ॥ ५४ ॥ 
पष्ठी ॥ 


प्रयंस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं पयः । 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेनं मा सह शुम्भतु ॥५६॥ 


पयस्वतीः | ओषधयः । पयस्तत्‌ । मामकम्‌ । पयः । 


अपाम्‌ | पयसः । यत्‌ | पय! तेन । मा | सह । शुम्भतु ५६ 
ओषधयः ब्रीहियबाद्याः प्रसिद्धाः याश्च अन्याः फलपाकान्ताः 
ताः स्याः पयस्वतीः अस्मदर्थे पयस्वत्यः | पयःशब्देन सारभू- 
तोंऽश उच्यते । सारवस्यो भवन्तु । & जसि “वा छन्दसि? इति 
पूर्वसबणंदीपः & । मामकम्‌ मत्संबन्धि मम शरीरस्थितं यत्‌ पयः 
सारभूतं बलं तदपि पयस्‌ सारवद्र भवतु । तथा अपास्‌ उद- 
कानां संवण्धिनः पयस; सार ूतांशस्य यत्‌ पयः सारभूतः उत्कृ- 
'हॉऽशः स तेन ओषध्यादिगतेन सबैण पयसा सह मा माँ शुम्भतु 
शोभनं करोतु । जलाभिमानी बरुणः स्नानेन मां शोधय त्विति 
भावः । & शुष शुम्म दीप्तौ  ॥ 
त्रीहि जों आदि औषधिये हमारे लिये सारमयी होवें और 
मेरे शरीरमें जो सारभूत बल है वह भी सार वाला होरे और 
` जलोके सारका भी जो सार है उस औषधि आंदिके सारसे 
जलाभिमानी. बरुण ग्रुझको खानके द्वारा पवित्र कर ॥ ५६॥ 
३९ 
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सप्तमी ॥ 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराअनेन सपिषा सं स्पृश- 
न्ता ॥ 

अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो 
योनिमग्रे ॥ ४७ 

इपाः । नारी। अविधवाः । सुअत्नीः । आश्यञ्जनेन । सर्पिषा | 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवः । अनमीत्राः। सुऽरस्ाः । आ। रोहन्तु । जनयः। 
योनिम्‌ । अग्ने ॥ ५७ ॥ 


“पा नारीः” इत्येषा सप्तमी पूर्वम्‌ आम्नाता [ १२.२. ३१ ]। 
तैव व्याख्याता ॥ अर्थस्तु । इमाः प्रेतकुलोत्पन्ना नार्यः वैधः 
व्यरहिताः सुपतिका; सत्यः सपिमिश्रेण आञ्जनेन सस्पष्टा भवन्तु । 
अश्ररहिता रोगरहिताः शोमनाभरणा अपत्यजनन्यः अपत्योः 
त्पादनाय योनिम्‌ आ रोहन्तिति ॥ 

इस म्रेतके कुलमें उत्पन्न हुई ये ख्ियें वधव्यरहित रहे, सुन्दर 
पतिसे सम्पन्न रहती हुई घृतमिश्रित अञ्जनको लगाती रहें, 
अश्ररहित रहें, रोगरहित रहें, शोभन गहनोंको धारण किये रहें 
अर सन्तानको उत्पन्न करती रहें ॥ ५७ ॥ 

अष्टमी ॥ 
ha ~ 


सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनष्टापू्न परमे व्यो मन्‌ । 
हितावद्यं पुनरस्तमेहि सं गंच्छतां तन्वा सुवचाः ५८ 


३९४५ 
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> रद ॥ ( 
सम्‌ । गच्डस्त । पितृऽभिः । सम्‌ । यभेन । इष्ठापूर्तन । परमे । 
बिज्ञोमन्‌ | 
. हिरवा । अतद्यम्‌ । पुनः | अस्तम्‌ । आ। इहि | सम्‌ । गच्डताय्‌ । 
तस्वा”। सुवर्चाः ॥ ५८ ॥ 

हे मृतपुरुष स्वं पितृभिः पितृपितामहप्रपितामहैः सं गच्छस्व 
पेतृमेधिकेन सापिणडचकरणावधिना -संस्कारेण हेतुना संगतो 
भव | पितृषु मध्ये प्राप्तस्थानो भवेत्यर्थः । यस्तेषां राजा यमः तेनापि 
सं गच्छस्तरः। तथा परमे उत्कृष्ट पितलो कादपि श्रेष्ठ व्योमन्‌ व्योज्ि 
द्युलोके नाकपृष्ठार्ये कर्मफलोपभोगस्थाने इष्टापूर्तेन .। इष्टम्‌ 
अत्यक्षश्ुतिचोदित यागहोमद्वानादि । पूर्तम्‌ स्पृतिपुराणागमचो- 
दितं वापीङूपतटाकदेवागारनिर्माणादि । तेन उभयेन सं गच्छस्व | 
तत्फलम्‌ उपथुडदवेत्यथेः | तथा अवद्यम्‌ पापं हित्वा त्वक्त्वा 
अस्तम्‌ । गृदनामैतत्‌ । उत्तमलोकस्थित ग्रह पुनरेहि प्राप्नुहि ॥ 
सुवर्चाः शोभनदीप्तिकस्तव आत्मा तन्वा स्वर्गलोकभोगयोग्येन 
शरीरेण सं गच्डताम्‌ संयुज्यताम । & “समो गंस्यृच्छि०” इति 
संपूर्वाद गमेरकर्मकाइ आत्मनेपदम्‌ & ॥ 

हे प्रतपुरुष ! तू जिसमें सपिएडी आदि की जाती है उस सपिंडी- 
करण तक्के पेत्मेधिककमंसे पिता पितामह आदि पितरोंके साथ 
मिल जा अर्थात्‌ पितरोंके मध्यमें स्थान पा और जो उनका राजा 
यम है उससे भी मिल । तथा पितृलोकसे भी श्रेष्ठ कर्मफलभोग 
के स्थान परमव्योप स्वर्गमे श्रतिसे पत्यक्षविहित याग होम दान 
आदि इष्टते तथा स्मृति पुराण और शा्रोंसे बिहित बावडी कूप 
तालाब मन्दिर बनाना आदि पूतसे, संयुक्त हो अर्थात्‌ इनके फल 
को भोग तथा पापको त्याग कर उत्तम लोकपें स्थित घरको पा। 

३९४६ 
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करे॥ ५८ ॥ 
नवमी ॥ 

Da Bo N\A! ToT | 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुष १न्त- 

रिक्तम्‌ । / 
तेभ्यंः स्वराडपुंनी तिनो अद्य यंथावशं तन्वः कल्पयाति 
ये। न्‌ | पितुः .। पितरः ।-ये। पितामहाः । ये। आऽविविशुः | 

उरु।. अन्तरित्म्‌ | 
तेभ्यः । स्ऽराट्‌। असुऽनीतिः । न; । अद्य | यथाऽत्रशम्‌। तनु | 

कल्पयाति ॥ ४६ ॥ 

नः अस्माकं पितुः जनक्रस्य ये पितरः जनका ये च पिता- 
प्रदास्तेषामपि उत्पादयितारः । पूजार्थं बहुबचनम्‌ | पितृपिता- 
मइपपितामहा इत्यर्थः । ये च अन्ये गोत्रजा उरु बिस्तीणंम्‌ अन्त- 
रिक्तम आविविशुः आविष्टाः प्रविष्टाः । तेभ्यः | छ पष्ठयर्थे 
चतुर्थी ६ । तेषां तम्वः शरीराणि अद्य इदानीं स्त्रराट्‌ स्वयमेव 
राजा असुनी ति! असूना नेता एतत्सज्ञको देवः नः अस्पाक यथा- 
वशम्‌ यथाकामं कल्पयाति कल्पयतुः। तत्रतत्र फलोपभोगाय शरी- 
राणि संपादयत्वित्यथ! ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक हैं और जो हमारे पिताके पिता- 
मह हैं अर्थात्‌ जो पिता पितामह और प्रपितामह हैं इन्होंने तथा 
आर.भी हमारे गोत्रमे उत्पन्न हुए जिन पुरुषोंने विस्तीण अन्त- 
रिक्षलोकमें प्रवेश किया है इस समय स्वराटू असुनीति देवता 
उनके शरीरोंकी इच्छाबुसार कल्पना करें अर्थात्‌ फलोप्रभोगके 


लिये उचित लोकॉर्मे उनके शरीरोंको रच देवें ॥ २६ ॥ 
३९४७ 
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दशमी॥ |. 
शं ते नीहारो भवतु शं तें परुष्वावं शायताश । 
शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति । 
मण्दक्य'प्मु शं सुव इमं स्वं झि शमय ॥ ६० ॥ 
शम्‌ । ते । नीहार । भवतु । शब्‌ । ते। मुष्वा। अव | शीयताय| 


शीतिके । शीतिकावति । हादिके । हादिकाञ्चति । 
मएड्की । अपू$सु । शस । थुवः । इमम्‌ । सु। अभिस्‌ । शमय६० 

हे प्रेतपुरुष नीहारः अवश्यायः ते तत्र शं भवतु सुखकरो 
भरतु । दाहजनितम्‌ औष्ण्यं शमयत्तितयर्थः । तथा भुष्बां वि- 
पड्रुपेण खन उत्सः ते तत्र शम्‌ सुखं यथा भवति तथा अव 
शीयताम्‌ अत्रपततु । अधोष्ठुखं ्रवत्तित्यर्थः ॥ हे शीतिके शीत- 
स्य कारिणि । ओषधिविशेषस्येयं संज्ञा हे शीतिकावति शीति- 
काउयौपधियुक्ते पृथिवि हे हादके हादः सुखम्‌ तत्कारिणि ओषधे 
हे ह्वादकावति हादकाख्यौपधियुक्ते पृथिनि मण्डक्या मण्डूकस्य 
स्री मएडूकी तया । यद्वा मण्डूकपर्णर्यया ओषध्या अस्य दग्ध- 
स्य पुरुषस्य श॑ भव । दाहशमनहेतुभवेत्यथे; । तदर्थम्‌ इमं दाह- 
कम्‌ अगिं सुष्ठु शमय शान्तं कुरु ॥ 

इति तृतीयेनुवाके षष्ठ सूक्तम्‌ ॥ 

हे मत ! नीहार तुझ सुख देवे अर्थात्‌ दाइसे हुई तेरी गरमी 
को शान्त करे, और बूँद २ करके वरसता हुआ मेघ जिस प्रकार 
तुरो सुख प्राप्त हो तिस प्रकार बरसे । हे शीतिका नामक 
यपि वाली पृथित्री | हे हादिका नाम वाली औषधिसे संपन्न 
ऐथिवि | तू इस दग्ध पुरुषको मण्डकपर्णी नामक औषधिसे सुख 
देने वाली हो, इस दाहक अग्निको भली प्रकार शान्त कर ६० ( १० ) 


तृतीय अनुष .मे छठा सूक्त समाप्त 
३९४८ 
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“बिवस्वान्‌ नः” [ ६१ ] इत्यादिभिः सप्तभिऋ ग्मिः श्म- 
शानचयनक मणि कता सर्व गोत्रिणथ श्मशानस्य पश्चाद्धागे स्थिः 
स्वा प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

पितूमेधे चतुर्थेऽहनि वेवस्वते स्थालीपाके “विवस्वान्‌ नो अभ- 
यस्‌ इति द्वाभ्यां भत्यूचे दे आहुती जुहुयात्‌ । युक्ताभ्यां वृती- 
यामन आहुतिं कुयात्‌ ॥ ` 

तथा एताभ्यामेव हुनशेषम्‌ अभिमन्त्र्य समानोदका गोन्निणः 
कतारं प्राशयेयुः ॥ 

संचयने “विवस्वान्‌ नः” इति ज्यूचम्‌ “इन्द्र कतुम्‌” [ ६७] 
इत्येतां च स्वस्त्ययनार्थ जपेत्‌ ॥ 

“यास्ते धानाः” [६६] इति द्वाभ्यां तिलमिश्रा घाना अस्थ्नास्‌ 
उपरि आदध्यात्‌ । “पुनर्देहि [ ७० ] इति ऋचा अस्यीनि 
इत्तमूलाद आददीत यदि अस्थीनि हत्तमूले पूर्व स्थापितानि स्युः 

“आ रभस्व” [ ७१ ] इति तिस्रभि; प्रेतशरीरे दत्तम्‌ अभि 
काष्ठी पयेयुः ॥ 

“धे ते पूर्व परागताः”? [ ७२ ] इति ऋचा सपिरमधुभ्यां चरुम्‌ 
अभिमन्त्र्य अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ 

तथा पिणडपितृयञ्ञ अनया निरुप्तानां पिण्डानाम्‌ उपरि घृत- 


धारां निनयेत्‌ ॥ [ 
“ब्रिबस्वान्‌ नः? (६१ ) आदि सात ऋचाओंसे श्मशान- 


चयनकर्मम कर्ता और सब गोत्र वाले रमशानके पीछेक़ी ओर 
खड़े होकर भेतका उपस्थान करें। 
पितुमेधके चौथे दिन वेवस्वत-स्थालीपाकमे “विवस्त्राम्‌नो अभः 
यम? इन दो ऋचाओंसे दो आहुति देवे और दोनों ऋचाओंको 
मिला कर तीसरी आहुति देवे । 
तथा इन ही दोनों. ऋचाओंसे होमनेसे बचे हुए पदाथको 
अभिमन्त्रित: करके संभानोदक गोत्र वाले कर्ताको माशन करावें। 
३९४९ 
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सञ्चयनमें “विवस्वान्‌ नः? द्युचको और “इन्द्र क्रतुस्‌? 
( ६७) -ऋचाको भी स्वस्त्ययनके लिये जपे | 
“यास्ते घाना!” ( ६६ ) आदि दो ऋचाओंसे तिलमिश्चितं 
घानाओँको अस्थिर्योके ऊपर रवखे । यदि पहिले अस्थियोंको 
टृ्तकी जड़में. रख दिया हो तो “पुनदेंहि” ( ७०) ऋचासे 
अस्थियोंको उत्तमूलसे लेलेवे । 
“आए रमस्व” ( ७१ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रेतके शरीर 
में लगाई हुई अग्निको काष्ठे प्रदीप करें ॥ 
“ये ते पूर्व पराजता;” ( ७२ ) ऋचासे घी और मधुसे चरू 
को अभिमन्त्रित करके अस्थियाँके समीपमें रक्खे । 
तथा पिशडपितृयङ्ञमें इस ऋचासे स्थापित करनेसे पहिले 
पिण्डोंके उपर घृतकी धार डाले । 
तत्र प्रथमा ॥ 


बिवस्वाब्‌ नो अभय कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः 
सुदानुः । 

इहेभे वीरा बहवे! भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु घुष्टम्‌ 

विषस्थान्‌ | नः । अभयम्‌। कृणोतु। यः। सुञञ्रामा। जीरऽदाजुः। 
सुद्धाजुः । 2 

इह । इमे । वीरा! । बहवः । भवस्तु | गोऽमत्‌ । अश्‍व 5वत्‌ । मयि । 
अस्तु । पुएम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वितरस्वान्‌ एतस्सज्क आदित्यो नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ मरण- 

जनितभी तिरा हित्य, कुणोतु करोतु ' तथा जीरदानुः जीवनस्य 

कर्ता । छु जीव माणधारणे । “जीवे रदानुक्‌” इति & । यद्वा 
३९५० 
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& रकि ज्य! संप्रसारणम्‌ इति [3० २. २३.] ज्या वयोहानौ इत्य- 
स्माद्‌ रक्‌ प्रत्यय; संप्रसारणं च & । जीरस्य वयोहानेदाता जीर- 
दाबु सुदाबुः शो मनदा तु! एत्रणुणवि शिष्टो यः सुत्रामा सुष्ठु त्राता 
एतत्संद्गको देवः सोपि अस्माकम्‌ अमयं कृणोर्वित्ति संबन्धः ॥ 
इह अस्मिन्‌ लोके इमे वीरा! पुत्रपोत्रादयः अस्माकं बहवः बहुला 
भरन्तु । तथा गोमत्‌ बहु भिर्गोभियु क्तम्‌ अश्ववत्‌ बहश्वोपेत पुष्टम्‌ 
पोषकं घनं मयि आत्मनि अस्तु भवतु । मरणजनितभीतिपरि- 
हारेण पुत्रपौत्रादिसमृद्धिषिनसबृद्धि अस्माकं भवत्वित्यर्थः ॥ 

विवस्वान्‌ सूर्यदेव, जीवनप्रदाता जीरदाचु, सदानु, और | 
भली प्रकार रक्षा करने वाले सुत्रापा नामक देव हमको अभय - 
देवं । इस लोकमें हमारे वीयेसे उत्पन्न होने वाले वीर अर्थात्‌ 
पुत्र पौत्र आदि बहुतसे होवें तथा खुकमें गौओंसे ओर घोड़ोंसे ` 
सम्पन्न पुष्टि रहे । तात्पर्य यह है, कि-मरणसे होने वाला भय 
दूर होकर हमारे पास पुत्र पौत्र आदिकी समृद्धि और घनकी 
सञ्द्धि होवे ॥ ६१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


विवस्वान्‌ नो अस्रतत्वे दधातु परेतु सरत्युस्सत न एतु 
इमान रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो प्वे षामसवो यमं यं 
विवस्वान्‌ | नः | अप्ठत5त्बे दधातु। परा । एतु । सत्युः । अशतम्‌। 
न! । झा । र i 

इमान्‌.। रक्षतु । पुरुषान्‌ | आ | जरिम्णः । मरो इति । सु । 


एषाम्‌ । असबः | यमम्‌ | शुः ॥ ६२ ॥ 


विवस्त्रान्‌ आदित्यो नः अस्मान्‌ अए्तत्वे अमरणत्वे दधातु. 
३९५१ 
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स्थापयतु ॥ तत्मसादात्‌ मृत्युः मरणकारी देवः परेतु पराड्युखो 
गच्छतु । अमृतम्‌ अमरणं नः अस्मान्‌ एतु भाझोतु ॥ आ जरि 
म्णः। जराया भावो जरिमा । जरावस्थापयन्तस्‌ इमान आरम- 
दीयान्‌ पुरुषान्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ रक्षतु पालयतु ॥ एवां पुरुषाणाम्‌ 
असवः प्राणाः सु सुष्ठु मो मेव यमस्‌ वेवस्वत शुः गच्छन्तु । 
विवस्वता यमस्य पित्रा रक्षितत्वाद इति भावः । & इण गतो । 
माङि लुङि “इणो गा लुङि” इति गादेशः ® ॥ 

वित्रस्तान्‌ सूयदेव हमको अमरणमें स्थापित करे । उनके प्रसाद 
से मरणकारी देवता मृत्यु पराङयुख होकर चला जावे । अमरण 
हमको प्राप्त होवें और वह जरावस्था तक इन पुत्र पौत्र आदिकी 
रक्षा करे, इन पुरुषोंके प्राण विवस्वानके पुत्र यमको प्राप्त न हों ६३ 

तृतीया ॥ 


यो दध्रे अन्तरि न महा पितृणां कविः ्रम॑तिमैती- 
नाम्‌ । 

तमंचेत विश्वमित्रा हविभिःस नो यमः भ्रतरं जीवसे 
धात्‌ ॥ ६३ ॥ 

यः । दधे । अम्तरिसे । न । महा । पितणाम्‌ । कविः | प्रऽमतिः 
मतीनाम्‌ । 

तम्‌ । अचेत । विशवऽमित्राः | इविःऽभिः | सः | नः । यमः । 
प्रञ्तरम्‌ । जीवसे । धात्‌ ॥ ६३ ॥ 


यो यमः कवि; क्रान्तदर्शी परमतिः पकृष्ठबुद्धिः महा स्वपहिम्ना 
मतीनामू मन्त॒णां स्तोतर्णा पितृणाम्‌ । & “क्रियाग्रहणं कर्तव्य 


इति कमणः सेंप्रदानलात चतुथ्येये षष्ठी & । पितन्‌ अन्तरि्षेण 
३९५२ 
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झन्तरा क्षान्तेन लोकेन दध्रे धारयति हे विश्वमित्रा! सर्वजन- 
मित्रभूता आह्मणाः तं तादशं यमं हबिभिश्चरुपुरोडाशादिमि; अचेत 
पूयत ॥ सोचितो यमो न; अस्मान्‌ जीवसे जीवनाय प्रतरमू 
प्रकृष्टतर धात्‌ दधातु घारयतु । ® प्रशब्दात्‌ तरप्‌ । “अञ्चु च 
च्छन्दसि? इति अञ्चु प्रत्ययः ® ॥ 

जो यम क्रान्तदर्शी हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और जो अपनी 
म्हिमासे स्तुति करने वाले पितराँको अन्तरिच्रलोकमे धारण 
करते हैं, हे सब प्राणियोंके मित्र ब्राह्मणों ! तुम ऐसे यमकी चरु- 
पुरोडाश आदि हवियोंसे पूजा करो । वह पूजित ग्रम हमको 
जीवनके लिये श्रेष्ठ रीतिसे धारण कर पुष्ट करें ॥ ६३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

झा राहत दिंवमुत्तमासरूषयी मा बिभीतन । 
सोम॑पाः सोमपायिन इदं वंः करियते इविरगन्म ज्योतिः 

त्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आ । रोइत । दिवमू । उत्‌ऽतमाम्‌ । ऋषयः । मा । बिभीतन । 
सोमऽपाः । सोमऽपायिनः । इदम्‌ । वः । क्रियते। इविः। अगम्म। 

ज्योतिः । उत्‌ऽतमम्‌ ॥ ६४ ॥ क म 

हे ऋषयः मन्त्रदशिनो मजुष्याः उत्तमास्‌ उष्टा दिवम्‌ स्वगेम्‌ 
झा रोहत यब्दानादिसत्कर्मेभिः भाप्चुत । मा बिभीतन भयं मा 
प्राप्युत । ® बिभेतेलोटि “तप्तनप्तनथनाश्च इति तस्य तना- 
देशः ® । ऋषयो विशेष्यन्ते । सोमं पिबन्तीति सोम्रपाः । स्वयं 
कृतसोमयागा इत्र्थः । सोमपायिनः अन्यानपि यजमानान्‌ सोमं 
पाययन्तीति सोमपायिनः । सोमयागस्य कारयितार इत्यर्थः । 
दिवम्‌ आरूढानां वः युष्माकम्‌ इदं हविः क्रियते । तेन हविषा 
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पूर्य लेन थलोके वध्यम्‌ त्यर्थः । वयं च युष्णंत्मसांदां उत्त- 
मम्‌ उत्कृष्टतम ज्योतिः मकाशं चिरकालजीवनश्‌ अंगन्म गेम ॥ 
हे मन्त्रदर्शी मनुष्य ऋषियों ! तुम यज्ञ दान आदि सत्कंगोंके 
कारण उत्कृष्ठ स्वर्गलोकमें चढ़ो, डरो मत | हे ऋषियों ! तुम 
सोमका पान करने वाले हो अर्थात्‌ ठुंमने अपने आप सोमयाग 
किया है, और तुम सोमपायी हो अथात्‌ दूसरोंको सोमयाग कराने 
बाले हो । स्वर्गेमें आरूढ़ हुए तुम्हारे लिये यह इवि की जाती 
है अर्थात्‌ इस इबिसे तुम सुखपू्वेक द्॒लोकमें रहो और इम भी 
आपके प्रसादसे उत्तमञ्योतिं-चिरकाल जीवनको प्राप्त होगे ६४ 
पञ्चमो ॥ 
प्र केतुना बृहता भांत्यञनिरा रोदसी इभो रोरवीति । 
दिवश्चिदन्तांदुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववधे ६५ 
प्र। केतुना । बुहता। भाति अग्नि; (या । रोदसी इति। दुषभ!। 
रोरबीति । 
दिवः । चित्‌ । अन्तात्‌ | उपध्याम | उत्‌ | आनट्‌ । अपाम्‌ । 
उपऽस्थे । महिपः । वषधे ॥ ६५ ॥ 
अयस्‌ अभिः केतुना केतयित्रा ध्वजेन बृहता महता धूमेन प्र 
भाति प्रकषण दीप्यते ॥ तथा रोदसी द्यावापूथिव्यी आ अभिः 
लद्य हृषभः कामानां वर्षकः अयमू अग्नी रोरवीति शशं शब्दं 
करोति ॥ माम्‌ उप मत्समीपे दिवथिदन्तात्‌ । चिच्छब्द! अप्यर्थे | 
आकाशस्य पयन्तादपि अयम्‌ अग्नि; उदानट्‌ ऊर्ध्वं व्यामोत्‌ ॥ 
तदनन्तरम्‌ अपाम्‌ उदकानास्‌ उपस्थे उपस्थाने अन्त रिचंप्रदेशे 
महिषः । महन्नामैतत्‌ । महान्‌ भुस्वा वव्धे बहने । भदो भु 
स्प्यः । छ दृधु इद्ध । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ छ ॥ 


३९५४ 


अष्टादश काएडस्‌ ६७४ 
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यह अभिदेव अपनी बड़ी भारी ध्वजा मसे बहे दमकते रहते 
हैं और यह.कामनाओंकी वर्षा करने वाले अभिदेव युलोक और 
पृथिवीलोकको लचयमे रख कर बढ़ा शब्द करते हैं और मेरे 
समीपसे यह अग्निदेव चुलोकसे भी ऊपर व्याप्तहोजाते हैं और 
जलोंके स्थान अन्तरित्तमें भी प्रहान्‌ होकर बढ़ने लगते हैं ॥६५॥ 

षष्ठी ॥ 

नाके सुपर्णमुप यत्‌ पत॑न्तं हुदा वेनन्तो अभ्यचक्षत ला 
हिरंग्यपत्त वरणस्य दूतं यमस्य योनों शकुन मुरण्युम्‌ 
नाके.। सुञ्पणेम्‌ । उप । यत्‌ । पतन्तम्‌ । हुदा । देनन्त; । अभिऽ- 


NANT, 


अचक्षत |. स्बा। 
हिरण्यऽपच्षम्‌ । वरुणस्य । द्तम्‌ । यमस्य | योनौ । शकुनम्‌ । 

शुरणयुम्‌ ॥ ६६ ॥ ई 

क॑ सुखम्‌.अकं दुःखम्‌ । नास्मिन्‌ अकम्‌ अस्तीति नाकः | 
80 “नख्राएनपात्‌०” इस्यादिना नञः प्रकृतिभावः &9 । तस्मिन्‌ 
नाके स्वर्गलोके पतन्तम्‌ गच्छन्तं सुपणम्‌ शोभनपतनम्‌ उपलक्ष्य 
हुँदा मनसा वेनन्तः । ® बेनतिः कान्तिकर्मा ® । कामयमानाः 
हे प्रेत त्वा सवां यत्‌ यदा अभ्यचत्तत अभिपर्यन्ति तदानीम्‌ हिरण्यः 
पततम हिरए्मयपत्षोपेत वरुणस्य एतत्संजस्य देवस्य दूतम्‌। वरुणः 
खलु सत्यानतबिभागेन प्राणिनां शिक्षकः । श्रयते हि। “यासां 
राजा वरुणो याति मध्ये सत्यादृते अवपश्यन जनानाम्‌” . इति 
[-ऋ०.७, ४६, ३ ]। “अनते खलु वे क्रियमाणे वरुणो गह्नाति 
च्चि च [ तै० ्रा० १. ७. २, ६ ]। अतो वरुणस्य शिक्षकत्वात्‌ 
तस्समीपे दूतबद्‌ वमानम्‌ इत्यथ$। यमस्य योनौ ग्रहे शङ्नस्‌ 


शकुनि वदू वर्तमान भ्रु एएयुम्‌ भर्ता एम्‌। हे मृत ताँ पश्यन्तीति शेषः॥ 
३९५५ 


६७६ अवबबेदसंहिता सभाज्य-भाषातुवादसंहित ` 


. हे मेत ! जब हृदयमें कामना करते हुए हम जब तुमको स्वर. 
लोकमें शोभन गतिसे जाते हुए देखते हें तब तुमको सुवर्णमय 
पक्षा वाले वरुणदेवके दूत ।) यमके धरमें पत्तीकी समान वर्ते- 
मान और भतारूपमें देखते हैं ॥ ६६॥ | 
सप्तमी ॥ 
न्द्र कतुँ न आ मर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 
शिक्षा णो झस्मिन्‌ पुरुहूत यामानि जीवा ज्योतिं- 
रशीमहि ॥ ६७ ॥ 
इन्द्र । रुसू । नः । आ । भर्‌ । पिता । पुत्रेश्य! । दथा । 
शिक्त । न; । अस्पित्‌ । पुरुळूत । यामनि । जीवाः । ज्योति! । 
अशीमहि ॥ ६७॥ 
हें इन्द्र परमेशवयेयुक्त देव क्रतुम्‌ कर्म सोमयागादिलक्षणम्‌ यदव 
तद्वयं ज्ञानं नः अस्मभ्यम आ भर आइर यथा येन मकारेण 
पिता पुत्रेश्य! अभिमतं फलं आहरति तद्वत हे पुरुहूत पुरुभिरयजमा- 
नराहृत अस्मिन्‌ यामनि याने संसारगमने नः अस्मान शिक्त 
अइुशाधि । यद्वा शिक्षतिदोनकर्मा । नः अस्प्रभ्यस्‌ अभिमतफलं 


† वरुणदेव सत्य और असत्यक्ा विवेचन. करके शिक्षा देते 
हैं अत एव उनके समीपे प्राणी दूती समान खड़ा रहता है। 
ऋशखेदसंहिता-। ७ । ४६ । ३ प्रें लिखा है, कि-“यासां राजा 
वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ ।-जलके राजा 
बरुणदेव मनुष्योके मध्यमे सत्य और असत्यको देखते रहते हैं” 
ओर तैत्तिरीय आहाण १।७।२। ६ में लिखा है, कि- 
“नुते खलु वे क्रियमाशे वर्णो गंह्माति” ॥ 

३९५६ 


अष्टादशं काएड्स्‌ ६७७ 
प्रयच्छेत्यथेः । वयं च त्वत्मसादात्‌ जीवाः चिरकालजीबनोपेता 
ज्योति; मकाशस्‌ इइत्योकसुखाचुभवस्‌ अशीमहि माझयाष ॥ 

हे परमैश्वययुक्त इन्द्रदेव ! जिस प्रकार पिता पुत्रोंको अभि- 
यत वस्तु देता है, इस प्रकार आप हमको सोमयाग आदिरूप अभि- 
सत वस्तु दीजिये । हे बहुतसे यजमानासे बुलाये जाने बाले घुरु- 
इतत इन्द्रदेव ! आप हमको संसारयात्रामे अभिमत वस्तुएँ दीजिये 
आर हम भी आपके भसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोक 
के सुखका अब्रुव करना-रूप ज्योतिको ग्राप्त होरें॥ ६७ ॥ 
झष्टमी ॥ 


NIN NI 


अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ | 

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो दृतश्रुर्तः ॥६८॥ 
झपूपऽञ्पिहितान्‌ । कुस्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः अधारयन्‌ । 
ते । ते । सन्तु । स्वधाञ्वन्त; । मधुऽमन्तः । घृतःथुतः ॥ ६८ ॥ 


हे प्रेत ते तुभ्यं त्वदर्थम्‌ अपूपापिहितान्‌ अपूपेरपिहितान्‌ छादि- 
तान्‌यान्‌कुम्भान्‌ छृतमध्वादिपूणोन्‌ देवा अधारयन्‌ तवोषभोगाय 
धारितबन्त; ते कुस्मा; स्वधावन्तः अन्नवन्तः मधुमन्तः मधुनोपेता 
घृतश्चुतः घृतसखाबिणश्च ते तुभ्यं सन्तु भवन्तु ॥ 

हे प्रेत ! देवताओंने जिन अपूपो ( गुलगुलो ) से भरे हुए 
घृत मधु आदिसे पूर्ण इभ्मोको तेरे उपभोगके लिये रख छोड़ा है, 
चे कुम्भ तेरे लिये अन्न वाले मधु वाले और घतसावी होवे ६८ 

न्‍ नवमी ॥ 

यास्ते घाना अनुकिरामि तिलमिश्राः खधावतीः । 
तास्त सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाजु मन्य- 

ताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


३९५७ 


६७८ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-माषानुवादेसहित 


2 माका >> क्काम Mes 
याः । ते | धानाः । अलुऑकिरामि । तिखऽमिश्राः। स्वघाऽवत्तीः। 
ता! । ते । सन्तु । विऽभ्वीः । मऽभ्बीः । ताई । ते । यमनः । राजा | 

अजु । मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥. 

हे प्रेत ते तुभ्यं तिलमिश्राः तिलँमिश्चिताः स्वधावती; स्वघा- 
कारवतीः स्वघोदकवतीर्वा या धामाः । भ्रष्टयवा धाना उच्यन्ते। 

De ८ ERC, 

अबुकिरामि आलुपूव्यंण विक्षिपामि । समपयामीत्यथः । छ क्‌ 
विक्षेपे । तुदादिस्वात्‌ शप्रत्ययः & । ता घानास्ते तुभ्यं विभ्वीः 
विभ्व्यः विविधा भवन्त्यः विश्चुत्व्ुणपेता वा प्रभ्वी। मडव्य बज 
वनत्य: वृप्तिजननसमर्थारच सन्तु भवन्तु ॥ राजा राजमान ईश्वरो 
यम; ते तत्र ता घाना अनु मन्यतामू भोक्तुस्‌ अजुजानाठु । & विश्ञु- 
शब्दात मथुशब्दाच “बोतो गुणवचनात्‌” इति ङीष्‌ । जसि “वा 
छन्दसि” इति पूवेसबणदीघ $ ॥ 

है प्रेत ! तिल मिले हुए स्वघा वाली जो जौ की खीलें में . 
समर्पण कर रहा हूँ वे तुकको विश्वुत्व गुण बाजी और वसि 
करने वालीं होकर प्राप्त होगें, राजा यम तुकको खीलों 
का उपभोग लगानेकी अनुमति देवं ॥ ६६ ॥ 

दशमी ॥। . 

पुनर्देहि वनस्पते य एष निहिंतस्त्वयि । 
यथां यमस्य सादन आसाते विदथा वदन्‌ ॥७०॥ 
पुन; । देहि | चनस्पते । यः । एषः । निऽहितः | त्व्यि | 

यथा । य॒मस्य । सदने । आसातै । विदथा | वदन ॥ ७० ॥ 

_ है वनस्पते इत्तविशेप सवयि य एप: अस्थ्यांत्मकः पुरुषों निहित 

सिचि पूनम तं पुनर्देहि अस्मभ्यं प्रयच्छ । किमर्थसू इति चेत 

३९५८ 


अष्टादशं काएइसू ६७६ 


To 
उच्यते । यथा येन प्रकारेण यमस्य राज्ञः सदने ग्रहे विदथा विद- 
थानि विज्ञानानि । यद्वा यज्ञनामैतत्‌ । यज्ञात्मकानि स्वाजितानि 
कर्माणि बढ्न्‌ चुवन्‌ प्रकाशयन्‌ आसाते आसीत उपविशेत | तदथः 
पुनदेददी त्यथः ॥ 

हे वनस्पते | आपे जो अस्थिरूप पुरुष पहिले स्थापित, किया 
था, आप उसको सुझे फिर दीजिये जिससे वह यमराजके घरमें 
यज्ञात्मक कर्माको प्रकाशित करता हुआ बेडे ॥ ७० ॥ 

एकादशी ॥ 

आ र॑भस्व जातपेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते । 
श्रीरमस्य से दहायैनं धेहि सुकृतांमु लोके ॥७१॥ 
आ । रभस्तर । जातऽवेदः । तेजस्वत्‌ । इरः । अस्तु। ते। 
शरीरस्‌ । अस्य । सम्‌। दह । अथ । एनम्‌ । घेहि । घुऽकृताम्‌। 

ऊ इति | लोके ॥ ७१॥ ` 

हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां वेद्तिरम आ रभस्व 
शृतं दखुम्‌ उपक्रमस्त्र ते तव तेजस्वत्‌ तेजोभिज्वाला भियु क्त 
हरः रसहर्णशीलं दहनसामर्थ्यस्‌ अस्तु भवतु ॥ अस्य तस्य 
शरीर सं दूइ सम्यग्‌ दह । यथा भस्मसाद्‌ भ्रति तथा कुबित्यथ; ॥ 
अथ शरीरदइनानन्तरम्‌ एनं पुरुष सुकृतम्‌ पुएयक्ृतां लोके से 
घेहि स्थापय । यत्र पुण्यकृतो निवसन्ति तं लोक मापयेत्यथ; ॥ 

हे जातबेदा अमे ! आप जलानेके लिये तयार हो आपकी 
रसको: इरने वाली दहनशक्ति ज्वाला से सम्पन्न होने । इस 
गृतपुरुषफे शरीरको आप भली प्रकार भस्म करिये और शरीर 
को भस्म करनेके अनन्तर इसको घुण्यात्माओंके लोक स्वगे 


स्थापित करिये ॥ ७१ ॥ 
` ३९५९ 


६८० अधवेबेद्सहिता सभाष्य-आाषान्नुवादसहित 
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द्वादशी ॥ 

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेम्यों इत्य कुल्य शतधारा व्युन्दुती ॥ ७२ ॥ 
ये। ते। परव । पराआताः । अपरे । पितरः । च। ये। 
तेभ्यः । तसय | स्त । एतु । शतञधारा | बिञ्चन्दतो ॥७२॥ 

ते जसिंद्धा ये पूर्व पूर्वमाविनः पूर्वम्‌ उत्पन्ना ज्येष्ठाः पितरः 
परागताः पराड्युखं गताः । अपुनराष्ट्रत्तये गता इत्यर्थः । ये च 
अपरे अपरभाविन! पश्चाह उत्पन्नाः पितरः तेथ्य; सवभ्यः । 
& तादर्थ्ये चतुर्थी छै । घतस्व इुन्या च्ारणशीलस्य सर्पिषः 
हुल्या एतु गच्छतु । कुल्या कृत्रिभा सरित्‌ इति निघण्डुः । शतः 
पूर्णा कुल्या प्रबहत्वित्यथः । कीदशी सा | शतषारा शतसंख्य- 
घाराभिरुपेता । अत एव व्युन्दती विविधम्‌ आर्द्रीकुबेती ॥ 

तु्से पहिले उत्पन्न हुए तेरे जो ज्येष्ठ पितर पराङ्छुख होकर 
गए हैं अर्थात्‌ अपुनराइत्तिके लिये गए हैं और तुझसे पीछे उत्पन्न 
हुए अपर पितर अपुनराइत्तिके लिये गए हैं उन सब पितरोके 
लिये घृतकी छुल्या 4 व्हे, उसकी सहस्रां धारायें हों अत एव. 
बह अनेक प्रकारसे आद्रे करती रहे ॥ ७२ ॥ 

2522 अयोदशी॥ 

एतदा राइ वय उन्सुजानः स्वा इद बृहदु दीद्यन्ते । 
अभि प्रेहिं मध्यतो मापं हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो 

यो अत्र ॥ ७३ ॥ 


३ निघएडुमे लिखा है, कि-कृत्रिम नदी कुल्या कहलाती है । 
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एतत्‌ । आ | रोइ । वयः । उतूव्मुजान; । स्वा; । इह । बृहत्‌ । 
ऊ इति । दीद्यन्ते । 
अभि । प्र । इहि । मध्यतः । मा | झप । हास्थाः । पितृणाम्‌ । . 
लोकस्‌ । प्रथमः | यः । झन्न ॥ ७३॥ 
हे मृतपुरुष एतत्‌ परिदृश्यमानं संनिहितं वय; । वियन्ति 
गच्छन्ति अस्मिन्निति वयः अन्तरिच्म्‌ । एतह आ रोह आरूढो 
भव | कि कुर्बन्‌ । उन्पृजानः उन्माजेन कुषेन्‌ । शरीराद्‌ उत्क्रम 
णेन स्त्रास्मानं शोधयश्नित्यर्थः ॥ स्वाः ज्ञातयः इह अस्मिन्‌ लोके 
बृहत्‌ अधिकं दीदयन्ते दीप्यन्ताम्‌ । सगृद्धा निवसन्तु । छ दोद- 
यतिरदीमिकर्मा छ । उशब्दः पदपूरणः ॥ आरीइणार्थ मध्यतः 
बन्धुननमध्याद अभि मे दि लोकान्तरम्‌ अभिजच्य मेषेण गच्छ॥ 
अन्न अस्मिन्‌ लोके यः पितृणां संबन्धी प्रथमः ग्रुख्यो लोकः ते 
लोक मा अप हास्थाः मा. परित्यजे । चिरं तत्रैव निवसेत्यथे। । 
& ओहाक्‌ त्यागे छ ॥ 
इति तृतीयेनुवाके समम सुक्तम्‌ ॥ 
झष्ठादशकाणडे तृतीयोबुवाक; ॥ 
हे मृतपुरुष ! तू शरीरसे उत्कपण करके अपने आपेको पवित्र 
करता हुआ इस आकाशे आरोहण कर आर तेरी जाति वाले 
इस लोकमें ही समृद्ध होकर निवास करें । आरोहण करनेके 
लिये बांधबोंके मध्यमॅसे दूसरे लोकको लच्यमे रख कर चल । 
और इस चुजोकमे जो पितरोंका झुर लोक है उसको मत त्याग 


अर्थात्‌ उसमें चिरकाल तक निवास कर ॥ ७३. ॥ (१९) 
तृतीय अचुबोकमे खतम सूक्त समाप्त 
तृतीय अबुषाक संमात (५४३) 
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परेतम्‌ उपतिष्ठेत ` | 
“झा रोहत जनित्रीम्‌? [१] इत्यनया ऋचा देशास्तरशृतस्य 
आाहिताभेरेकारनेश्व अरणिद्यस्‌ अग्नौ प्रतापयेत्‌ ॥ 
“जुहूर्दाधार द्यामू” [४] श्रव आ रोह” [ ६ ] इत्या- 
भ्याम्‌ भ्यां पेताङ्गेपु भक्षेप्याऐि यज्ञपात्राणि अनुमन्येत ॥ 
चतुर्थ अनुवाक नौ सूक्त हैं। इसकी “आरोइत जनित्रीं जात- 
वेदसः” आदि पन्द्रह ऋचाओंसे चितामें स्थित आहिताइि प्रतके 
पास खड़ा होवे । 
“आरोहत जनिन्रीम्‌” इस पहिली ऋचासे विदेशमें मरे हुए 
आहिताग्नि और एकाग्निकी दोनों अरणियोंको आझ्निमें तपावे। 
जुहूंदोधार द्याम्‌? ( ४ ) “भ्रुव आरोह” ( ६ ) ऋचाओंसे 
प्रेतके अंगोंमें फेके जाते हुए यज्ञपात्रोंका अनुमन्त्रण करे । 
तत्र प्रथमा ॥ 
आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं व आ 
रोहयामि । 
अवाड्हव्येषितो हंव्यवाहंईजानं युक्ताः सुकृतों धत्त 
लोके ॥ १ ॥ 
झा । रोहत । जनित्रीम्‌ | जात<बेदसः । पितृञ्यानै; | सम्‌ | 
वः । आ । रोहयामि । 
अबाट्‌। हव्या । इषित:। हच्य वाह: ।ईजानम्‌ । युक्ताः | सुःकृताम्‌ । 
धत्त | लोके ॥ १ ॥ 
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हे जातवेदसः । वेतानिकाग्न्यपेक्षपा बहुबचनम्‌ । “पर्चा हि 
स तहिं भवति” इति श्तेः प्रत्यह होमानन्तरम्‌ आहचनीयशक्ते- 
गाहपत्येऽनुप्रवेशादू एतद्योनेदेक्षिणाम्नेश्न तत्रेवालुपवेशाद बहुव- 
दुक्तिः । स्मार्ताग्निपक्षे पूजायां बहुवचनम्‌ । जातानि भूतानि 
विदन्ति जातैः भाणिभिविद्यन्ते ज्ञायन्त इति वा जातवेदसः । 
& कतेरि कमणि वा असुन्‌ ® । यद्वा वेद इति धननाम। 
जातस्य प्राणिमात्रस्य वेदों धनं येभ्योग्निभ्यो भवति । उप- 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । स्वेषां बेदिकानां स्मार्तानां च कर्मणाम्‌ अभिः 
साध्यत्वात्‌ तत्कर्मफलस्य मापयितारः हे गाहपत्यादयोरनयः 
जनित्रीम्‌ स्वोर्पादिकास्‌ अरणिस्‌ । ® “जनिता मन्त्रे” इति 
निपातनात्‌ णिलोपः । प्रत्येकविवक्तया एकवचनम्‌ $। आ 
रोहत शक्तयात्मना प्रविशत ॥ अहमपि अरणी आ रोहतो वः 
युष्मान्‌ पितृयाणैः । पितरो यान्ति एभिः पथिभिः पित्र्यं लोकम्‌ 
इति पितृयाणाः पन्थानः । ६७ करणो ल्युट्‌ $ । द्विविधो हि 
मार्ग; देवयानः पिदृयाण इति । देवलो कमासिसाधनभूतो देवयानः। 
पितृल्लोकमापक इतरः । तत्र ते! पितृयाणैः समा रोहयामि 
सम्यकू विधिपूर्वकम्‌ अधिरोइयामि अरण्योः | अग्नीनां तजा 
वेशे पथा भाव्यम्‌ इति पितृपंबस्थात्‌ पन्यास्तादृश उक्तः। आहि 
ताग्नेम तत्वाह उचरत्र तेन अग्निभिः साध्यानां कमेणाम्‌ अमा- 
बात्‌ समारोपणम्‌ | इतः पूर्व तु हव्यवाह । द्विविधं हि हविः । 
दैवं इबिईव्यम्‌ पित्र्यं हविः कव्यम्‌ । पूव पित्र्यहविःसंबन्थाभावात्‌ 
इव्म्‌ इत्युक्तम्‌ । मयं दै वहतीति हव्यवाहः अग्नि: | “कमः 
एयण्‌? । हविर्वोदत्वाकारेण एकत्वाद एकवचनम्‌ & । अग्निरपि 
द्विविधः । हव्यवाहनः कव्यवाहन इति । इषिता इषितानि इष्टानि । 
& “तीषुसह०” इति इडागमः छै । तत्तरफलसाधनलंन अभि- 
मतानि यजमानेन दत्तानि हव्या इव्यानि हवींषि अबाट्‌ अवा- 
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त्त्‌ । उदिष्ट देवान्‌ प्रापिपत्‌ । ® वहेलु रि सिच्‌ । “बद- 
व्रज०” इति हलन्तलक्षणा दृद्धिः। “बहुलं छन्दसि” इति इड- 
भावः । “फलो कलि” इति सकारलोपः । “हल्डन्था०? इत्या- 
दिना तिपो लोपे हलजशलचर्लानि ® । अंतः हे अग्नयः यूयं 
युक्ताः परस्परं समवेताः सन्तः ईजानमू येन यूयस्‌ आहिता इष्टाथ 
तम्‌ इष्टवन्त देशान्तरे मृत यजमानं सुकृताम्‌ सुकृतकर्मणां लोके 
स्थाने धत्त धारयत स्थापयत । ® ईजानम्‌ इति । यजेलिंटः 
कानचि “बचिस्त्रपि०” इति संप्रसारणे “/लिट्यम्यासस्य ०” इति 
अभ्यासस्य संपसारणम्र्‌ & ॥ यद्वां हे जातवेदसः जनित्रीम्‌ अरः 
णीमू आ रोइत आइवनीयादिशक्तिरूपेण । अरणी आरूढवतो 
चः युष्मान्‌ पिठ्याणेमागेँः समा रोहयामि । पुएयलोकम्‌ इति 
शेषः । यजप्रानस्य देशान्तरे मरणात्‌ तत्मतिनिधित्वेन तदाहिता- 
नाम्‌ अग्नीनां परलोकनयनम्‌ ।-अत एवं अग्नीनामपि पिठृयाणः 
पन्था उक्त: | गाहपत्याद्याकारेण परलोकनयने तदर्थ हबिषोऽपेकति- 
त्त्‌ इविःसद्भाबं तस्नेतारम अग्निं च दशयति । इव्यवाइ; । 
अत्र हविषः अभिदेवत्यत्वात्‌ हव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । तद्वहतीति इव्य- 
वाहुः अग्नि; । इषिता इषितानि । ® इष गताविति धातुः & । 
अस्माभिः संस्कतृभिः मेषितानि मत्तानि हव्या. हव्यानि अवाद्‌ 
अवाक्षीत्‌ वच्यति प्रापयिष्यति युष्मान्‌। & बहेश्छान्दसो लुङ्‌ के । 
एवं पुएयलोक मापिताः हविमिः प्रीणयिष्यमाणाश्च हे अग्नयः 
यूयं युक्ताः समाहिताः सन्तः । ® युज समाधौ इति धातुः & । 

इजानम इष्टतन्तं पुण्यलोके स्थापयतेति ॥ 
हे गाइपत्य आदि अप्नियों ! तुम जातवेदा हो अर्थात्‌ उत्पन्न 
हुए माणिमात्र तुमसे धन पाते हैं, अत एवं तुम जातवेदा हो 
( अर्थात्‌ क्या वैदिक और कया स्मार्त सब ही कर्म अग्निसाध्य 
होनेसे कमफलको माप्त करानेवाले हैं ) ऐसे तुम अपनेको उत्पन्न 
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करने वाली अरणियोमें प्रवेश करो, में भो अरणीमें आरोहण 
करते हुए तुमको पितृयाचोंके द्वारा अरणियोंमें आरोहण कंराता 
हुँ ( जिन मार्गोसे पितर पितृलोकमें जाते हैं वे पितृयान कहलाते 
हैं । मार्गे दो प्रकारका होता है देवयान और पितृयान । देवलोक 
की मासिका साधनरूप मागे देवयान कहलाता है और दूसरा 
पितृयान कहलाता है । आहिताग्निके मर जाने पर आहिताग्नि 
अप्ियोंसे वियुक्त होनेके कारण भविष्यमें अग्निसाध्य कर्माको 
न कर सकेगा अत एव अभियोंका समारोइण कहा । अब हवि 
दो प्रकारकी होती है दैव हवि हव्य कहलाती है, पित्र्य हवि 
कव्य कहलाती है पहिले पित्र्यदविके अभाववश यहाँ इच्यका 
चरणन है । दैव हव्यको बहन करनेवाले अग्नि इव्यवाटू कहलाते 
हें । और पितरोंक्री. हविका वहन करने वाले कब्यवाटू कहलाते 
हें ऐसे ) हव्यवाहन अग्निने यजमानके दिये हुए इच्याँको तत्‌ 
तत्‌ कमका फल देने वाले देवताओंको पहुंचाया था, अस एव 
हे अग्नियों ! जिसने तुम्हारा आधान आर यजन किया था 
उस विदेशे मरे हुए यजमानको हुम पुणयात्मार्योके लोकमें 
स्थापित करो ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
देवा यज्ञख्रतवः कल्पयन्ति वि पुरोडारा चो यद्चायु- 


धानि ।. Ee 
तेभिया हि पथिभिंदेवयांनेयेरीजाना स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ 


देवा! । यज्ञम्‌ । ऋतवः | कल्पयन्ति। हैविः ।पुरोडाशम्‌ । खच; । 


॥ 
यङऽञ्राशुधानि | 
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तेबि; । याहि । पथिऽभिः । देबञ्याने; । यैः ।जानाः । स्बऽगंस्‌। 


यन्ति । लोकम्‌ ॥ २॥ 

देवाः इन्द्राद्या यष्टव्या देवताः ऋतवः बसन्ताद्याचच कालाः य॒ज्ञं 
कल्पयन्ति कुर्वन्ति। स्वयं इविःस्वीकारायं यषटणा च फलसिद्ध्यर्थं 
यह निभिमते । ततस्वरूं दर्शीयति । हृविः च्ाउ्यसोमलक्तणं 
इतिः । पुरोडाशम्‌ पिष्ठमय । खच; । उपलच्णश्र्‌ एतत्‌ । जुहा- 
दीनि यज्ञोपयुक्तानि । यज्ञायुधानि पात्राणि आयुघवद्‌ आयुः 
घानि । यथा योद्धारः आयोधनसाधनेः शख्रादिभिद्विषो निघ्नन्ति 
एवं यष्टारोपि एतैः खुगादिपात्रेयज्ञविद्वेषका रिणः स्वोपद्रवकारि- 
णश्च परिहरन्तीति आयुधत्वोपचारः । एवं देवतुनिमिंतपुरोडाश- 
यङ्ञायुधात्मकयद्चम्‌ अनुष्ठितवन्‌ हे आहितागने प्रेत त्व देवयानेः 
देवा यान्ति एभिरिति देवयानास्तेदेंवलोकप्राप्तिसाधनेस्तेमिस्तेः 
पथिभिः मागः याहि गच्छ । गन्तव्यं स्थानं दशैयति । इंजांना! 
इष्वन्तः कृतयज्ञाः पुरुषा यैः पथिभिः स्वगस्‌ सुखात्मकं लोकस्‌ 

स्थानं यन्ति गच्छन्ति ॥ 
इन्द्र आदि पूजनीय देवता, बन्सत आदि ऋतु यज्ञकी कल्पना 
करते हैं । चरु घृत और सोमरूप हवि, पिष्टमय पुरोडाश, खवा 
आदि यज्ञके पात्र, यज्ञके जुहू आदि पात्ररूप आयुध भी यज्ञकी 
कल्पना करते हैं । इस प्रकार देवनिर्मित पुरोडाश यज्ञायुधात्मक 
यज्ञका अनुष्ठान करने वाले हे आहिताप्ने प्रेत ! तू देवयान मागों 
से जा । यज्ञ करने बाले पुरुष जिन मार्गोसे जाते हैं जिन मार्गों से 
सुखात्मक स्व॒र्गलोकको जाते हैं उस देवयानमागसे तू प्रस्थान कर २ 


ह तृतीया ॥ 
आतस्य पन्थामनु पश्य साध्वङ्भिरसः सुकृतो येन यन्ति। 
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तेभियोहि पथिभिः स्वर्ग यत्रांदित्या मधुं भन्चयन्ति 
तृतीये नाके अघि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ 

ऋतस्य । पन्थाम्‌ । अनु । पश्य । साधु । आङ्गिरसः । ्ुऽङृतः। 
येन । यन्ति । 

तेभिः । याहि । पथिऽभिः । स्वआस्‌ । यत्र । आदित्याः। मधु । 


भक्षयन्ति। तुतीये। नाके | अधि । वि। भ्रयस्व ॥ ३ ॥ 


ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ । ® सुपो डा- 
देशः & । साधु सम्यक्‌ । पथो वा विशेषणम्‌। ® सुपो लुक्‌ &। 
साधुं समीचीनम्‌ अचिरादिमार्गम्‌ अजु पश्य अनुक्रमेण जानीहि । 
& पश्यतिज्ञांनार्थः & । सुकृतः सुकर्माणः अङ्गिरसः एतत्संज्ञका 
महषयः अङ्गारोत्पन्नाः | “येङ्गारा आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌' इति 
ऐतरेयकश्रतेः [ ऐ० ब्रा० ३. ३४ ]। येन पथा यन्ति स्र्गलो- 
कम्‌ । अङ्गिरसां सस्त्रयागाचुष्ठानेन स्वर्गलोकमाप्तिः ऐतरेयके 
शूयते । “अङ्गिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रम्‌ आसते” इति | 
“तं स्वर्यन्तोब्रवन्नेतत्‌ ते ब्राह्मण सहस्तम्‌ इति” [ इति ऐ० ब्रा ` 
५, १४ ] । तेभिः तैः पथिभिः मार्गे; स्वर्ग याहि । मेत एव सं- 
बोध्यते । यत्र यस्मिन्‌ स्वरे आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः मधु 
मधुवत्मीतिकरं मधुरम्‌ अमृत भचायन्ति आस्वादयन्ति । गत्वा च 
तृतीये त्रिस्बसंख्यापूरके उत्तमे नाके। कम्‌ सुखम्‌ | अकम्‌ दुःखस । 
न बिद्यते अकं यस्मिन्‌ | ॐ “नभ्राएनपातू०” इति नाकशब्दो 
नलोपाभावेन निपातितः । अधिः सप्तम्यथोबुचादी ॐ । तस्मिन्‌ 
सुखात्मके छगे वि श्रयस्व विश्रितः प्रतिष्ठितो भव । यद्व स्वगेस्य 
लोकस्य उत्तमपध्यमाधमभेदेन त्रिएखात्‌ तृतीये नाक इत्युक्तम्‌ । 
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पन वक EMRE 
तथा च ऐतरेयक्रमू । “जयो वा इमे जिहतो लोकाः” इति [ ऐ० 
ब्रा० २, १७ ] । मन्त्रवर्णोपि “तिस्रो भूमीधोरयन जी रत द्य न” 
[ ऋ० २, २७. ८ ] इति । तथा “यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्यास्‌ उत स्थः इति च[ ऋ० १.१०८, १०]॥ 

हे भेत ! तू सत्यसूत यज्ञके समीचीन अचिरादिमागेसे भली 
प्रकार जान अंगार गोजमें | उत्पन्न हुए अङ्गिरंस महर्षि जिस 
मागैसे -:- स्वर्गको गए हैं उन.मागाँसे तू स्वर्गेलोकको जा | जिस 
स्वर्ममें आदितिके पुत्र देवता मधुकी समान प्रसन्न करने वाले 
मधुर अमृतका आस्वादन लेते हैं उस दुःखके लेशसे भी रहित 
दृतीय स्वगेलोकमें हे भेव ! तू प्रतिष्ठित हो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


त्रय सुपणी उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अघि विष्टा 
शरिताः ! र 

स्वगा लोका अमृतेन विष्ठा इमूज यज॑मानाय दुहाम्‌ 

रयः । सुपर्णा; । उपरस्य । मायू इति । नाकस्य । पृष्ठे! अधि। 
विष्टपि । श्रिता; । 

स्व:5गाः । लोकाः । अयृतेन । विड्या: । इषम्‌ । ऊर्जम । यज 
मानाय । दुहास्‌ ॥ ४ ॥ 


उस्न इहा ह ह्व 
१ ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३४ मे लिखा है, कि-“येऽङ्गारा आसन. 
ेऽङगिरसोऽभवन्‌ ।-जो अंगार थे वे अंगिरस हुए ।” | 
> अंगिरसोंकों सत्रयागाजुष्ठानसे स्वरगंप्राप्तिका वर्णन पेत” 


रेय ब्राह्मण ५ । १४ में लिख et ता 
५ [ है, कि-अंगिरसो वा इमेस्त्रगाय 
छोकाय सत्र आसते” ॥ १ गिरसो वा इमे 
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तरयः त्रिसंख्याका! सुपणा सुपतना अरिनसर्यसोमाः उपरस्य | 
“उपर उपलो मेघो भवति” इति यास्कः [ नि० २.२१ ]। तस्य 
मेघस्य संबन्धिनौ मायू । ® मायुशब्दो लुपतमत्वर्थीयः &। मायु- 
मन्ती शब्दकारिणौ वायुप्जम्यौ । तौ हि मेघसंबन्धेन शब्दका- 
रिणो । एते अस्न्यादय; अधिष्ठतृदेवाः क्रमेण नाकस्य स्तरस्य 
पृष्ठे उपरिभागे तृतीयकड्यायां दिष्टपि । विष्टपशब्दः अन्त रिच्त- 
बचनः। & सप्षम्येकवचने अन्त्यलोपश्चान्दसः ® । तस्मिन विष्ठ पे 
अघि श्रिताः । अग्न्यादयः स्वगंलोक प्‌ वायुपर्जन्याबन्तरिचलोकम्‌ 
अधितिष्ठन्तीत्यथे! । एतैरग्न्यादिभिरधिष्ठिताः स्वर्गाः सुखात्मका 
लोकाः स्वकमभिराजिताः । कमंभेदात्‌ फलबवेविष्येन उत्तमादि- 
भेदेन वा स्त्रगो लोंका इति बहुबचनम्‌ । अशृतेन अमरणसाध- 
नेन सुधारसेन विष्ठा; व्याप्ता; पूर्णाः | ® विषलु व्यापतो । 
अस्मात्‌ निष्ठाप्रत्ययः ® । यजमानाय. यद्ग स्मार्ते वेदिकं वा अनुः 
छितवते प्रेताय इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अम्नरसं. 
च दुहाम्‌ दुहतां प्रयच्छन्तु । ® दुहेलोटि झस्य अदादेशः । 
“दाम्‌ एतः” । “लोपस्त आत्मनेपदेषु’ इति तकारलोपः । 
“बहुल छन्द्सि” इति कादेशस्य तस्य रुडागमः & ॥ 

सुन्दरतासे गमन करने वाले तीन अग्नि वायु और सूय, तथा 
मेघके सम्बन्धसे शब्द करनेवाले वायु और पर्जन्य, ये सब अधि- 
त्री देवता क्रमसे. नाकके ऊपर विष्टपम स्थित हैं, तात्पर्य 
यह है, अग्नि आदिक स्तर्गलोकमें आर वायु तथा पजेन्य 
'अन्तरिक्षलोकमें अधिष्ठित हें । यह. अपने कर्मोंस अजित, 


अग्नि आदिसे अधिष्ठित स्वर्गलोक -अमरणके साधन सुधारससे 
च 
पूर्ण हैं, ये स्मात वा वैदिक कर्मका अनुष्ठान करने वाले मेत यज- 
- मानके लिये अभिलषित. अन्न और अन्नरस प्रदान करें ॥४॥ 
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पञ्चमी ॥ 
जुहुदाधार द्यासुपथृदुन्तरिच जुवा दावार दायवा मात. 


हास । 
प्रतीमा लाका घृतपष्ठाः स्वगा कामकाम यजमानाय 


दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जुहूः । दाधार । दाग । उपश्ञत्‌ । अन्तरिचम्‌ । भुरा | दाधार। 
पृथित्रीय । प्रतिऽस्थाश्न्‌ । 

प्रति । इषाम्र । लोकाः । घ्रृतऽपृष्ठाः। स्वः5गा; । कामसूञ्कामसू । 
यजमानाय । दुहान ॥ ४ ॥ 


जुहुः जुहोति हृयते घा अनया इचिरिति जुहू्दोमसाधन भूतः 
पात्रविशेषः । ® जुहोतेद्वं च इति क्विप्‌ द्विवचनं चकाराढ धातोः 
दीघेथ $ । चाय्‌ लोक दाधार धृतवती । छ धरतेभौंतादि 
कस्य लिटि तुजादित्वाद्‌ अभ्यासस्य दीयंः & । उपभ्ृत्‌ उप 
समीपे जुद्दाः ञ्जियते धार्यत इत्ति उपभ्रत्‌ एतत्संज्ञकः पात्रविशेषः 
अन्तरित्तम्‌ अन्तरा तान्तं मध्यमलोक धरति। ध्वा बहिंषि आंसा- 
दनम्‌ आरभ्य यञ्चपरिसमामर्चलमाद्गाः धत्रा प्रतिष्टिता एतत्संज्चका 
सुक्‌ प्रतिष्ठाम्‌ चराचरात्मकस्य जगत आश्रयभूतां पृथिवीस्‌ प्रथित 
भूमि दाधार । एव जुहाद्यास्तिस्तः खुचो द्यलोकादिधारकत्वेन 
प्रशस्ताः ॥ इमाम्‌ भवया धारिता पृथिवीं प्रति अभिलच्त्य घृतः 
पृष्ठाः । & घृ त्तरणंदीप्त्योः 8। दीप्तोपरिभागाः सवतो ज्योति 
मन्तः स्वगोः सुखात्मका लोकाः | कद्यात्रयतरस्वा द्‌ बहुवचनम्‌ 
यजमानाय इष्टवते कामकामम्‌ । ® “नित्यत्रीप्सयो^? इति द्वि 
भार छ । काम्यमानानि-सक्षीणि कल्यानि दुहाम्‌ ॥ पूर्वस्मिन्‌ 
३९७० ` 
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मन्त्रे तृतीये नाके अघि वि श्रेषस्वेति उत्तम स्वर्ग लोकम्‌ आरूढः 
वतो यजमानस्य स्वकर्माजिताः पुणयलोकाः सुकृतफल्ल प्रयच्छन्तु 
इत्युक्तम्‌ । अस्मिस्तु मन्त्रे पुण्यक्षयानन्तरं मत्यत्तोक प्राप्तततः 
अस्येवाहितागे! पूर्वजन्माजितसुकृतवासनाबलाद इहलोकेपि पुनः 
स्वर्गलोकमापकाणि यज्ञादीनि समीचीनानि कर्माणि अन्तु इत्या- 
शास्यते । तथा च भगवतोक्तम्‌ । 

त्रेविद्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 

_ते पुण्यमू आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिविदेव 

भोगान्‌ । 

ते तं झुवत्वा स्वर्गलोकं विशालं चीरे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ॥ 
इति [ भ० गी० ६, २०, २१ ]॥ 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्‌ उषित्वा शाश्‍वती! समा; । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्ष्ठोऽभिजायते ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेश्किम । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
इति च [ भ० गी० ६. ४३.]॥ 

जिससे हवि होमी जाती हे वह होमका पात्र जुहू कहलाता 
है उस जुहुने लोकको पुष्ट किया है, और जुहूके समीप धारण 
किया जाने वाला उपभृत्‌ नामक पात्र अन्तरिचलोकको धारण 
करता है, तथा यज्ञमें बेठनेसे लेकर यज्ञकी समाप्ति तक अचल 
रहने वाला ध्रुवा पात्र-चराचरात्मक जगतूकी आश्रयभूतां प्रतिष्ठा 
विस्तृत भूमिको धारण करता है | इस प्रकार जुहू आदि तीनों 
सुचूकी द्युलोक आदिके आधारकरूपसे प्रशंसा की ] इस ध्वा 


से धारित पृथ्वीको लक्पमें रख कर दमकते हुए उपरि भागवाले 
३९७१ 
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सुखात्मक स्वगजोक, यज्ञ करने वाले यजमानके लिये सकल 
अभिलपित फलोंको दें ‡ ॥ ५ ॥ 


oo —- 


: पहिले मन्त्रमे “तृतीये नाके अधि विश्रयस्व” । से कहा, 
कि-उत्तमं लोक स्वर्गमें चढ़ते हुए यजमानको अपने कमसे संपा- 
दित पुण्यलोक पुणयके फलको देवे !” अब इस मन्त्रमे यह कहा 
है, कि- पुण्यक्तयक अनन्तर यदि यह यजमान मृस्युलोकमें आजाचे 
तो इस आहिताग्निको पूर्वजन्ममें एकत्रित किये हुए पुणयोंकी 
चासनाके बलसे इस लोकमें भी फिर स्वगंलोकको प्राप्त कराने 
बाले यज्ञ आदि समीचीन कम प्राप्त हों । इसी बातको श्रीमद्भग- 
बह्ीतामें कहा है, कि-“रैबिद्या मां सोमपाः पूतपापा यहेरिष्ट्रा 
स्वगतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाश्य सुरेन्द्रलोक अश्नन्ति दिव्यान्‌ 
दिवि देवलोकान्‌ ॥ ते तं शुक्त्या स्वगंलोक विशाल क्षीणे पुण्ये 
पत्येलोक॑ विशन्ति ॥-ऋक्‌ यज्ञ साम इन तीनों वेदोंको जानने 
वाले पुरुष ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंसे यजन कर अन्तमें सोमका 
पान करते हैं तब उनके पाप प्रचालित होजाते हें और वे युकसे 
स्वगप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं। तब बे पुण्यमय झुरेन्द्रलोकको 
पाकर स्तरगेमें ( मनुष्योंको दुलेभ ) दिव्य भोगोंको भोगते है, 
उस विशाल स्त्रगेलोकमें भोग भोग चुकने पर बह पुण्य क्षीण 
होजानेसे मृत्युलोक्में प्रवेश करते है” अध्याय 8 शछ्लोक़ २० 
और २१॥ तथा भगवद्वीताके छठे अध्यायके तेतालीसवें श्लोक 
में कहा है, कि-“ाप्य पुण्यकृतां लोकान्‌ उषित्वा शाश्वतीः 
समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो 5 भिजायते ॥ तत्र तं बुद्धि 
संयोगं लभते पौषेदेहिकम्‌ | यतते च ततो भूयः संसिद्धौ करु 
नन्दन ॥-अर्थात्‌ योगश्रष्ट पुरुष पुण्य करने वालोंके लोकको 
प्राप्त होता है और तहाँ बहुत वर्षों तक रह कर वादको श्रीमान. 
ओर पवित्रतासे रहने बालोंके घरमै उत्पन्न होता है, फिर तहाँ 
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षष्ठी ॥ | 
शव ओ सेंह प्रथिवी विश्वमोजसमन्तरिचमुपमृदा 
क्रमस्व । 
जुहु थां ग॑च्छ यजमानेन साकं छुवेणं वत्सेन दिशः | 
्रपांनाः सवा धुक्लाहणीयमानः ॥ ६ ॥ 
रवे । आ । रोह । एयित्रीय्‌ । विशवऽमोजसम्‌ । अन्तरित्तस्‌ १ 
उपञ्चत्‌ । आ । ऋमस्व । 
जुहु । म । गच्छ । यज्ञमानेन । साम्‌ । सुरेश । बस्सेन ।( 
दिशः । प्रष्पीनाः । सर्वा । घुच्न । अहृणीयमान; ॥ ६ ॥ 
हे भुवे एतन्नामधेये खक्‌ । ४ “आमन्त्रितस्य च इति पाष्ठि- 
नसू आघ दाचत्वम्‌ ® । विश्वभोजसम्‌ विश्वस्य भोजयित्री 
सस्यांदिद्वारेण विश्ववोमाधिकरणभूतां वा ध्रथिवीस्‌ आ रोइ 
आधितिष्ठ । यजमानेन साकम्‌ इति वृती यबाक्ये समाश्नातस्य सतर 
त्राबुषङ्गः । यजमानोपि पृथिवीस अधितिष्ठतु । छ ““सहयुक्त5भ- 
धाने” इति तृतीया $9। प्र वा नाम खू क्‌ बहिषि आसादिता यइ- 
परिसमाष्तिपयन्तम्‌ आज्येन संपूणण अविचलिता बतेते। पृथिव्यपि 
स्थिरा । अतस्तस्या सा अघिष्ठात्रीत्युच्यते ॥ हे उप्‌ अन्तरि- 
ततम्‌ मध्यमलोकम्‌ आ क्रमस्व आक्राम | & ज्योतिरुद्वपनामा- 


बेपि “आङ उहमने” इति आङ्पूर्वात्‌ क्रमेव्यत्ययेन आस्मनेप- 
दम्‌ छ । अध्ययु णा हि हस्ताभ्यां जुहरुपश्च्च यागकाले धायते । 


पूवेजन्मकी बुद्धिको पाता है और हे झुरुनन्द्न ! फिर सिद्धि 


पानेके लिये उद्योग करने लगता हरे? 
३९७३ 


निष्ठायां पीमाव! । “ओदितशच इतिः निष्ठांनत्वस्‌. $ ॥ 
हे भ्रुवा नामक सक्‌ | तू सस्य आदि विश्वभोगकी अधिः 
करण भूत पृथ्वी पर आरोइण कर और यजमान भी पृथ्वी पर 
अधिष्ठित रहे । [ भ्रवा नामक खर च यज्ञमें रखी जाने पर यज्ञकी 
पूर्विपर्यन्त घृतसे पूर्ण अविचलित रहती है और पुथिवी भी स्थिर 
होती है अत एवं वह उसकी अधिष्ठात्री कहलाती है ] हे उप 
- भृत्‌ ! तू मध्यमलोक अन्तरिक्ष चढ़ [ अध्वयु यागके समय 
दोनों हाथोंसे जुहू और उपभृतको धारण करता है । बायें हाथसे 
उपभृत्‌को पकड़ दायें हाथसे जुहूसे होम करता हे अत एव जुहू 
से नीचे रहनेके कारण उपभृत्‌ मध्यमलोककी अधिष्ठात्री कह- 
लाती है ] हे जुहू ! तू द्रल्लोकको यजमानके साथ जा, तात्पये 
यह है, कि-हे धुवा आदि खच्‌! तुम इस प्रकार क्रपसे यजः 
मानके द्वारा पृथिवी आदि लोकॉर्मे स्थापित की जाओ । इस 
८ ३९७४ 
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मकार सु च्‌ आदिके द्वारा तीनों जोकोको प्राप्त हुआ तू यजमान 

“मे किस प्रकार इन व्याप्त दिशाओंमेंसे अभिलषित वस्तुको 

दुइ” इस प्रकार ऊहापोह न करता हुआ स्रच्रूपी वत्ससे † 

प्रहद्धस्तनी सब दिशाओंसे अभिलपित्त फल्नोंकों दुइ ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 


ANE! 


तोर्थेस्तरन्ति प्रवते महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति 
अत्रादघुमैजमानाय लोकं दिशों भूतानि यदकंल्पयन्त 


I [| [| १ 
तीर्थे; । तरन्ति । पर्वत; । महीः । इति । यज्गञ्कुत; । सुःकृतः। 


येन । यन्ति । 
अत्र । अदधुः । यजमानाय । लोकम्‌ । दिशः । भूतानि । यत्‌ । 


अकल्पयन्त ॥ ७॥ 

तीथे: । ® तरन्ति दुष्कृतानि एभिरिति करणे क्थन्‌ प्रत्ययः §। 
तरणसाधनेयेज्ञादिभिः रवतः । ® “उपसर्गाच्छन्दसि धात्तर्थे? 
इति वतिप्रत्ययः । बतेः अव्ययत्वेपि अर्थग्रहणसामथ्या ल्लिङ्गसंख्या- 
योगः & । प्रवतः प्रकृष्टा महीः महती! आपदस्तरन्ति अतिक्रा- 
मन्ति इति एवं यज्ञादीनि आपदुत्तरकाणि भवन्तीति बुद्धया यज्ञः 
कृतः यह वैदिकं स्मार्त च कुबाणा अत एव सुकृतः सुकृतकर्माणो 
येन पथा यन्ति पाप्नतन्ति पुएयलोकम्‌ अत्र अस्मिन्‌ पुण्यलोक- 
प्राप्तिसाधने पथि त॑ पन्थानम्‌ अन्त्य आगच्छते यजमानाय तदर्थ 
लोकम्‌ पुण्याजितम्‌ अदधुः विदधतु यज्ञकृतः सुकृतकतीरः दिशो 
+ जैसे वड़ा पहिले स्तनका पान कर माताके ऐनोंको मोटा 
कर देता है, इसी प्रकार ख च्‌ भी जुहू आदि सब पात्रोको छृतसे 

पूरित करता है अतः उसको इडा कहा है । 

३९७५ 


६६६ अथवेवेदसहिता सभाव्य-बापषाबुवादसहित 


Maman TS न 
भूतानि वा । ६ दघातेश्ान्दसो जुङ &। यत्‌ छै सुपो झुकू & । 
अ लोकं दिशा “सत्रेण वत्सेन दिशः प्रपीनाः सवा घुच्च” इति 
मन्त्रे अभिलपितफजभदश्वेन उपबशिता दिशः भूतानि भव॒न- 
नन्ति सर्वदिगवस्थितमाणिजातानि च अकल्पयन्त यजमानार्थ 
समपादयन्‌ । तं लोकम्‌ अदधुरिति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

“पापोंसे पार उतारने वाले तीथे यज्ञ आदिसे पुरुष बड़ी २ 
विशाल विपत्तियोंको लाँघ जाते हैँ” इस प्रकार यज्ञ आदि 
आपत्तिसे पार करने बाले होते हैं-यह विचार वेदिक और स्माते- 
क्रूप यज्ञको करने बाले पुण्यात्मा पुरुष जिस मागेसे स्वर्गः 
लोको प्राप्त होते हैं, स्वगेलोकमासिके मार्गसमूहमें उस मागेको 
टंढनेके लिये आते हुए इस यजमानके लिये यज्ञकर्ता पुण्यात्मा 
दिशा वा भूत उस मागेको और लोकको बनावें ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


अङ्गिरसामयेनं पूर्वी ग्रभिरांदित्यानामयनं गाहपत्यो 
दक्षिणानामर्यनं दक्षिणाप्रिः । 
महिमानमन्नेविहितेस्य ब्रहाणा समंडुः सर्व उप याहि 
शुर्मः ॥ ८॥ य 
अङ्गिरसाम्‌ । अयनम्‌ । पूवः । अग्नि | आदित्यानाम्‌ । अयनम्‌ 
माइपत्वः । दत्षिणानाम्‌ । अयनम्‌ | दच्चिणञ्यम्रिः । 
महिमानम्‌ । अने । बिउहितस्य । बरह्मणा । समङ्गः सर्वः | 
उप | याहि | शग्मः ॥ ८ ॥ 


परितश्चिताम्‌ आहिताग्नेगहिपत्यादयोऽग्नयो बिता यथाप्रदेशं 
| ३९७६ द 
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वेते । तेऽनयः अभिलषिततप्रदा भवन्तु इत्ययम्‌ अर्थः इत उत्तरे 
मत्रे प्तिपाधते। अङ्गिरसाम्‌ अयनं नाम सत्जात्मक! क्रतुविशेषः | 
स एव पूरय पूवेस्यां दिशि बतमानोग्निः आइवनीय; । आदिस्या- 
नागू अयन्‌ एतत्संज्ञकः सत्त्रयागः गाईपत्योरिनः । ® “हः 
पतिना संयुक्त ड्य इति ऽ्यभ्रत्ययः छै । दक्षिणानाम्‌ द्क्ता 
एव दक्षिणाः दक्षाणाम्‌ अयनं सत्त्रविशेषः स एवं दक्तिणारिनः 
दक्षिणस्यां दिशि वर्तपानोरिनः ॥ एवं ब्रह्मणा मन्त्रेण मन्त्रसाध्य- 
सत्त्रयागात्मना वा विहितस्य निर्मितस्य पृथगायतनेषु स्थापितस्य 
झरने हिमानम्‌ आहवनीयादिसंज्ञा भिव्येबहियमाणां विभूतिं समङ्गः 
संहृतावयबः स्वः संपूर्णावयवः अतः शग्भः । सुखनामैतत्‌ । 
सुखितः सन्‌ उप याहि । सर्वैंरग्निभिदेह्वमान! प्रेत एवम्‌ उच्यते॥ 

[ अब यहाँसे लेकर अगले मंत्रों यह मतिपादून किया जाता 
है, कि-] आहिताभिकी चारों ओरसे चिनी हुई वितामें रखी 
हुई गाईपत्य आदि अग्नये ययाप्रदेश रहती हैं । वे अग्िये अभिः 
लपित फलक देवें । पूर्वदिशामें वतमान आहवनीय अभि अंगि- 
राओंका अयन नामक सत्रात्मक एक क्तु है । गाहेपत्य अग्नि 
आादित्योंका अयन नामक सत्रयाग है । दक्षिणदिशामे वर्तमान 
दक्षिणाग्नि दत्तायन नामक सत्र है । इस प्रकार मंत्रसाध्य सत्र- 
यागरूपसे पृथक्‌ २ स्थानोंमें स्थापित अग्निकी आहवनीय आदि 
नामोंसे व्यवहृत .विभूतिको हे प्रेत ! तू सम्पूर्णात्रयव होकर अत 
एव सुख पाता हुआ प्राप्त हो अर्थात्‌ तू सब अभ्नियासे भस्म हो ८ 

र नवमी ॥ | ही 

पूर्वी अभिष्ठा तपतु श॑ पुरस्ताच पश्चात्‌ तपतु गाइपत्य 
दक्षिणाभिष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्त- 

रि्ताद दिशोदिशो अमे परि पाहि घोशत्‌ ॥&॥ 
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पूर; । अघिः । स्वा । तपतु। शम्‌ । पुरस्तात्‌ । शस्र । पश्चात्‌ । 
तपतु । गाहेऽपत्यः । 
तपतु सड प 

दक्षिण्भ्रिः । ते | तपतु । शर्म । “बसे । उत्तरतः । मध्यतः । 


अन्तरिक्षात्‌ | दिशःऽदिशः । शे । परि । पाहि | घोरात्‌ ह्‌ 

हे अग्निभिदृह्मान प्रेत पूर्वा अग्निः पूर्वस्यां दिशि दीप्यमान 
आहवनीयः पुरस्तात्‌ पूवस्यां दिशि शम्‌ सुखं यथा तथा त्वा 
त्वां तपतु तापयतु दहतु । तथा गाहेपत्यः ग्रहपतिना यजमानेन 
आहितः सर्वाभरियोनिभूतोग्निः पश्चात्‌ पश्चिमभागे शस्‌ सुखं तपतु 
सवां दइतु । दक्षिणाग्निः दक्षिणस्यां दिशि निहितोग्निस्ते त्वदर्थ 
शम सुखं यथा तथा वर्ष कवचे पराभेय यथा तथा तपतु. । कवचं 
यथा संवेवारकम्‌ यद्वा शर्म ग्रहम्‌ गृहं यथा सर्वाच्छादकम्‌ एवं 
सर्वे स्बदीयशरीरम्‌ आहत्य दहत्तित्यर्थः ॥ अथ अग्ने! प्रत्यक्ष- 
स्तुतिः | हे अग्ने । अआहवनीयाद्यचुगतत्वाकारेण एकवचनम्‌ । 
उत्तरतः । ® “पञ्चम्यास्तसिल्‌” & । उत्तरस्यादिशः । 
&“तसिलादिष्वाकृत्वसुचः” इति पुंवद्भावः & । मध्यतः पूर्वा- 
दीनां चतछणां मध्यप्रदेशाद अन्तरिचात्‌ आकाशाइ दिशो दिशः 
सवस्या अबान्तरदिशः परि पाहि परितो रक्ष ॥ न केबलं दिशो 
घन्ति कि तु तत्रस्थो भयंकरः पुरुषो हिनस्ति। तथा चमहारण्यं 
स्तुत्य मन्त्रवर्णः । “न वा अरणयानिईन्त्यन्यश्चेन्ञाभिगच्डति” 
इति [ ऋ० १०, १४६, ५ ] । अतो भीतिकारणम्‌ आह घोरा- 
दिति । घोरात्‌ करात हिंसकात्‌ परि पाहि । & “भीत्रार्थानां 
भयहेतुः? इति सर्वत्र अपादानसंज्ञा । “अपादाने पञ्चमी” इति 
पञ्चमी & ॥ 

हे अग्नियोंसे भस्म होते हुए मेत ! पूर्वदिशामें दमकते हुए 
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अग्निदेव, जिस प्रकार पूर्वेदिशामे तुझको सुख प्राप्त हो तिस 
प्रकार तुझको भस्म करें । तथा ग्रहपति यजमानके द्वारा आहित 
स्थापित-सब अग्नियोंका कारण गाईपत्य अभि तुझको पश्चिम 
दिशामें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करे। दक्षिण 
दिशामें स्थापित दक्षिणाग्नि जिस प्रकार तुकको सुख प्राप्त हो 
तिस प्रकार तथा कवचकी समान चारों ओरसे न भिदता हुआ 
तुझको भस्म करे, वा घरकी समान तुकको चारों ओरसे आच्छा 
दित करके भस्म करे। हे अग्ने ! आप उत्तरदिशासे ओर पूर्व 
आदि चारों दिशाओंके मध्यभागसे आकाशसे और सब दिशाओं 
की अवान्तर दिशाओंसे अर्थात्‌ उन दिशाओंके करर हिंसक सय 
दायसे इस प्रेतकी रक्षा करिये [ दिशाएँ किसीको नहीं मारती 
हैं किंतु उनमें स्थित भयंकर पुरुष मारते हैं अत एव यहाँ 
घोर-क्ररहिंसक - कहा है । इसी बातको महावनको दिखाते हुए 
ऋण्वेद्सहिताके १० | १४६ | ५ के मस्त्रमें कहा है, कि-“न 
बा अरणया निहेन्त्यन्यश्वेन्ना भिगच्छति |-यदि दूसरा न आवे 
तो महावन किसीको नहीं मार सकता” ]॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
यूयम्ने शंत॑माभिस्तनूभिराजानमाभ लोक स्वगमू | 


अश्वां भूत्वा प्श्वाहों वहाथ यत्र द्वः सघमाद्‌ 
म्रदान्त॥ १० ॥ 

यूयम्‌ । अग्ने । शमऽतमाभिः । तदूभिः शानम्‌ | अभि । 
लोकमू । स्वःऽगम्‌ । 

अश्वाः । भूवा । पृष्टिऽतराईः । घहाय । यत्र । देवेः। सघऽमा 


हसू । मदन्ति ॥ १०॥ 
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हे अग्ने यूयम्‌ । एकस्यैवाणनेख्न्थाभवनाइ यूयश्‌ इति बहुवच- 
नपर । पृथगाय तनेषु स्थापिता युयम्‌ शंतमाभिः अत्यन्त घुखकरी- 
भिस्तनूभिः शरीरे । द्विविधाः खलु अग्नेस्तन्वः घोराश्च शिवा- 
शरेति । उभय्यस्तमबस्तत्तिरीयके शूयम्ते । “ये ते अग्न शिवे तनुवौ 
विराट च स्वराट्‌ च ते मा विशतां ते मा जिन्वतास्‌। सम्राट्‌ चामि 
भूप । विभूश्च परिभूश्च। परश्च परभूतिश्च। यास्ते अग्ने शिवास्त- 
बुक” इत्यादि [तैश ब्रा० १,१,७,३,] । “यास्ते अग्ने घोरास्त- 
बुरः । छुच्च तृष्णा च । अस्तुझ चानाहुतिश्र । अशनया च 
पिपासा च । सेदिश्वामरतिश्र | एतास्ते अन्ने घोरास्ततुवः” इति 
[ तै० आ० ४. २२ ]। तत्र शिवामिस्तनूभि! सह ईजानस्‌ येन 
यूयम्‌ आहिता इष्टाश् तम्‌ इष्टवन्तं पुरुष स्वर्गम्‌ सुखेन. गन्तव्य 
सुखास्मकं लोकग्र अभि वहाथ अभिगमयत । अरिनिन्रयस्य गन्तः 
व्यप्रापणे दृष्टान्तम्‌ आह अशो भुत्वेति । प्रष्टिवाहः अश्वो थूत्वा । 
पुरस्ताद एकः पश्चाद्‌ द्रौ त्येवं जिभिरश्वेयु क्तो देवो रथ; प्रष्टि! । 
तं वहन्‌ प्रष्टिवाइ; अश्वो भूत्वा । समष्टिरूपेण एकवचनस्रू। एवं 
त्रिधाभवन्तो यूयम्‌ एनं आहिताम्नि स्वर्गे लोकम्‌ अभिगमयतेति । 
® वहतेलेंटि आडागमः ® । यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग लोके देवे? अश- 
तपैः सधमादम्‌ सह मदो यस्मिन्‌ कर्मणि तथा मदेम हृष्यास्म । 
उपस्तोतन्‌ गोत्रिणोऽपेचय उत्तमपुरुषो बहुवचनं च । ® “सध 
मादस्थयोश्डन्दसि” इति सहस्य सघादेशः । बदेमेति । माथतेः 
आशीलिरि “लिङचाशिष्यङ्‌” इति अङ्‌ अत्ययः ॥ 


इति चतुर्थेलुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
( एक ही अग्नि तीन रुपोंपें होगए हैं अत एव ) हे अग्ने ! 
पृथक्‌ २ स्थानोमें स्थापित किये हुए तुम, जिसने तुम्हारा आधान 


और पूजन किया था उस यजमानको अपने परम कल्याण करने 
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वाले शरीरोसे † आगे एक और पीछे दो घोड़े जोते जाने वाले 
देव रथ पृष्टिको खेंचने वाले घोड़ोंकी समान घोड़े बनकर स्वगे- 
लोकमें लेनाओ, उस स्तर्गलोकमें उपस्तोता वा गोत्र वालों सहित 
इम, देवताओंके साथ प्रसन्न होनें ॥ १० ॥ (२०) 

चतुथ अनुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ॥ 

“शप्रमर”? इति द्वितीयसूक्त आदितः पञ्चानास्‌ ऋचां चिति- 
स्थाहिताग्न्युपस्थाने विनियोग उक्तः । “इंजानश्चितमारुक्षत्‌? 
[ १४ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां चितावुत्तानभ्‌ आहितं प्रेत कता 
झन्नुमन्त्रयेत । “अपूपवान्‌ क्षीरवान” [ १६ ] इति नवमिऋ ग्मि- 
मेन्त्रोक्तद्रव्ययुतांन्‌ नवसंख्याकारचरून्‌ अभिमन्त्रय अस्थ्नां समीपे 
पश्चिपदिकप्रशृत्यष्टसु दिनु एक मध्य इति क्रमेण निदध्यात्‌ ॥ 


+ अग्निके दो प्रकारके शरीर ( लपरटें ) होते हे एक घोर और 
दूसरे सुखपद । तैचिरीयकम दोनों प्रकारके शरीरोंका वणन हे, 
कि-““ये ते अग्ने शिवे तनुवौ बिराटू च स्वराट्‌ च ते मा विशतां 
ते मा जिन्वताम्‌ । सम्राट्‌ चाभिभूश्च । विभूश्च परिभूरच । प्रश्वी 
च प्रभूतिश्च । यास्ते अग्ने शिवास्तनुवः ° ।-हे अग्ने आपके जो 
विराट्‌ और स्वराट्‌ नामक कल्याणमद शरीर हैं वे, मुझमें प्रवेश 
करें मुझको प्रसन्न करें । सम्राट्‌ अभिभू, विभू ओर मधू, परभ्वी 
और प्रभूति नामक जो आपके शरीर हैं बे मुझमें प्रदेश करें और 
मुझको प्रसन्न करें०” ( तैत्तिरीयब्राह्मण १ । १ । ७ | ३) । 
“यास्ते अग्ने घोरास्तबुद; । तुच तृष्णा च । अस्नुरू चानाहु- 
, तिश्च । अशनया च पिपासा च । सेदिशचामतिशच । एतास्ते 
झगे धोरास्तबुवः ।-जो आपके घोर शरीर हैं उनका वर्णन 
करता हूँ। भूख तृष्णा अस्बुकू अनाहुति, अशना पिपासा, सेदि 
आर अमति हे अग्ने ! ये आपके घोररूप हैं? ( तैत्तिरीय 


आरण्यक ४ । २२) ॥ 
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“शमये? आदि द्वितीय सूक्तमें आरम्मकी पाँच ऋचाओंका 
चितामें स्थित आहिताप्रिके उपस्थानमें विनियोग है । “ ईजान- 
श्चितमारुचत्‌” (१४) आदि दो ऋचाओंसे चितामें चित्त रक्खे 
हुए प्रेतका कर्ता अब्ुमन्त्रण करे । “अपूपवान्‌ क्षीरवान्‌ (१६) 
आदि सोलह ऋचाओंसे मन्त्रोक्त द्रव्य पढ़े नो चरुओंको अभि- 
प्रन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें पश्चिम आदि आठ दिशाओं 
पं और मध्यमें एकको रक्खे । 
तत्र प्रथमा ॥ | 
शमंग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छयुत्तराच्छमंधरात्‌ 


तंपेनम्‌ । 


एकंस्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धेहि सुकृतांसु 
लोके ॥ ११ ॥ 


शम्‌ । अग्रे। पश्चात्‌ । तप। शम्‌ । पुरस्तात्‌ । शस । उत्तरात्‌ 
शम्‌ । अधरात्‌ | तप । एनम्‌ । 
एकः । त्रेधा । बिउहितः । जातऽबेद्‌ः। सम्यक्‌ । एनम्‌ । प्रेहि । 
सुऽक्ृताम्‌ । ऊ इति । लोके ॥ ११॥ 
हे अग्ने त्वं पश्चात्‌ । & “पश्चात्‌” इति निपातितोयं 
शब्दः & । पश्चिममागे गाहेपत्यः सन्‌ शम्‌ सुखं तप दह । पुर- 
स्तात्‌ पूवभागे शम्‌ । तपेत्यनुपङ्ग। । उत्तरात्‌ उत्तरदिकादेशे । 
अधरात्‌ । अधरशब्दैनात्र उत्तरमतियोगिनी दक्षिणा दिग्‌ उच्यते। 
& उभयत्र “उत्तराधरदक्षिणाद्र आतिः” इति आतिप्रत्ययः ®।. 


बाक्यमेदात्‌ शंपदस्य आइत्तिः । एनम्‌ आहिताझिं तप ॥ हे 
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जातवेदः जातानां बेदितरम्ने तं पूर्वम्‌ एकोपि त्रेधा विहितः 
गाहेपत्यादिरूपेण त्रिपकारं स्थापितः एनम्‌ अन्वा दिष्ठम्‌ अग्न्या- 
हितम्‌ प्रेतम्‌ ।-उशब्इः अवधारणे । सुकृताम्‌ सुकृतकर्षणां लोके 
स्थाने स्वर्गाख्य एव. सम्यक्‌ समीचीनं यथा तथा घेहि स्थापय । 
सम्यक्त्वं नाम अविकलं चिरकालावस्थायिस्वम्‌ ॥ 

हे अग्ने ! तुम पश्चिमभागमें गाहेपत्य रूपमे सुखपूर्वेक भस्म 
करो, पूर्वेभागमे सुख प्राप्त हो तिस भकार भस्म करो । उत्तर 
और दक्षिणा दिशामें भी हे अग्ने! आप इस आहिताग्निको 
भस्म करें, हे जातवेदा आने ! यजमानने पहिले एक होनेपर भी 
गाहैपत्य आदि रूपमें आपको तीन प्रकारसे स्थापित किया था 
ऐसे इस अभिहोत्रीको आप पुण्यात्माओंके लोकमें समीचीनरूप 
सै स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 
द्वितीया ॥ 


शमभयः समिद्धा आ रंभन्तां प्राजापत्य मेष्य जातः 
वेदसः ` , १ ७० 

श्रुत कुणवम्तं इह मावं चिक्षिपन्‌ ॥ १२ ॥ 

शम्‌ । अग्नयः । समूऽइद्धाः । आ । रभन्ताम्‌ । प्राजा$पत्यमू । 
मेध्यम्‌ । जातववेदसः । . 

मृतम्‌ । कृषवन्तः | इद | मा । अब । चिश्षिपन. ॥ १२ १ 

3 आभ्याम्‌ अग्नीन्‌ संभूय मार्थयते । जातवेदसः जातानां वेदिः 

तारोग्नयः समिद्धाः सम्यक्‌ मदीपिताः सन्तः आजापत्यमू मजा: 

पतिदेवत्ये मेध्यम्‌ मेथो यञ पिष्रमेधारुय; तद इम मेसरूप पशु 


समा रभन्ताम्‌ संस्पृशन्तु परितों दहन्त । इह अस्मिन दहनकमेणि 
: ३९८३ 
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शृतम्‌ प्राजापत्यम्‌ इमं यज्ञाई पशुं पक्वं कृएवन्तः कुवेन्तः अवमा 


चि्तिपन्‌ अवचिप्तम्‌ अवकीण मा कुवेन्तु । यथा निरवशेषं दश्चते 
_ तथेति । ® “सास्य देवता? इत्येत स्मिन्नर्थे “०पत्युत्तरपदाएएयः” 
इति णयः । शृतम्‌ इति । आर पाके इत्येतस्मात्‌ कमेकतरि निष्ठायां 
“युतं पाके? इति निपातनात्‌ शभावः % ॥ 

उत्पन्न हुओंको जानने वाली अग्नये प्रदीक्त होकर इस प्रजा- 
पति देवता वाले पितृमेधके योग्य प्रेतरूप पशुका भली प्रकार 
स्पर्श करें । अर्थात्‌ इसको चारों ओरसे भस्म करें। इस दहन 
कर्में इस प्राजापत्ययज्ञाई पशुको पक्राती हुई अग्निये इसको 
इधर उधर न फेके अर्थात्‌ इसको अधकचरा न जलाब जिस 
प्रकार यह सब भस्म होजावे तिस प्रकार भस्म करडाले ॥१२॥ 

तृतीया ॥ । 


यज्ञ एति वितंतः कल्प॑मान ईजानमभि लोकं सवर्गम्‌ । 
तमभ्नयः सरपेहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । | 
शृतं कृएवन्तं इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
यज्ञ! | एति । विऽततः । कल्पमानः । शजानम्‌ । अभि । लोकस्‌ । 
स्वः5गमू । 
तमू । य | सर्व5हुतम्‌ । जुषन्ताम्‌ । माजा$5पृत्यस्रू । मेध्यम्‌ | 
जातञ्वेदस; । 
शृतम्‌ । कृणवन्त! । इह । मा । अव । चिन्तिपन्‌ ॥ १३॥ 
विततः प्राच्योदीच्याङ्गैबिंस्तृतः कल्पमानः इष प्रदेश प्रापयितुं 
मर्थो यज्ञ) पितृमेधाख्यः ईनानम्‌ इष्ठयन्तम्‌ एनंस्वगम्‌ सुखात्मकं 


३९८४ 


MMM)... `` 
लोकम्‌ अभ्येति । ® अन्तम्रावितणयर्थोयम्‌.एतिः.। अभिग- 
सयति अभिप्रापयति ॥ अतो जातवेदसः अग्नयः माजापत्यं मेध्य 
तम्‌ जानं . मेतरूपं पशु सबेहुतमू सेः निरवशेषः हुतो दग्ध! 
त जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ श्रुत इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥- 

प्राच्य और उदीच्य अंगोंसे विस्तृत, इष्ट प्रदेशको प्राप्त कराने 
की शक्ति रखने वाला यह पितृमेध नामक यज्ञ इस पूजन करने 
बालेको सुखात्मक स्वगलोकको प्राप्त करा रहा है । अत एव जात- 
वेदा अभ्निये इस सबेहुत प्राजापत्य मेध्य पशुका सेबन करें और 
. इसको पक्व करती हुईं अग्नियें इसको इधर उधर फेक कर-- 
छोड़ कर-अधजला न रहने दें ॥ १३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


ईजानश्चितमारक्षदर्भि नाकस्य पृष्ठाद्‌ दिवंसुत्पतिष्यन्‌ 
तस्मे प्र भाति नभ॑सो ज्योतिषीमान्त्खगेः पन्याः 
सुकृत देवयानः ॥ १४ ॥ 
ईजानः | चितम्‌ । आ । अरुत्तत्‌ । अझ्िम्‌ । नाकस्य । पृष्ठात्‌ । 
दिवम । उंत्‌ऽपतिष्यन्‌। 
तस्मै । ्र। भाति। नभप्तः | ज्योतिषी5मान्‌ । स्वःऽगः। पन्याः । 
सकते । देव्यानः ॥ १४ ॥ | 
जानः इष्टवान्‌, पुरुषः चितम्‌ विषमसंख्याकाभिः शलाकः 
भिरिष्ट्काभिर्वा चयनेन संस्कृतम्‌ अभिम्‌ भदेशम्‌ । ष्कचितः 
प्रदेशः अभिरित्युच्यते। उक्तं हि भगवता आपस्तम्बेन। “अगनि- 


रोम उत्तरवेदिरुत्तरेषु क्तुष्ममिः? इति [ थाप? २५. ४ ]। तम्‌ 
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वाण्याला. पता जी 
झा अरुचत्‌ आरूटवान्‌ । ® रुहेलु डि “शल इगुपधाह अनिट;०” 
इति सः । क्रिस्वाइ गुणाभावः ® । किम्रथेयरू नाकस्य दुःख- 
रहितस्य स्वगेस्य पृष्ठे उपरिभागे दिवम्‌ तृती यकच्यारूप द्युजोकस्‌। 
“धरयो वा इसे त्रिहतो लोका!” इति भते! [ ऐ० ब्रा० २, १७] 
एककस्य लोकस्य निह्ताइ एकस्यापि स्वर्गलोकस्य उत्तमाधम- 
सध्यमेदेन नैविध्यम्‌ । मध्यायाः स्वर्गेकदयाया! परमां तृतीय- 
कच्यास्‌ उत्पतिष्यन्‌ | उत्पतनाद्ध तो रित्यर्थः। तस्मै दिवस्‌ उत्पति- 
व्यते सुकृते सुक्ृतकर्षणे तदर्थ नमसः मध्याक्ाशस्य ज्योतिषीमान्‌ 
उयोतिष्मान्‌ प्रकाशकः देवयानः देवा यान्ति अनेनेति सः स्वगेः 
सुखेन गन्तव्यः परमः स्वर्गमासिसाधनशूतो वा पन्थाः माग; 
प्रभाति प्रकर्षेण दीप्यतां प्रकाशताम्‌ ! ® भाते! पञ्चमलकारः ® ॥ 
यह यदव करने वाला पुरुष स्वगेसे स्वगेके तीसरे उच्च दर्जे 
पर चढ्नेके लिये बिषमसंख्यक शलाका वा ईटोंसे चिने हुए 
इस अग्निपदेश पर आरू होगया है । उस स्वगमें उत्क्रमण करते 
हुए पुण्यात्मा प्रेतके निमित्त प्रथ्याकाशका प्रकाशक देवयान भली 
प्रकार प्रकाशित हो ॥ १४ ॥ 
fF पञ्चषी ॥ 

४७ ०५९ 


अभिहोताधयुष्टे बृहस्पतिस्त्द्रा ज्या दंक्षिणतस्ते अस्तु 
, हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयने हुतानाम १४ 
अग्नि, । होता । अध्वयु । ते । बृहस्पतिः । हत । ब्रह्मा । 
दच्ञितः । ने । अस्तु । 

हुतः । अश्‌ । समूऽस्ितः। यहः । एति यत्र । पूवस । भय 
' जयू हुतानाम्‌ ॥ १४ ॥ | 
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हे चितस्थ प्रेत ते तव पितृमेघारूये यश्ञे अग्निहोतार: वषटकर्ता 
एतत्संज्रक ऋत्विगू अस्तु । बहस्पतिः बहता देवानां पतिः पालको 
देवः अध्वयु ; अध्वरं यज्ञं यजमानस्य कामयमानः एतत्संज्ञक 
चऋहत्विग्‌ अस्तु । ® अध्वरशब्द्रोत्‌ “छन्दसि परेच्छायाम्‌”” इति 
व्यच्‌ । “कप्यध्वरपृतनस्यचि लोपः” इत्ति अन्स्यलोपः । “क्या- 
च्छरदसि” इति उप्रत्ययः । अध्वयु षठ इत्यत्र “युप्मत्तत्ततक्ञुपु०? 
इति सां हिति मूर्धन्या देशः & । इन्द्रो दत्षिणस्यां दिशि आसीनो 
ब्रह्मा एतत्सञ्ञक ऋत्विक्‌ ते तत्र पितृमेधार्ये यज्ञे अस्तु भवतु । 
अस्मिन्‌ प्रेत संस्काररूपपितृमेघे अग्न्यादीनां होत्रादिमहलिग्भावेन 
रूपणम्‌ अस्य कपणो चकल्याभावद्योतनायेति मन्तव्यम्‌ । होत्रा दि 
कीतेनम्‌ अन्येषाम्‌ ऋस्विजाम्‌ उपलक्षणार्थम्‌ । एव होत्रादिरूप- 
रग्न्यादिभि रबुष्ठितोय यज्ञः पितृमेधाख्यः सस्थितः समापितः 
एति गच्छति । गन्तव्यं स्थानं दशयति । यत्र य स्मिन्‌ स्थाने हुता 
नाम्‌ इष्टानां यज्ञानां पूर्वम्‌ पूर्वेक्ालीनम्‌ अयनम्‌ गमनं प्राप्ति 
विद्यते । यज्ञस्य उत्तमलोकमाप्त्या ततसंस्कृतस्य पुरुषस्य स्वर्ग 
लोकमापिरुक्तेत्यनुसंघेयम्‌ ॥ 

हे चितापें स्थित प्रेत ! तेरे पितृमेध नामक सञ्चमें अग्निदेव 
होता नामक ऋत्विज होवें, बृहस्पति देव यजमानके यज्ञकी कामना 
करने वाले अश्वयु नामक ऋत्विज बनें इन्द्रदेव दक्षिण दिशामें 
बैठे हुए ब्रह्मा नामक ऋतिण होतें । [ इस प्रतसंस्काररूप पिठ 
मेपमें अनि आदिका बडे २ २ ऋर्विजोंके रूपमें आरोप इस कमको 
विकलताका अभाव दिखानेके लिये है । तथा होता आदिका 
कीन अन्य ऋत्विजोंका भी उपलक्षण है ] इस प्रकार होता 
आदि रूप वाले अभि आदिसे अनुष्ठित यह पिठ्मेध नामक यज्ञ 
समापित होकर उस स्थानमें आंता है, कि-जिस स्थानमै पूव 
समयमे हुत यज्ञोंका स्थान है । तासप यह है, कि-यइको उत्तम 
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होगी ॥ १५ ॥ 
षष्ठी ॥. 


अपूपवान्‌ चीर्खाश्चरुरह सीदतु । 

लोकडृतः पथिङृतों यजामहे थे देवानां हुतभांगा इह स्थ 

अपूपञ्चान्‌ । चीरञ्बान्‌ । चरुः । आ । इह्‌ । सीदतु । 

लोकव । पथिःकृतः । यजामहे । ये । देवाना हुतऽमागाः । 
इइ । स्थ ॥ १६ ॥ 


अपूपवान्‌ गोधूपादिपिष्टबिकारा अपूपाः तद्वान्‌ । क्षीरवान्‌ 
क्षीर-गोपयः तद्वान्‌ । चरुः कुम्थ्याँ पक्व ओदनः इह अस्मिन्‌ संच- 
यनकर्मणि अस्थ्नां समीपे पश्चिमदिग्भागे आ सीदतु आसन्नो 
भवतु ॥ चर्वासादनमेत्र देवानां श्रीणनकारीति दर्शयति । लोक 
कृतः संस्क्रिपमाणस्य प्रेतस्य लोकं स्वगे कुवेन्ती ति लोककृतः तान्‌ 
पथिकृतः गन्तव्यस्थानस्य मागेकर्त न्‌ मार्गप्रदशेकान्‌ देवान्‌ यजा- 
महे प्रीणयामः । इह अस्मिन्‌: संचयनकमेणि अपूपत्ती रयुक्तचर्वा- 
सादने देवानां यहव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये ये यूयं इतभागाः 
हुतं हविः । भागः भजनीयांऽशः । ® कर्मणि घञ्‌ & । हविः 
गर्तः स्थ भवथ तान्‌ यजामहे ॥ एवम्‌ उत्तरेऽष्टौ पर्याया 
` 'ब्यार्येयाः । विशेषस्तु वच्यते ॥ 

पिसे हुप गेहूँ आदिसे बने हुए अपपोंसे सम्पन्न गो दुगधसे 
संयुक्त, कुम्पीमें पका हुआ ओदनरूप चरु इस संचयन कम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिशाके. मागमे रकखा रहे । अब यह 
बताते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला 
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होता दै ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके लिये स्वर्गलोका निर्माण 
करने वाले और गन्तव्य मायके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओंपें 
से इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बपेमान देवताओंको 
प्रसन्न करते हे ॥ १६ ॥ 

सममीः ४ 
अपूपवान्‌ दिवां श्रसेह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगाइह 
स्थ ॥ १७ ॥ 
अपूपञ्वान्‌ । दषिऽवान्‌। चरुः । झा । इह । सीदतु, 
लोककृतः | पथिऽङृतः । यजामहे । ये। देवानाम्‌ हुतऽमापाः | 
` इह। स्य॥ १७॥ ` 


झपूपसा हिरवं सर्वेषां चरूणां साधारणम्‌ | दिवान्‌ दधिमान्‌। 
® भ्ूज्ि मतुप्‌ । “छन्दसीरः इति मतुपो वत्वम्‌ ® । दधियोगो 
द्वितीयचरोविशेषः ॥ 


पिसे इए गेहूँ आदिसे बने हुए झपूर्पोंसे सम्पन्न, मोदधिसे 
संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
झस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागे रक्खा जञाघे [अब यह दिखाते 
है, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है] 
हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण करने 
वाले और गन्तव्यमार्गके मशक इन्द्र आदि देबताओंमेंसे इस 
होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान देवताओंको भसन्त 


करते हें ॥ १७ ॥ 
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अपूपवान्‌ द्रप्सवाश्चरुरह सीदतु । 

लोककृतंः पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
अपूपान्‌ | र्वान्‌ | चरुः । आ । इह | सीदतु | 
लोक5कृतः | पथिऽकृतः । यजामहे । ये। देवानाम्‌ | हुतऽभागाः | 
हुए । स्थ॥ १८॥ 25४; 5: 


द्रप्सा दधिकणाः । तद्वसव अस्य चरोविशेषः ॥ . 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपुर्पोसे संपन्न, दधि 
द्रप्ससे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयन 
कम में अस्थियोके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जाये | अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला 
होता है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका 
निर्माण करने वाले और गन्तव्यमार्गके प्रदर्शक इन्द्र आदि देव 
ताओंमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 

नवमी ॥ 


अपूपवान्‌ पतवाञ्चहरह सीदतु । 
` लोककृतः पयिकृतो यजामहेये देवानां हुतभांगा इह स्थ 
अपूपञ्वान्‌ । घृतञ्चान्‌ । चरु! | आ । इह । सीदतु । 


लोक5कृत! । पयिभ्कृतः । यजामदे ये । देवानाम्‌ । हुत5भागा; 
रह | स्थ ॥ १६ ॥ 
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` पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, गोइतसे 
संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोंके समीप पिम दिग्भागे रक्खा जावे [अव यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता 
है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका निर्माण 
करने वाले और गन्तव्यप्रामके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओं ऐसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ व्याच देववाझोंको मसन्न 
करते हैं ॥ १६ ॥ 

दशपी ॥ 


अपूपवान्‌ मांसवाँश्चरुरेह सीदतु। 
लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
आप्ुषञ्वान । मासान्‌ । चर! । आ । इह । सीद्‌ । | 
लोकऽकृतः | पथिञ्हृत! । यजापहे। ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागाः 
इह । स्य॥ २० ॥ 
बांसवरवम्‌ अस्य विशेष! ॥ |. 
इति चतुर्थेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मांससे 
संयुक्त) कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चर, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्माग रखा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देबताओंको प्रसन्‍न करने वाला 
होता है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका 

निर्माण करने बाले और गन्तव्यमार्गके ्रदशेक इन्द्र आदि देवः 
३९९१ 
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तार्थमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हैं ॥ २० ॥ (२१) 
` चतुर्थ अनुवाक्मै द्वितीय सूरत समाप्त 
“अपूपवाननवांश्रु। ” इति आदि्तिश्तरुणास्‌ ऋचासू अस्थिः 
समीपे मन्त्रोक्तचरुस्थापनकरमंशि उक्तो विनियोग! ॥ 
“अपूपापिहितान्‌” [ २४ ] इत्यनया पूवेस्थापितान्‌ नवचरू 
कुम्भान्‌ अभिमन्त्रयेत । मिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ 
` “द्रप्सश्चस्कन्द” [ २८] इत्यनयाः अग्निष्टोमादिक्रतुषु बहिः 
प्पवमानप्रसपंणकाले वेप्ुपहोम॑ कुर्यात्‌ ॥ 
“शतधारम्‌” [ २६ ] इति द्वाभ्यास्‌ ऋग्ग्याग्‌ अभिमन्त्रितेन 
शतच्छिद्रपात्रपतितोदकेन अस्थीनि आसाक्येत्‌ ॥ 
“अपपवानन्नवाशरु  आदिकी चार ऋचाओंका अस्थि्योके 
समीपके मन्त्रोक्तचरुस्थापनके कममें विनियोग कह दिया है । 
“अपुपापिहितान्‌” ( २१ ) ऋचासे पहिले स्थापित किये 
हुए नो चरुओंका अभिमन्त्रण करे । मिश्र घानाओंको रवखे। 
“दरप्सरचस्कन्द”' इस अद्वाइसवीं ऋचासे अग्निष्टोम आदि 
यज्ञोपें बहिष्पवमानमसपंएके समय वेप्रुपहोम ( बिन्दुहोम) को करे 
“शतधारम्‌? इन २६ वीं और ३० वी ऋचाओंसे अभि 
मन्त्रित शतच्छिद्र ( चलभी ) से गिरते हुए जलसे इड्डियाँको 
आसादित करे ॥ 
'तत्र प्रथमा ॥ 
अपूपवानन्नंवांश्रसेरेह सीदतु । 
लोककृतः पिना यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ 
अपुपञ्दान्‌ | अन्नऽचान्‌ | चरुः | अः | इह । सीदतु । 
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लल... 
लोकऽकृतः । पथि5कृतः | यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुत5मागा: | 
इह । स्थ॥ २१॥ 


अन्नम्‌ अदनीयस्‌ ओदनम्‌ स्थालीपक्‍्वे चरो पात्रान्तरपक्वम्‌ 
ओदनं पश्षेप्तव्यम्‌ इत्यये। आ्रोदनान्तरयुक्तथरुरिति यावत्‌ ॥ 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, अन्नसे 
संयुक्त, कुम्मीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकममे 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता 
है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगंजोकका निर्माण 
करने वाले और गन्तव्यमागके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओं पेंसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतेपान देवताओंको मसन्न 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


अपूपवान्‌ मधुमाश्चररेह सीदतु । 
लोककृतः पथिङगतों यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
झपूपञ्वान । मधुऽमान्‌ । घरुः । आ । इह । सौदतु । 
लोकज्हत! । पथिऽकृतः। यजामहे ये। देवानाम्‌ | हुतऽभागाः । 
इह । स्य ॥ २२॥ | 

मधुमान्‌ मधु माक्षिक तद्वान्‌ ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मधुसे संयुक्त, 


कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकममें अस्थियों 

के समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [ अब यह दिखाते हे, 

कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता है ] 
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हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका निर्माण करने 
वाले और गन्तव्यमार्गके प्रदशेक इन्द्र आदि देवताओंमेंसे- इस 
होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओंको प्रसन्‍न 
करते हैं ॥ २२॥ | 
तृतीया ॥ 

अपूपवान्‌ रसवांश्ररेह सीदतु । 
लोककृतः पथिकतो यजामहे ये देवाना हुत भागा इह स्थ 
अपूपऽवान्‌ । रसञ्यान्‌ । चरुः । झा । इह । सीदतु ' 
लोकऋतः | पथिञ्कृतः । यजामहे | ये। देवानाम्‌ | हुतऽमागोः | 
` शह। स्थ ॥ २३॥ 

रसवान्‌ रसाः स्वाद्वस्ललब्रणतिक्तोषणकषायाख्याः षट्सं- 
ख्याका! तद्वान्‌ ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोंसे सम्पन्न, स्वादु-अस्लं 
खवण तिक्त उषण और कषाय नामक छः रसोंसे संयुक्त, कुम्भी 
में पका हुआ ओदसरूप चरु, इस सञ्चयनकमरमे अस्थियोंके समीप 
पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे.[ अब यह दिखाते हे कि-चदका 
रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाज़ा होता हे ] इम इस 
संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वमलोकका निर्माण करने वाले और 
गन्तव्यमागके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओंपेंसे इस होमे हुए अंश 
के अधिकारी यहाँ वतेमान देवताओं को प्रसन्न करते हैं ॥२३॥ 

चतुर्थी ॥ 


_अपूपपानपवाश्ररह सीदतु । 
लाककृतः पाथेकूना यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ 
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|| ॥ छ | || 
लोकृऽक्ततः । पथिऽकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतःभागा! । 
इह । स्थ ॥ २४ ॥ 


' अपूपबान्‌ । भिन्‍नप्रकृतिका अपूपा विवक्तिता) । तद्वान्‌ चरु 
इह मध्यमदेशे आ सीदतु ॥ लोककृतः इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, भिन्न 
प्रकारके अपूपसे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस 
सश्वयनकर्षमें अस्थियोके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे 
[ अब यह दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न 
करने वाला होता है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगे 
लोकऊा निर्माण करने वाले और गन्तव्यमार्गके भदशेक इन्द्र 
आदि देवताओंपेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान 
` देवताओंको प्रसन्न करते हैं !!.२४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
अपूपापिहितान्‌ कुम्भाने यांस्ते देवा अधारयन्‌। 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो पृतश्वुत॥ २५॥ 
अपूपऽअपिहितान्‌ । कुम्भान्‌ । यान्‌ ते । देवाः | अधारयन्‌ । 
ते । ते । सन्तु । सघाववन्त! | मधुञ्मन्त; । घृतऽश्चुः ॥२५॥ 
पूर्वाबुवाके ब्याखद्यातैषा [ ३, ६८] | अपूपापिहितान्‌ झपू- 
पैराच्छादितान्‌ यान्‌ कुम्भान्‌ चर॑पर्णात नवकलशान देवा! तत्त- 


०, टन. 

द्वविभागिनो मन्त्रोक्ता देवता; ते संचितास्थिरूप हे प्रेत त्वदी- 

यान्‌ अधारयन्‌ स्वस्वभागत्वेन भारितवन्तः स्वीकृतवन्तः ते हुत- 
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भाणे; स्वीयत्वेन परिग्रहीताः इम्भस्थाश्चरवः ते परलोकः 
प्राप्तनो तुभ्यं स्वधावन्तः स्वम्‌ आसमान दधाति पुष्णाति धिनो- 
तीति वा स्वधा अन्नम्‌ तद्वन्तः सन्तु । मधुमन्तः मधुसहिता घत" 
श्चुतः बहाञ्यत्तारिणो भवन्तु । भवदीयास्थिसमीपे स्थापिताश्च- 
रवः परलोकं माप्तस्य तव प्रीणनाय बहन्नराशयो मधुष्ृतङुल्याः 
युक्ता भगन्तु इत्यर्थः ॥ 
हे मेत ! हवियोँके भागी भन्त्रोक्त देवताओंने जिन अपूपोंसे 
आच्छादित चरुपूणे नवीन कलशोंको अपने भागरूपे स्वीकार 
करके धारण किया है बह देवताओंके द्वारा अपने मान कर ग्रहण 
किये हुए कुम्भोंके चरु तुको परलोकमें स्वधावान्‌ [ अपनेको 
पुष्ट करने वाले अन्नसे संयुक्त, मधुसे सम्पन्न और छत टपकते 
हुए हों । तात्पयं यह है, कि-तेरी अस्थियोंके समीपमें स्थापित 
यह चरु तुक परलोक प्राप्त हुए तृप्त करनेफे लिये बहुतसी 
झन्नराशि बाले और मधु तथा शतकी नदी बाले होव ॥ २५॥ 
यास्ते घाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्त सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
याः । ते | धानाः । अजुःकिरामि | तिलमिश्राः | स्वधाञ्वती; । 
ताः । ते | सन्तु | उत्‌ऽभ्वीः र | प्रडभ्वी; | ता! । ते | यम; | 
राजा । अन्न । पन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षिति भूयंसीम ॥ २७ ॥ 
अत्तितिम्‌ | भुयसीम्‌ ॥ २७॥' 
षष्ठी ! हे संचितास्थिरूप प्रेत ते त्वदथ तिलमिश्राः कृष्ण 


तिलयुक्ताः स्त्रधावतीः अन्नवतीर्या धानाः भृष्टयवान्‌ अनुकिरामि 
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व रहा आती 
अनुक्रमेण विकिरामि. अनूचीन वा विक्षिपाभि ता धानास्ते पर- 
खोक प्राव्वतस्तव प्रीणनाय अध्वीः । मइन्नाभैतत्‌ । महत्यो 
भवन्दु । प्रभ्वी; प्रभूताश्च सन्तु भवन्दु । & “वध” इति छीष्‌ । 
प्रभ्दीरिति । “बा छन्दसि’ इति पूर्वसवणंदीध: ® । ता महती; 
भयूताश घानास्ते तव भोगाय यम; नियन्ता पितणां राजा अचु 
सन्यताम्‌ अनुजानातु । अनुमतेनिरवधित्वे दर्शयति अक्षिति धूय- 
सीय्‌ इति। भूयसीम्‌ अत्यन्तं घहुस्‌ अक्षितिस्‌ अक्षयस्‌। बहुकाल- 
दयन्तसू इत्ति यावत्‌ । ® “कालाध्वनो।०” ऽति द्वितीया ® । 
यथा लोके नगरे तिछुन्‌ पुरुषः स्वीयं बहुधनं पुर; स्वाभिनोनु- 
जया शुङ्क एवं यबराउयं ्ापवतः शेतस्प अन्नभोगाय पितराजस्य 
सप्रस्य अलुज्ञा प्राथ्यते ॥ 
_ हे सञ्चितास्थिरूप पेत ! में तेरे लिये जिन काले तिलं वाले, 
स्वधान्नसे सम्पन्न  थुनी हुई जोंकी खीलोंको घखेर रहा 
हू, वे खीले तेरे परलोकपें पहुँचने पर तुको घडी २ ओर 
बिशाल परिमाणमें मिले । और इन बड़ी २ देरकी ढेर खीलों 
का भोग लगानेके लिये यमराज तुझको अब्ुमति दै चिरकाल 
तक भोग लगानेके लिये अनुमति देवे [ अथात्‌ जेसे नगरमे 
बसता हुआ पुरुष अपने बहुतसे धनको नगराधीशकी अनुज्ञासे 
भोगता है इसी भकार यमराज्यमें पहुंचे हुए प्रेतके अन्नभोगके 
लिये पिद्राज वमकी अलुज्ञाकी मार्थना की गई है ]॥२६॥२७॥ 


प्सश्चस्कन्द एयिवीमनु यमिमं च योनिमनु यश्च 


बः । ॥ ७ ७ । होम्यनु | 
क्र योनिमंनु संचरं द्रप्स जुहोम्पचु सथ होत्रार ढः 


टप्स; । चस्कन्द । पृषिवीश । अजु । बाप. । इम्‌ । च । यरेनिर्‌ । 


अनु | यः | च। पूर्व । 
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यमानम्‌ । योनिस्‌ । अबु । ससूञ्चरन्तस्‌ । द्रप्सम्‌ । जुहोमि । 
अबु । सप्त । होत्राः ॥ १८ ॥ 


सप्तमी ॥ पितृत्व पापा जना धूमादिमागेंण पितलोकमूं आसादय 
तत्र सोमयागजनितं सुकृतफलम्‌ उपयुञ्जत इति अस्मिन्‌ पित्र्ये 
प्रकरणे सोमे स्थितस्य उदकस्य कण सोमो वा अनया स्तूयते । 
दरप्सः सोमरसस्थितोदककणः पृथिवीस्‌ भूमि. यामन दिव च अजु 
लकय चस्कन्द स्कन्नो विभकीर्णोभवत्‌ । छ लत्णार्थे अदनः कमे 
प्रवचनीयं) । “कंमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया ® । 
ग्रावभिरभिषदकाले भूमौ सोमरंसः स्कन्दति । दशापचित्रा दु द्रोण: 
कलशं प्रति घारापातसमये अन्तरिक्षे सोंमरकणो विभ्रकीर्णो अव- 
तीति यावत्‌ । एंतदेव उच्यते इमं च योनिम्‌ इति । इमं योनिम 
समस्य चराचरात्मकस्य जगतः कारणं पृर्थिवीस्‌ अचुलच्य तथा 
पूर्व: पू्वम्‌ उत्पन्नो यो द्ललोकस्तम्‌ अनु । & परस्परसमुच्चयोथों. 
चकारौ । योनिशब्दः पुंलिज्ञेपि विद्यते $ । समानम्‌ एकविधं 
योनिम्‌ द्रावापृथित्री लक्षण स्थानम्‌ अनुलच्य संचरन्तम्रू समन्ताद्‌ 
्िम्रकीणं द्रप्सम्‌ सोमरसकणं. सप्त सप्तसंख्याका होत्राः । बषटूः 
कतृ णां संज्ञा होत्रा इति । सप्त होदैत्रावरुणन्राहणाच्डंसिपोठः 
नेष्टामरीप्राच्छावाकसं जञकान्‌ वषटूकत न्‌ अल्लुलज्षीकृत्य जुहोमि: 
अग्नो प्रक्िपामि । उततरज होत्रादिवषट्कारे सोमरसः अध्वयु भिः 
हूयते । तदर्थ स्कन्नं सोमरसं द्रप्सदेवतार्थ करोमीत्यर्थः | वाजः 
सनेयब्राह्मणे खलु एष द्रप्सः आदित्यात्मना स्तुतःः। तथा च 
आज्नायते । “असौ वा आदित्यो द्रप्सः । स दिवं च. पृश्चिवीं च 
स्कन्दति । इमं च योनुमनु यश्च पूर्व इति । इमं च. लोकम्‌ अम्‌ 
चेत्येतत्‌ । समानं योनिमनु संचरन्तमू इति । समानंझेष एतं 
योनिमनु संचरति । दरप्सं जुहोम्यनु संप्त होत्रा इति । अंसौ वा 
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आदित्यो द्रप्सः । दिशः सप्त होत्राः । अमुं तदादित्यं दिल्लु रति 
छापयति” इति [ श० ब्रा ७, ४, १. २० ]॥ 


` [.पितस्वको प्राप्त हुए पुरुष धूपादिमागेसे पितलोकमें पहुँच 
कर तहाँ सोमयागके कारण प्राप्त होने वाले पुण्यके फलको 
भोगते हैं | इस चालू पित्र्य प्रकरणमें सोममें स्थित उदकके कण 
वा धोपकी. इस ऋचासे स्तुति की है, कि-]सोमरसमें स्थितजल 
का कण ट्रप्स, पृथिवीको और यको लक्ष्यमें रख कर बिखर जाता 
है विप्रक्रीर्ण होजाता है। [प्त्थरसे कूटते समय सोमरस भूमिमें पढ़ता 
है । और दशापबित्र (अँगोछे) से धारापातके समय द्रोणकलश 
नामक पात्रमें गिरता हुआ अन्तरिक्षमें छींटोक रूपें उड़ने लगता 
है,इसी बातको कहते हैं, कि-] इस चराचर जगतूकी कारण पृथ्वी 
को लक्ष्यमें रखकर ओर पूर्व उत्पन्न हुआ जो द्युलोक है उस 
को लकय कर और द्यावापूर्थिबीरूप सपानयोनिक स्थानको भी 
लच्यमें रख कर चारों. ओर छिटकते हुए सोमरसकण द्रप्सको 
होता मैत्रावरुण त्राझ्मणाच्छंसी पोता नेष्टा अग्नीध और अच्छा- 
बाक आदि सात वषट्कर्ता होताओंकों भी लच्यमें रख कर में 
अग्निं होमता हैँ । आगे होजादिवपट्का रपेंसे सोमरसको अध्वसु 
होमेंगे; इसलिये में स्‍्कर्न सोमरसको द्रप्स देवताके लिये करता हूँ | 
[वाजसमेयिब्राह्मणंमे इस ्रप्सकी आदित्यरूपमे स्तुति की है, कि 
८झसौ वा आदि्यो द्रप्सः | स दिवं च पृथिवीं च स्कन्दति । 
इमं च योनिमचु यश्च पूर्व इति । इमं च लोक अमं चेत्येतत्‌ । 
समानं योनिमनुसश्चरन्तम्‌ इति। समानं ह्येष एतं योनिमनु श्वः 
रति सं मण स्त होता इतिं। असौ वा आदि्यो 
रसः | दिश} सप्तं होत्राः । अमु तदादित्यं दिछु प्रतिष्ठाप- 


यति ।? शतुपथत्राह्मण ७ । ४ | १ । २० ]॥ २८॥ 
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शतधार वायुमर्क स्वविदे नृचक्षसस्ते अभि वक्त 
रयिप्र । 

ये पृ्णन्ति प्र च यच्छ॑न्ति सपदा ते दुइते दत्तां 
सपमांतरम्‌ ॥ २६ ॥ 

शतऽघारमू । वायुख्‌ । अर्कम्‌ । सकऽविदस्‌। उुःचक्षसः | ते । 
अभि । चक्षते । रयिस्‌ । 

ये । पृणन्ति । प्र। च । यच्छन्ति । सर्वदा । दुहते । दखिणास्‌ । 
सह्नप्मातरम्‌ ॥ २६॥ 


अष्ठपी ॥ शतघारम्‌ शतसंख्याकचिछट्रपतितोदकभवाहयुक्तम्‌ 
अत एव वायुम्‌ । ® लुपमत्वर्थीय$ ® । वायुमम्तस्‌ । सच्छिद्र 
वस्तुनि वायुवाति । यद्वा वायुम बातारं चरन्तं वायुवदेव कुम्भोपि 
इस्ताद्धस्तमापणेन सवेदा चरति तम्‌ अर्कम्‌ अचेनीयं स्वविदस स्वः 
स्वर्गस्य लम्भकम्‌ एतं कुम्भं नृचक्षसः ङणां द्रष्टारो देवास्ते त्वद- 
थेम्‌ । ® युष्मच्छब्दस्य “तेमयादेककचनस्य” इति-ते इत्यादेशो 
व्यत्ययेन उदाः $ । हे मेत त्वदर्थे रयिश्‌ धनस्‌ अभि चक्तते 
पश्यन्ति जानन्ति । एतं कुम्भ॑ तव धनम्‌ इत्येव जानन्ति । ये 
गोत्रिणः संस्कतारः पृणन्ति अस्थिरूपं त्वां झुम्भोदकेन प्रीणयन्ति 
प्र यच्डन्ति च कुम्मोदक ते सप्तमातरम्‌ सप्तसंख्याका मातृथूता 
अझिष्टोमादिसंस्या यस्यास्ताम्‌ बद्वा सप्तसंखयाका मातारः कमणां 
निर्मातारः कतोरो होत्रादयः सन्ति यस्याः तादृशीम्‌ । अथ वा 
. मातारः परिच्छेत्तारो. यस्याम्‌ एकधा दत्तां सप्षधा मान्ति परि 
'डिछन्दन्ति तामू । & “ऋतश्छन्द्सि”.इति कपः प्रतिषेधः ®.। 


४००० 
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तथाविधां दत्तिणां सबेदा दुहते दुहते | उदकेन आ्लाबनं नाम 
दक्षिणादोहनम्‌ इत्यर्थः । & दुहेलटि कस्य “बहुलं छन्दसि” 
इत्ति रुडागमः ® ॥ 

'धुष्यों पर दृष्टि रखने वाले दैवता, सेंकड़ों छिद्रोंसे टपकते 
हुए. जलप्रवाहसे सम्पन्न ओर घायुकी समान एक हायसे दूसरे 
हाथमें चलते हुए, अर्चनीय और स्वगको प्राप्त कराने वाले इस 
छुंभको हे मेत ! तेरे लिये धनरूप ही सम्रकते हैं । और जो तेरे 
गोत्र वाले तुझ अस्थिरूपको कुस्भोदकसे तृप्त कर रहे हें और 
कुम्भोदकको दे रहे हैं वे होता आदिके कारण सप्तमात॒क उदक- 
घारारुप दक्षिणाको सवदा दैरहे हैं ॥ २६ ॥ 
कोशं ' दुहन्ति कलशं चतुंबिलमिडा पिनुं मधुमती 

स्वस्तये । 

दिति € च्य हिं च ०. ८ 
ऊर्ज मदं-्तीमदिति जनेष्यप्े मा हिँसीः परमे व्य मन्‌ 
कोशम | दुइन्ति । कलशम्‌ । चतु'ऽबिलम्‌ । इडाम्‌ । घेबुम्‌ । 
घुःमतीस्‌ k स्वस्तये | 
ऊर्जम्‌ | मदन्तीम्‌ । अदितिम्‌ । जनेषु | अमन मा । ` हिंसीः । 
बरमे. |: विञओमन्‌ ॥ ३०॥. 
नवमी ॥ चतुबिलम्‌ । शतसंखधाकच्डिद्रस्य कुम्भस्य चतुर्णा 

चिड्राणाम्‌ अबयुत्य स्तुति! । चदि चतुःस्तेनं कोशम कोशः 
बत्‌ कोशः । कोशो यथा धनकनकादिसंपूणंस्तद्वत्‌ पयःूणे कलः 
शम्‌ कुम्भं कुम्भो पमम्‌ ऊधः प्रधुमतीम्‌ मधुररसत्तीरयुक्तास्‌ इडम्‌ | 
नामैतत्‌ । एत्संको घेवुम्‌ । यद्वा इडा भूमि! । मिस 
नुं दहन्ति । ® दकम! @ विमर्ष । स्वस्तये स्वः 
४६ त. 
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स्तीत्यदिनाशिनाम । प्रेतस्य सबंदा,परलोकनिवासाय । चतुशिछद्र- 
कलशोदकेन आप्तावन नाम चतुःस्तन धेनुदो इनमेवेत्यर्थः ।. मद- 
्तीम्‌ मदयन्तीं तोषयन्तीय्‌ अदितिम्‌ अखण्डनीयाम्‌ ऊम्‌ बल- 
करभ अन्नं जनेषु पितृत्वं प्राप्तेपु मध्ये हे अग्ने मा हिंसीः पितणां 
मध्ये एतस्य प्रेतस्य भोगाय अन्नं मा च्छेत्सीः । परमे व्योमरक्षिति 
पद्द्वय कलशं दुइन्तीत्यनेन संबन्धनी यस्‌ । परमे उत्कृष्टं व्योमन्‌ । 
& सप्तम्या लुक्‌ । “न र्मिंबुद्धयोः” इति नलोपायावः. ® । 
इयोमनि आकाशे शतच्छिद्रं कलश दुइन्तीति ॥ 
इति चतुर्थ्नुवाके तृतीयं सक्त ॥ 

[ सेंकड़ों छिद्र वाले कुन्भके चार छिद्रोंको अलग करके यहाँ 
स्तुति की है, कि-] घन सुवणे आदिसे सम्पन्न कोशकी समान 
पयःपूणे स्त्नाकी समान चार छिद्र बाले कलशको इस प्रकार 
दुहते हैं जैसे मधुर रस चीरसे सम्पन्न घेवुको, दुहते हैं। अर्थात्‌ 
चार छिद्र वाले कलेशसे जल छिड़कना चार स्तन बाली धेहुको 
दुइना ही दै । हे अग्ने ! पितरोंमें, पहुँचे हुए इस प्रेतके लिये 
झप सन्तुष्ट करने वाली अखणडनीया अदिति देवीको और 
बलकर अन्नको छिन्न मत करना अर्थात्‌ तशँ पर इसको सदा 
तुष्टि और अन्न प्राप्त होता रहे ॥ ३० ॥ ( २२.) 

बतुथे अनुषाकमे तृतीय सूक समाप्त ॥ 

“दतत्‌ ते देवः” इति सूक्तस्य आद्यया ऋचा वासोऽभिमन्त्रय 
रें प्रच्छादयेत्‌ ॥ 

“धाना घेजुरमवत्‌” [ ३२ ] “एतास्ते असौ घेनबः” [ ३३] 
“एनीर्घाना हरिणी!” [ ३४ ] इति तिछठभिञऋग्मिः असूनाम्‌ 
उपरि तिलमिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ 3 

'पिठमेधे ्वितीयेऽइनि“ वैश्वानरे हविः" [२४¡त्यनया दइनस्थान 
संनिषौ अन्यवत्साया गोः पय; पयसि शृतं स्थालीपाकं वा जुहुयात्‌ 


se ब्र 
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“सहसधारस” [ ३६ ] इत्यनया अथिमन्त्रितेन सहखच्छिद्र- . 
पात्रैपतितोदकेन अस्थीन्वास्ावयेत्‌ ॥ 

“इद्‌ कसाग्बु” [ ३७. ] इत्यनया गते स्थापितानि अस्थीनि 
गोत्रिणः सर्वे वा ईश्षेरन्‌ कर्ता मन्त्र रयात्‌ ॥ | 

. “इहेवेधि? इत्यनया पिएडपितृयज्ञे दीप्तयोः काष्ठयोरेकं हृत्वा 

पांसुषु मक्तिपेत्‌। सूत्रितं हि । “ट्रे काष्ठे गहीत्वा उशन्तः[१८,१.५६] 
इस्यादीपयति । आदीप्षयोरेक प्रतिनिदधाति । इहैवैधि घनसनिः 
' १८४, ३८ ] इत्येकं हत्वा पांसुष्वाधाय? इति [ को» ११,८]॥ 

“नं पौत्रम्‌? [ ३६ ] इत्यृचा पिएडपित्यज्ञे पिण्डदानानन्त- 
रम्‌ आचामेत्‌ ॥ “आपो अग्निम्‌ [ ४०; ] इत्युत्तरया अद्भि 
रग्निय्‌ अबसिश्चेत्‌ ॥ 

सूत्रित हि । “आपो अभनिम्‌ इत्यद्भिरमिम्‌ अवसिच्य पुत्र पौजम्‌ 
अभितपंयन्तीरित्याचामति” इति [ कौ» ११. & ]॥ 

` एतत्‌ ते देवः” सूक्तकी पहिली ऋचासे वस्त्रको अभिमन्त्रित 

करके भेतको दृक देय | | 

“घाना घे्ुरभवत्‌” ( ३३ ) एतास्ते;असौ घेनवः ( ३३ ) 
एतार्धाना इरिणीः ( ३४ ) इन तीन ऋचाओंसे अस्थियोंके 
ऊपर तिलमिश्रित जोंकी खीलोंको रॅक्खे।) 

पिवृमेधके दूसरे दिन “बेश्वासरे हवि!” ( २४) ऋतचासे 
दहनस्यानके पासमें अन्यबत्सा ( जिसका अपना बडा नहोकर 
दूसरी गौका 0. उस ) मौके दूधको वा दूधमें ओटे हुए 

कको होम देव । 
श 0 ३६ ) क eh ह 
जलसे अस्थियाँको आसावितत क 

हँ कमाल" (३७) ऋचासे गडेमे रखी हुई हडियोको 
` शोत्र बाजे बा.साब पुरुष देखें | कर्ता मन्त्रको कहे । 
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“हहैवेधि” ऋचासे पिणडपित्यज्ञमें मज्वलित दो कार्ठोपेसे 
एकको ग्रहण करके धूलपें फेंक देय । खुजमें भी कहा है, कि- 
“र काष्ठे गृहीत्वा उशन्तः ( १८ | १ । ५६ ) इत्यादीपयति । 
झादीहयोरेक प्रति निदधाति । इहैवैधि धनसनि। ( १८। ४ । 
३८ ) इस्येक हृस्वा पांसुष्वाधाय  ( कौशिकसूत्र ११। ८) ॥ 

“दु पौत्रम्‌? ( ३६ ) ऋचासे पिएडपित्यश्नमें पिएडदानके 
झनन्तर आचमन करे । “आपो अग्निस्‌” इस चालीसवीं ऋचा 
से जलसे अपिको सिक्त करे । 

इस विषयमे सरूवक्ता प्रमाण भी है, कि- आपो अथि इत्यद- 
भिरग्नि अवसिच्य पु पौत्रं अभितपयन्ति इत्याचामयति” (को- 
शिकस्रत्र १ ।६)॥ ` 

२ च MoS स अपना ॥ (oS CQ! 

'एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भवे । 

तत्‌ लं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यू चर ॥ ११ ॥ 
एतत्‌ । ते । देव; । सबिता | बास; । दृदाति। भरते | 

तत्‌। समू । यमस्य । राज्ये | वसानः । पा मू । चर ॥३१॥ 
` है प्रेत ते तव सबिता सबेस्य भ्रेरको देवः एतत्‌ इदं वासः 
वख भतेवे भरणाय आच्छादनाय ददाति प्रयच्छति । त्व॑ च तत्‌ 
ताप्येमू तपंणाई मीतिकरस्‌ । यद्वा वृपा नाम तृणविशेषः । तन्नि- 
मितं घृवाक्त वस्त्रं ताप्यंस्‌ इति अन्ये बदन्ति । तद्‌ बस्त्र वसान; 
आच्छादयन्‌ । & वस आच्छादने । आदादिकः अनुदाचेत्‌ & । 
यमरस्य प्रेताधिराजस्य राज्ये चर परिश्रास्य ॥ 

हे प्रेत ! सरवेम्ेरक सविता देवता इस बस्नको आच्छादन करने 
के लिये तुझे देते है, तू भी इस तृप्ति देने वाले बस्नको भोड़कर 
प्रेताधिराज यमके राज्यमें बिचेरण कर ॥ ३१ ॥ 


Neer. 
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द्विबीया ॥ 2 
धाना धेनुरंभवद्‌ वत्सो अंस्यार्तिलो|भवत्‌ । 
तां वे यमस्य राज्ये अच्चितामुप जीवति ॥ ३२ ॥ 
` घाना! । घेवुः । अभवत्‌ । वत्सः । अस्याः । तिः । अभवत्‌ । 
तास्‌ । वै । यमस्य । राज्ये । अत्तिताम्‌ । उप । जीवति ॥३२॥ 
` घाना भृष्टयवः घेवुः भरीणयित्री गौरभवत्‌ । अस्या घेजुरूपाया 
घानायास्तिख; वत्सो$भवत्‌ । तां वत्सरूपतिलसहितां धेबुरूपाँ 
घानां यमेस्यं राज्ये अक्षिताम्‌ क्षयरहिताम उप जीवाति उपजी- 
वेद अयं भेतः। & जीवते्लेरि आढागमः ® । वेशब्द प्रसिद्धि 
द्योतनार्थः । यद्वा । छ तिङां तिङो भवन्तीति हेस्तिबादेश! ®। 
उपजींब हे मेत स्वस्‌ इति । छ अचिताम्‌ । चि क्तये। ` निष्ठाः 
याम्‌ श्रणयदर्थ” इति पु दासाद दीर्घाभावः । एयदर्थो भाव 
कर्मणी । अत एव दीघामावाइ नत्वामावः ® ॥ 
यह ञुने हुए जोंकी खील घेनु बनेगी और तिल इसका बछडा 
बनेगा, हे प्रेत ! तू इस वत्सरूप तिलसहिंत अक्तीणों घेबुरूपा खील 
से उपजीवन कर ॥ ३२ ॥ 
कट । तृतीया ॥, 
एतास्ते असो घेनव॑ः कामदुघां भवन्तु । 
एनीः श्येनीः सख्या विरूंपास्तिलरवत्सा उप तन्तु 
तांत्र ॥ ३३॥ 


एताः । ते । असौ । घेनवः । कामऽदुघा । भवन । 
Fः र प डः ५ हि सा [| पनि शि ॥ 
एनीः । श्येनीः । सऽरूपाः । विऽरूपाः । तिलेःवत्सा; । उप । 


MANNA: 


_ हिन्दु । त्वा । अन्न ॥ ३३॥ 


"(००३ 


७२६ अयवेदसंहिता समाष्य-भाषा्ुवादसहित | 


न्य क्क अमन 

असौ इति प्रेतस्य संबीधनम्‌ । हे असो अग्ुकनामधेय मेत ते 
तब एता घॉनाः कामदुघाः कार्म काम्यमानं फलं दुइन्तीति कामः 
दुघा।। & “दुह कब्घश्च” इति कप्‌ प्रत्ययो घश्च अन्तादेशः&। 
इृष्टफलदा धेनवो भवन्ति | ता एव विशिनष्टि | एनी! । एताः 
संध्यावणः । श्येतः शुञ्रवणः । ® उभयत्र “वर्णाद्‌ झब्ुदा- 
सात०” इति डीज्नकारी । “वा छन्दसि” इति पूेसबणं दी घे! । 
एन्यः संध्यावर्णाः शुभ्रारुणवर्णा! श्येन्यो धवलवणाः . सरूपाः 
समानरूपा? विरूपाः विविधरूपाः तिलावस्साः तिलात्मकवत्स- 
` सहिता पेलुरूपा धानाः अत्र अस्मिन्‌ यमराज्ये हे प्रेत त्वा स्वास्‌ 
उप तिष्ठन्तु अभिमतफलदोइनाथे समीपे सेवन्ताम्‌ परिचरन्तु ॥ 

हे अमुक नाम. वाले प्रेत ! यह लाल श्वेत बछड़ेकी समान 
झर बळड़ेसे भिन्न रूपवाली तिलात्मक बछड़े वाली धेजुुरूपा 
खीलें तेरे लिये कामधेनु होवें और इस यमलोकमें अभिमत फल 
देनेके लिये तेरे पास उपस्थित रहें ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

एनीर्याना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिंणी- 


धेनवस्ते । 


तिलव॑त्सा ऊजमस्मे दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपः 
स्फुरन्तीः ॥ ३४ ॥ | 

एनीः । घाना! । हरिणीः । श्येनीः। अस्य । कृष्णा! । घाना! । 
रोहिणीः । घेन । ते । : 

तिलऽबस्साः । ऊम्‌ । अस्मै । दुहानाः । विश्‍वाहा | सन्तु । 
अनप$स्फुरस्ती; ॥ ३४ ॥ न 
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र अष्टादश काणढय़ू (७२७) 
पूरवमन्ञोक्तोरथ: अनया वित्रियते । एनीश्येनीशब्दी व्याख्यातो। 
हरिणी! हरिएय! हरितवणा: | कृष्णा; अतिभजेनात्‌ कृष्णवर्णा! | 
रोहिणीः रोहितवणों अरुणवर्णा: । & सर्वत्र पूर्व डौम्नका- 
रदीघाः % । घेनुरूपा धानाः अस्य ते तव भवन्ति । तास्तिल- 
वत्सा घेनवो विश्वाहा सर्वेषु अहःसु। & “कालाध्वनोः०” इति 
द्वितीया & । अनपस्फुरन्तीः अनंपस्फुरन्त्यः । अपस्फुरणं नाम 
नाशः। अविनश्वयेः अक्षीणाः सत्यः अस्मे अस्थिरूपाय ते तब 
ऊज बलकरम्‌ अन्नं दुहानाः प्रयच्छन्त्यः सन्तु भवन्तु ॥ 
लाल और श्वेत बणे बालीं, इरित वर्णकी, अधिक भूननेसे 
काले वर्णकी, अरुण वर्णकी ये खीलें तेरै लिये घेचुरूप होरही 
हैं ये तिलरूपी बछडे वालीं धेनुएँ प्रतिदिन अटूटरूपसे इसके लिये 
बलप्रद अन्नको देती रहें ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
वैश्वानरे हविरिद जुहोमि साहसं शतधारमुत्सम्‌ । 
स बिभति पितरं पितामहान्‌ प्रंपितामहान्‌ विमति 
` पिन्व॑मानः ॥ ३४ ॥ | 
बेश्‍वानरे । हविः | इदम्‌ । जुहोमि । साहस्तम्‌। शकारम्‌ । 


उस्सम्‌ । 
सः। दिभति। पितरम्‌ | पितामहान । परऽपितामहान्‌। विभर्षि | 
पिन्बपान! ॥ ३४५ ॥ । 
वैशवानरे बिश्वनरहितो विश्वानरः । ® “नरे कः 
ति पर्यपदस्य दीर्घः छ । विश्वानर एव वशवानरः । त 
बो इ पयोरूपं स्थालीपाकरूपं वा हविः जुहोमि प्रस्तिपाभि । 
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हविविशिनष्टि | साहस्रम्‌ सहंसविषोदकप्रवाहयुक्तम्‌ । & “तपः 
सहृस्राभ्यां विनीनी”। “अण्‌ च इति मत्वर्थीयः अण्‌ त्ययः & । 
शतधारम्‌ शतप्रबाहोपेतस्‌ । अवयुत्य स्तुतिः | उत्सम्‌ पखवणस । 
यथा एवंविध उत्सः स्वोपजीविनः प्राणिनः प्रीणयति एवस्रू इदं 
हविः नानाविधं सत्‌ पितन्‌ पुष्णातीति उत्सात्मना रूपिततस्न ॥ 
पिन्वमानः । छ पिविरिदन्तः ्रीणनार्थो भौवादिकः । इदिस्वा- 
नुम्‌ छ । हविषा परीतः स वेश्वानरोधिः पितर्‌ पितृत्व मास 
स्वजनकं मेतं पितामहान्‌ पितुः पितृन्‌ बिभति प्रीणयति | 
तथा प्रपितामहान्‌, प्रकृष्ठान्‌. पितामहान्‌ स्वपितुः पितामहान्‌ । 
बहुवचनेन पितामहादीन्‌ सर्वान्‌ स्ववंश्यान्‌। बिंभर्ति पुष्णा- 
तीति । ® “पिदुव्यमातुलमातामहपितामहाः” इति पितामहशब्दों 
निपातितः & ॥ 

` में इन वेश्वानर अग्निदेवर्मे इस दुग्धात्मक वा स्थालीपाकरूप 
इबिको होमता हूँ । यह हवि अनेक प्रकारके जलप्रवाहसे सम्पन्न 
है सेंकड प्रवाही वाली है, और वर्षा करके मेघकी समान अपने 
उपजीवी पितरोंको तृप्त करने वाली है | इस हविसे प्रसन्न हुए 
वश्वानर अग्नि पितृत्वको प्राप्त हमारे मेत. पिताको, पिताके पिताओं 
( चचेरे तऐरे सगे दादाझं ).को और प्रपितामहाको अथात्‌ मेरे 

, वंशमें उत्पन्न हुए सब इचे इष करे ॥ ३५ ॥ 
॥ 


सहसधारं शतधारमुत्समत्तित व्यच्यमांनं सलि 
लस्य पृष्ठ । | | 
९ दु | । रि || ¢ - 

ऊर्ज दुहानमनपस्फुरन्तसुपासते पितर॑ः स्वधाभिः २६ 

सहस्रः्पारम्‌ । शतञ्धारम्‌ | उत्सप्र्‌ । अक्षितम्‌ । बिज्यच्यमा- 


र Xo लट. 


अष्टादर्श काणढ्य्‌ ७२६ 
नम्‌। सलिलस्य । पृष्ठे 
अजेय । दुहानम्‌ । अनपऽसफुरन्तम्‌-। उप । आसते । पितरः | 
स्वघाभिःः॥ ३६ ॥ ` 


सहखधारस्‌ सहससंख्याकच्छिद्रपतितोदकम्रवाहयुक्त शतधारम्‌ । 
अवयुत्येव स्तुति; । उत्सम्‌ । उत्सवद्व उत्स! । उत्सोपमं कलशम्‌ 
अचितमू' क्तयरहितग्रू उदकपूर्ण सलिलस्य अन्तरिक्षस्य पृष्ठ उपरि- 
“आगे व्यच्यमानम्‌ । ® व्यचतिव्याप्तिकर्मा & । व्याप्नुपन्तम्‌ । 
आकाशे धार्यमाणम्‌ इति यावत्‌ । ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्नम्‌ | 
अन्नसाधनोदकस्‌ इति यावत्‌ । दुहानम्‌ क्षारयन्तम्‌ अनपर्फुरन्तम्‌ 
बहुच्छिदरसा हित्येपि अविदीरयमाणं सम्यकू शोभमानं वा सहनः 
च्रं कुम्मं पितरः प्रेतभूता!। & पूजायां बहुत्रचनम्‌ $ । 
स्वघाभि! । ® हेतौ तृतीया $। स्तमीणनसाधनेरन्नेहतुभिः 
उपासते सेवम्ते उपगच्छन्ति ॥ 

प्रेतभूत पितर, सहस्र छिद्रोंसे गिरते हुए जलप्रवाहसे सम्पन्न 
अत एत्र मेघगी समान क्षयरहित उदकपूण अन्तरिक्षके ऊपरके 
भागमें व्याप्त-आकाशमें धरे हुए-अन्नके साधन जलको टप- 
काते हुए बहुतसे छिद्र होने पर भी न टूटते हुए कुंभी उपाः 
सना करते हैं॥ ३६॥ 

- सप्तमी ॥ 

इदं कसांम्बु चर्यनेन चित तत्‌ संजाता अवं पश्यतेत । 
मर्त्यायमस्रतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ णुत यावत्सबन्धु 
इदम्‌ । कसाम्बु | चयनेन । चितम्‌ । तत्‌ । सऽजाताः। अव । 

पश्यत । मा । इतं । 
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त्यः । अयस्‌ । अशृतऽत्वसू | एति | तस्मै । ग्रृदान्‌ । कृणुत | 
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यावत्‌ऽसबन्धु ॥ २७ ॥ 


हे सजाताः सहजन्मानः समानकुले जाता गोत्रिणः यूय चय- 
नेन ।संचयनकमेणा चितम्‌ संचितम्‌ एकत्र समूहीकृत तह इद 
कसाम्बु कसाः कीकसाः अस्थी नि ।$ आदिवणेलोपश्छान्दस!६। 
कसाश्र अम्बूनि च कसाम्बु । & इन्द्र्कषञ्भावः छ । पूवमन्ञण 
अस्थ्नाम्‌ उदकेन आसावनम्‌ उक्तम्‌ । उदकासावितान्यस्थीनि 
अव पश्यत अवधानेन ईक्तध्वम्‌ । एत आगच्छत ॥ अयं मर 
मरणधर्मा प्रेत अगतत्वम्‌ एति अमरणधर्म प्राोति । तस्म तदथ 
गृहान्‌ स्थानानि कृणुत कुरुत । यावत्सबन्धु यावन्तः सबन्धवः 
समानगोत्रा भवथ ते सर्वे यूयं तस्म प्रताय ग्रहान्‌ कुरुतेति । 
तस्यास्थिनिरीक्षणमेत्र परलोके स्थानकरणम्‌ इत्यथः ॥ 

हे समान कुलमें उत्पन्न हुए गोत्र वालों ! तुम सञ्चयन कमे 
से एकत्रित किये हुए इस जलस्तात्रित अस्थिसमूहको सावधानी 
से देखो । आओ । यह अमरणाधर्मीप्रेत अमरणधर्मको प्राप्त हो 
रहा है उसके लिये घर बनाओ, जितने तुम एक गोत्र वाले हो 
उतने तुम सब प्रेते लिये घरोंको बनाओ तात्पर्य यह है, कि- 
इसकी अस्थियोंका देखना ही इसके लिये घर बनाना है ॥.३७॥ 
आ अष्टमी ॥ 
इह्वाध धनसानारेहांचत्त इहकडुः । 
हे वी4बत्तरो वयोधां अपराहतः ॥ ३८॥ 
इह । एवं | एधि । धनऽसनिः । इहऽचित्तः | इहक्रतुः । 
इह । एधि | बीर्यवितृ्तरः । वय्‌¦ऽघाः । अपरा5हत! ॥ ३८॥ 
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अष्टादशं काण्डस्‌ ७३१ 


Sov 
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हे दीप़्पांसृष्वाहित उल्मुक त्वम्‌ इहैव पांसुलक्षणे प्रदेश एव 
एधि भव | धनसनिः अस्माक धनस्य दाता भव । ® “छन्दसि 
वनसनरक्षिमथाम्‌” इति सनोतेः इन्‌ प्रत्ययः & | इह अस्मिन्‌ 
प्रदेशे चित्तः प्रज्ञातो भव | & चिदी संज्ञाने । कमेणि निष्ठा । 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌” इति इडभावः & । इह क्रतुः कम अस्म 
दीयकम संपादको भव । तथा इहेव प्रदेशे वीयवत्तरः अत्यन्त बल 
बान्‌ वयोधा; । वय इति अन्ननाम । त्रस्य धाता विधाता अप 
राहत! शत्रुभिरपराजितश्च सन्‌ एधि भव । ® अस्तेलोटि हो 
रूपस्‌ छ ॥ 

हे उल्मुक ! तू यहाँ ही धूलिमय देशमें रह हमको धनदान 
करने वाला हो, इस देशमें ही प्रज्ञात हो, यहाँ हमारे कमका 
पम्पादक हो, तथा इसी प्रदेशमे परम बली, अन्नको पुष्ट करने 
वाला और शत्रुआँसे अप्रश्ृष्य रहता हुआ बढ़ ॥ ३८॥ 

नत्रमी ॥ 

पुत्र पोत्रममितपर्यन्तीरापो मधुंम्तीरिमाः। 
स्वधां पितृभ्यो अमृत दुहाना आपो देवीरुभयांस्तः 

पयन्तु ॥ ३६ ॥ 
त्रम्‌ । पौत्रम्‌ । अभिउ्तपेयन्तीः । आपः । मधुञ्मती; । इमाः 


स्वथाम्‌ । पितृऽभ्यः । अमृतम्‌ । दुक्षनाः । आपः। देवी! । उभयान्‌। 
तपंयन्दु ॥ २& ॥ 


मधुमती मधुररसोपेता इमा आचमनाहां आपः पुत्रम्‌ अष्यः 
सनम्‌ 

हितं पुमपत्यं पौत्रम्‌ पुत्रस्य पुमपत्यम्‌ | & उभयत्र एकव 

अतन्त्रम्‌ । लिङ्ग तु विवच्तितम्‌ ® । पुत्रान्‌ पौत्रांश्च अभितप- 
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त oe सा 
यन्तीः अभितः स्तस्तपयन्स्यः मीणयन्त्यो भवन्ति यतः अतः 
पितृभ्यः स्ती येभ्यः पिण्डोपजीबिभ्य; अशृतस्‌ आमरणसाधन स्व- 
घाम्‌ आत्मप्रीणनकरम्‌ अन्नं दुहानाः मयच्छन्त्यो देवी! देव्यो 
द्योतमाना आपः आचप्नी या उभयान्‌ पुत्रान्‌ पोजांश उभयदिधाम्‌ 
तर्पयन्तु वर्धयन्तु । अथ वा उभयशब्देन स्वीया ाहृपिताम्य- 
दयः पितृतरर्याश्च विवच्यन्ते. । तान.उभयविधांश्तपेयन्तु । पिएड- 
दानान्तरं क्रियमाणेन अनेन आाचपनकम.णा वृप्तान्‌ कन्दु । § 
अस्मिन्‌ पश्षे पितृभ्य इत्यत्र “पिता मात्रा? इति एकशेषो द्रष्टव्य)$॥ 
यह मधुर रस वाला आचमनके योग्य जल पुत्र और पोर्जोको 
तप्त करता रहता. हैं और पिएडोपजीवी पितरोंके लिये अपरण- 
साधन अपनेको प्रसन्न करने वाली स्वधाको देता : इता है। 
ऐसा यह जल आचमन करने पर मातूकुलके और पितृकुलके 
इस प्रंकार दोनों ओरके पितरोंको तृप्त करे ॥ '३६ ॥ 
व दशमी ॥ 
आपो झि प्रहिणुत पितम यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ 
आसीनामूजंगुप ये सचेते ते नों रयिं सवेवीर नि. 
यंच्छान्‌ ॥ ४० ॥ | 
आए; | अप्निम । अ । हुत्‌ । पितृन्‌ । उप इमम्‌ । य्‌ । 
पितरः । मे । जुवन्तास्‌ । 
आसीनाम्‌ । ऊय । उप। ये सचन्ते । ते । नः | रयिम्‌ । सर्वः- 
बीरम्‌ | नि । यच्छान्‌ ॥ ४० ॥ + 


- है आप; अवसेचनसाधनभूता यूयम्‌ अग्निम्‌ युष्माभिरवसि- 
च्यमानं दक्षिणाग्निं पितृन्‌ पिदृपितामहादीन्‌ उप । उपशब्दः समी- 
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एवचनः। पितणां समीपं प्र हिणुत प्रेषयत । बहिंदत्तान्‌ पिएडान्‌ 
दाढुम्‌ इति शेष! ॥ मे मदीयम्‌ इमम्‌ इृदालीस अनुष्ठीयमान यज्ञस्‌ 
पिण्डपितृयज्ञारूय॑ पितरः मदीया जुषन्ताम्‌ सेवन्तास्‌ । पिण्डानँ 
आर्वादयन्तु । ये पितरः आसीनाम्‌ उपविष्टाम्‌ । $ आस उप- 
बेशने । “ईदासः” इति इकारः % । बहिषि आसादिताम्‌ ऊर्जम्‌ 
बलकरपिण्डलक्षणम्‌ अन्नम्‌ उप सचन्ते स्वीकतु समीपे समवः 
य॒न्ति ते पितरो नः अस्मभ्यं सवेतरीरम्‌ । वीराः कम णि कुशलाः 
ुत्रपौत्रादयः । बहुपुत्रादिसहित रयिम्‌ धनं नि यच्छान्‌ नियः 
च्छन्तु प्रयच्छन्तु । नियमन नाम स्थेयेंण अ वस्थापनस्‌ । ® यमे- 
सेटि “इतश्च लोपः परस्मेपदेषु” इति इकारलोपः & ॥ 

दृति चतुर्थेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

` हे जला | अवसेचनके साधनरूप तुम अपने द्वारा अवसिक्त 

दक्षिणाभ्रिको यज्ञम दिये हुए पिण्डौंको ५हुँचानेके लिये पिता 
पितामह आदि पितरोंके समीप पहुँचाओ : मेरे पितर इस पिंड- 
पितृयज्ञ नामक यज्ञक्ा सेवन करें-पिण्डोंका आस्वादन कर । 
और जो पितर यज्ञमें रखे हुए बलंप्रद पिएंडरूप अन्नका सेबन 
करनेके लिये समीपे आते हे, वे पितर हमको सब कर्मोमे कुशल 
पुत्र पौत्र आदि सहित बहुतसे धनको देवें॥ ४० ॥ ( २३) 

चतुर्थ अइवारुमे चतुर्थ सूक्त खमा । 

&समिन्धते” इति आद्यया ऋचा पिण्डपित्यज्ञे समिधम्‌ आद्‌- 
ध्यात्‌ । सूत्रितं हि । “उपसमादधाति ये निखाता; [ १८. .२, 
३४ ] समिन्धते [ १८. ४, ४१ ] ये तादृषुः | १८. ३. ४७ | 
ये सत्यास! [ १८. ३, ४८ ] इति [ कौ० ११. ८ ] 

“यास्ते धानाः” [४३] इत्यस्या अस्थिषु तिलमिश्रधाना विः 
किरणे विनियोग उक्तः ॥ ड 
` हूँ पूर्वम्‌? [ ४४ ] इत्यनया दहनाथ भरतम्‌ उत्थाप्य शकटे 
निदध्यात्‌ ॥ 
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दानानन्तर सारस्वतहोमे विनियोग उक्तः ॥ 

“बूथिवीं त्वा? [ ४८ | इत्यनया सवयज्ञेषु मूहोमयादिना चरु- 
स्थालीस्‌ आलिम्पेत्‌ । “पृथित्रीं त्वां पृथिव्याम्र्‌ इति कुम्भौय ` 
आलिम्पति” इति [ कौ० ८, २ ] सत्रं प्रागेव प्रदशितस्‌ ॥ 

“आ प्र च्यवेथाम [ ४६ ] इति ऋचा मतचा इनदृषभौ अभि- 
समरूप कता ग्ह्णीयात्‌॥ ` 

पितृमेध एवं चतुर्थेऽहनि “एयमंगन्‌” [ ४० ] इति ऋचा 
दक्षिणारूपां गाम्‌ अभिपन्त्रय प्रतिगृुह्वीयात्‌ ॥ 

“समिन्धते” इस पहिली ऋचासे पिएडपितृयज्ञमें ससिधाको 
रक्खे | इस विपयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“उपसमादधाति ये 
निखाताः ( १८। २। ३४ ) समिंधते (१८। ४। ४१) ये 
तातृषुः ( १८ । ३ । ४७) ये सत्यास; (१८ । ३। ४८ )” 
( कोशिकस्ूत्र ११ ८ )॥ 


“यास्ते धानाः” इस ( ४३ बीं ) आचाका अस्थियों पर तिल- 
मिश्रित जुने हुए जोंकी खीलोंके मक्षेपमे विनियोग कह दिया । 
“इद पूतम्‌” इस चौचालीसत्री ऋचासे भस्म करनेके लिये प्रेत 
को उठा कर शकटमें रक्खे। । 

“सरस्वती देवयन्तः? आदि (४५ । ४६ । ४७) तीन ऋचाओं 
का मतशरीरमै अभिदानके अनन्तर सारस्वतहोममे विनियोग 
कहा है : 

“वृतौ त्वा” इस अड़तालीसदी ऋचासे सब यज्ञम मही गोबर 
आदिसे चरुस्थाली को लीप देय | इस बिषयका फौशिकसूत्र ८। २ 


oi त्या पृथिव्यामू इति इम्भीं आलिम्पन्ति” पहिले ही कह 
दिया है ! | 
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- “आ प्रच्यवेथां” इस ४६ वीं ऋचासे प्रतको सबारी देनेवाले 
बेलाको अभिमन्त्रित करके कर्ता ग्रहण करे । 

पितृमेधमें ही चोथे दिन “एयमगन्‌” इस ५० वीं ऋचासे 
दक्षिणाकी गौको अभिसम्त्रित करके ग्रहण करे ॥ 


[ तत्र रथमा ॥ 

समिन्धते अमत्य हव्यवाह घृतप्रियंम्‌ । 

स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितन्‌ परावतो गतान्‌ ४१ 
सम्‌ । इन्धते । अमत्यस्‌ । इव्यञ्याहस्‌ | घृतञमियस्‌ | 

स! । चेद्‌ । नि$हितान्‌ । निःधीन्‌ । पितन्‌ । पराऽवतः । गतान्‌ 


अपत्यम्‌ अपरणधमो णं घृतमियस्‌ मियं परीतिकरं घृतम्‌ आञ्यं 
यस्य । “चा मियस्य” इति प्रियशब्दस्य पूवनिपातविकल्पनाडु 
आत्र परनिपातः ® । आज्येन अग्नि; प्रहद्धज्यालो भवती ति छृत- 
म्ियत्वसू । इव्यघाहम्‌ इव्यस्य हविषो बोढारस अग्नि समिन्धते 
समिन्धनसाधने! काष्ठैः सम्यग्‌ -दीपयन्ति कर्तारः । ® इन्धेखटि 
बहुवचने रूपम्‌ ® । यद्वा छ तस्मादत्र धातोलंटि अडागमः &। 
समिद्धिः-समिन्धीत । यतः सोग्निः निहितान्‌ भूमी स्थापितान्‌ 
. निधीन्‌. निक्षेपान्‌ । जुग्लोपमम्‌ एतत्‌ । यथा भूम्यां निणूढा निधयः 
प्रंदर्शकेन विना न प्रकाशन्ते एवं पितरोपि पुरःस्फूतिका न 
सवस्ति निश्रीनिव स्थितान्‌ परावतः । परावच्छव्दो दूरवाची । 
& -पराशब्दाद्‌ “उपसगाच्छन्दसि०” इति वतिप्रत्ययः ® । 
अतिद्रान्‌ देशान्‌ गतान. प्राप्तान्‌ पितन्‌ वेद जानाति । अस्य 
पितरः अत्र देशे बतन्त इति सम्यग्‌ जानाति । ® वेत्तेः “विदो 
लटो बा” इति तिपो एल आदेश; & । अतः समिन्धत इति 
संबन्धः ॥ ` 
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कर्ता पुरुष मरणधम रहित, घृतसे बढ़ने वाले अत एव घृतमिय, 
हवियोका वहन करने बाले अग्निको काष्टोंसे भंदीप्त करते है । 
क्यों कि-जैसे भूमिमें छिपे हुए खजानेको किसी दिखाने वालेके 
बिना कोई नहीं जान सकता, इसी प्रकार पितर भी अपने आष 
ही प्रकाशित होने बाले नहीं होते । और यह अग्निदेव निधिको 
समान परम दूर देशमें स्थित पितरोंको जानते है, कि-इसके 
पितर यहाँ इस देशमें रहते हैं, अत एव कता इस अभिको प्रदीप 
करते हैं ॥ ४१॥ 
द्वितीया ॥ 
यं तै मन्थं यमोदनं यन्माँसं निएृशामिं ते । 
ते ते सन्तु स्वधाव॑न्तो म्ुमन्तो इतश्व॒तः॥ ४२ ॥ 
यम्‌। ते। मन्थम्‌ । यस्‌ । ओद्नस्‌। यत्‌ । मासम्‌ निःपृणामि ते । 
ते | ते । सन्तु । स्वधावबन्त; । मधुञ्मन्तः । घृतञ्धुतः ॥४२॥ 
प्रतस्य हि प्रीणनाय सक्तमन्धादय; प्रदीयन्ते ।. “ये अग्नयः 
[३. २१.१] इति दशर्चेन पलाशपरों: सक्तुमन्थं विकिरेत्‌” इति हि 
सूम्‌ [को० ११.३]। “अपूपवान्‌ मांसबान'’ इति[२०]०अन्न- 
चान्‌” [ २१ ] इति च मन्त्रयोमौसान्नदानं विहितसू । उपलक्षणम्‌ 
एतत्‌ क्षीरौदनदध्योदनतिलमिश्रधानादेः । यन्मन्थादिकस्‌ हे प्रेत 
ते तुझ्यं निपृणामि ददामि । निपरणं नाम पिज्योपवीतिना प्राची न 
पाणिना पित्रर्थं चोदितद्रव्यस्य प्रक्षेप! ते मन्थादयः ते तवः स्वधा 
बन्तःबहदन्ना मधुमन्तः मधुयुक्ता छतश्च॒तः इतस हिताश्च सन्तु भषन्तु। 
[ प्रेतको तृप्त करनेके लिये सक्तुमन्य आदि दिये जाते हैं 
इस बिषयमें कौशिकसूत्र ११ । ३ का प्रमाण हे, कि-“ये अपनयः 
३। २१ । १ इति दशर्चेन पलाशपर्णेन सक्तमंथं विकिरेबे ।-ये 
४०१ € 
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अग्नयः ( ३। २१ | १ ) आदि दश ऋचाओंसे पलाशपन्नोंके 
द्वारा मन्यको देवे? अत एव इन मन्त्रोसे ]जो मन्थ आदि हे प्रेत ! 
तुझको देरहा हूँ । वे मन्य आदि तेरे लिये स्वघा वाले और घृत 
बाले हों ॥ ४२॥. 

वृतीया ॥ 


यास्त धाना अबुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
याई । ते । घानाः । अब्नुकिरामि। तिलशः | स्वघाऽवतीः । 
ता! । ते । सन्तु । उत्ःश्वी । ्रऽभ्दीः | ताः । ते। यमः । 
राजा | झु । मन्यतासू ॥ ४३ ॥ 


“वास्ते धानाः” इति दृतीया ऋग्‌ अस्मिन्नेबुद्ावाके तृतीग्र- 
सूक्ते व्याख्याता [ २६ ]॥ 

हे प्रेत! में तेरे लिये जिन काले तिलों बाजी स्वधान्नसे संपन्न 
डुनी इई जोंकी खीलोंको देरहा हूँ, वे खीले तेरे परलोकमें पहुँचने 
वर तुकको बड़ी २ और विशाल परिमाणमें मिलें । और इन 
खीलांका भोग लगानेके लिये यमराज तुकको अनुमति दें ४३ 


 चतुर्यी॥ 
इदं पूवेमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वां वहन्ति सुळ 
तांमु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्दम्‌ । पूर्व | अपरण | निऽयानम्‌ । येन । ते | पूर्व । पितरः | 
परा ता! । 5.2 | 
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पुरःगवाः । ये । अभिः्शाचः । अस्य । ते त्या । पहन्तिर | 

सुफ्ताप्‌ । हः ३ ईंति। जोक ॥ ४४ ॥ 

इदं नियानस्‌ । नीचीनं पराड्युखं यान्ति अनेन प्रेता इति 
नियानं शकटम्‌ । इदं पुरोवति मेतवहनाय संनद्ध नियानं शकट 
पू्‌ पुरातनम्‌ अपरम्‌ अद्यतन चं । पूर्वेषां प्रेतानां वइनाय 'एत- 
देव शकटम्‌ अपरेषाम्‌ इदानीतनानामपि इदमेच शकटस्‌ इति पूर्व 
अपर चेत्युच्यते । पूर्वेस्वपेव उपपादयति। थेन शकटेन ते तव 
पूर्व पुरातनाः पितरः परेताः इतः पराड्युखं गता! ।॥ अस्य अप 
रस्य इदां: संनह्यमानस्य शकटस्य अभिषाचः अभितः पाश्वे दये 
सचमांनाः संगच्छपानाः पुरोगवाः शकटस्य पुरस्ताद्भागे धुरि 
युञ्यमानाः अनड्बाहो ये सन्ति । ७ “गोरतद्धितलुकि” इति 
टच्‌ समासान्त:.% । ते पुरोगवास्त्वा त्या सुकुताम्‌ सुक्क 
णाम्‌ । उशब्दः अवधारणे । लोकमेव वहन्तु प्रापयन्तु। £ बहिः 
द्विकमेक छ ॥ 

जिसके द्वारा माणी इस लोकसे: पराइ्युख होकर जाते हैंबह 
यह तको ढोनेके- लिये. तयार नियान ( शर्ट ) मायीन 
भी है और नवीन भी है। [ अर्थात्‌ पहिलेके प्रेतोंको ढोनेक्रे 
लिये भी ऐसा ही शकट था और अब भी ऐसा ही शकट दै अत 
एव यह भाचीन भी है और नवीन मी है ] इसके द्वारा तेरे पू 
प्रेत गए थे । इस समय जोड़े जाते हुए इस शकठके दोनों आर 
जो दो वैल हैं बह तुझको पुण्यास्पाओंके लोकमें लेजात्रे ॥४४॥ 

धे ७५ | पञ्चमी ॥ 
सरसतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तांयमांने । 


सर॑स्वतीं सुवृता हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाथ दात्‌ 
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सरस्वतीय | देवञ्यन्त; । हवन्ते। सरस्वतीम्‌ । अध्वरे। तायमाने | 


सस्स्वतीस्‌ । सु5कृतः । इनन्ते । सरस्वती । दाशुषे । बायेम्‌। दात्‌ 

“सरस्वती. देवयन्तः? [ १८, १. ४१] इति पश्चम्बाद्यास्तिस्न 
तचः अस्मिन्नेव काणडे प्रथमेनुवाके पश्चमे स्रक्ते व्याख्याता; ॥ 

मृतशरी रके संस्कारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुष वाग्देबता 
सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञके समय 
भी सरस्वतीका आहान करते हैं और प्रुण्यात्मा पुरुषोंने भी 
सरस्वतीका आहान किया है | वह सरस्वती हविः प्रदान करने 
वाले यनमानके लिये वरणीय पदार्थको देबे ॥ ४५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
सरस्वती पितरों हवन्त दक्षिणा यज्ञमंभिनचंभाणाः । 
अएसद्माकिर्‌ बहिपि मादयध्वमनमीवा इष झा पेहस्मे 
सरस्वतीम्‌ । पितरः | इवन्ते । दक्षिणा । यब्चस्‌ | अभिऽनन्तमाणाः | 
आऽसप्र । अस्मिन्‌ । बहिंषि | मादयध्वम्‌ । अनमीवाः । इषः । 
झा । धेहि । अस्मे इति ॥ ४६ ॥ 
वेदीके द क्षिणभागमे बैठे हुए पितर भी सरस्वतीदेवीका आह्वान 
करते हैं  सर्थकमाणि तां दिशम्‌-सब कम दक्षिण दिशाकी 
ओर किये जानें” इस आश्वलायनसूत्र २ । ६ | ३ के अनुसार 
बैदीके दक्षिण भागमें सब पित्र्य कम: किये जाते हें ओर पितरोंको 
भी स्व॒धाप्राप्तिके लिये सन्त्ररुपा: सरस्इतीकी अपेक्षा होती ही 


है ] हे पितरों ! तुम इस यज्ञम बैठ कर प्रसन्न होओ । सरस्वती 
को तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई इविसे तृप्त होओ। 
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और हे सरस्त्रति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याधिशुन्य अभि 
षित अन्नको इममें स्थापित करो ॥ ४६ ॥ 
सप्तमी ॥ | जि 
सरस्वति या सरथं ययायोक्यैः स्वधामिर्दैवि पितृभिः 
मदन्ती गा "७७ ७ | ळर 
सहसाधैमिडो अत्र भागं सयस्पोष यज॑मानाय थेहि 
सरस्वति । या । सब्र । ययाथ । उक्थे; | स्वघाथि! । देबि । 
पिदृऽभिः । मदम्ती । 
सहस्नऽर्ष्‌। इडः। अत्र । भागम्‌ । राय! । पोषधु | यजमानाप | 
बेह! 
दे सरस्वती देवि | आप उक्थ शत्र तथा स्वधान्नसे पितरों- 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई एक ही रथ पर आती हैं. आप 
यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्यक्तियोंको तृप्त करने वाले अन्नके भाग 
को ओर धनकी पुष्टिको हुक यजमानके लिये दीजिये ॥ ४७॥ 
अष्ठमी ॥ 
एथिवीं ला पृथिव्यामा वेशयामि देवो नों धाता प्र 


[तरात्यायुः। 


परापरेता वसुविद्‌ वो अस्थधा मृता पितृषु सं भ॑वन्तु 
पृथिवीम्‌  स्वा। पृथिव्याम्‌ । आ । बेशयामि । देवः । नः । धाता । 


प्र । तिराति । आयुः । 
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पराऽपरता । चसुऽवित्‌ | वः । अस्तु । अध । सृताः । पितृषु । 

सम्‌ । भवन्तु ॥ ४८ ॥ 

पृथिव्यास्‌ पृथिवीविकारभूतायां कुम्भ्यां पृथिबीस हे शृचिके 
स्वा त्वां मृदस्‌ आ देशयामि आलिम्पामि | मृहोमयादिलेपनेन 
चरुस्थालीं स्वा ईषद्‌ दृढां करोमि । घाता विधाता सर्वस्य देवो 
नः अस्माक सवयज्ञानुष्ठातणास्‌ आयुः जीवनं प्र तिराति । 
छ अपूवेस्तिरतिबधनाय & । प्रतिरतु प्रवर्धयतु । ® भरपूवात्‌ 
तिरतेलंटि आडागमः ® । हे परापरेताः परावतं दूरदेशं पराङ 
झुखम्‌ इतो गता हे पितरः वः युष्माकं बसुवित्‌ वसु अन्नलत्तणं 
घनम्‌ तस्य लम्भयित्री प्रापयित्री अस्तु भवतु । एषा सृदालिप्ता 
चरुकुम्भीति लभ्यते ॥ अथ परोत्तस्तुतिः । अघ अथ चरुस्वाहा- 
कारानन्तरं पितृषु पितृत्व ्राप्ेषु पुरातनेषु स्वपूषेजेषु असुताः 
झमरणधर्माणः सन्तः सं भवन्तु संप्राप्ताः संयुक्ता भवन्तु । इदा- 
नींतनाः पितरः स्वपूवंजान्‌ पितन्‌ संयुञञन्तु । & अवतिरत्र 
्ाप्त्यथः छ ॥ 


पृथिवीकी विकार कुंभीमें हे पृथिवि ( मृत्तिके ) ! में तुको 
प्रवेश कराता हूँ अर्थात्‌ मदी गोबर आदिके लेपसे तुक चरुस्याली 
को कुछ हृह करता हूँ । धाता देवता हम सब सवयद्चका अनुष्ठान 
करने वालोंक़ी आयुको बढ़ावें । हे दूर देशमें गए हुए पितरों ! 
यह मट्टीगोबरसे लिपी हुई चरुकंभी तुमको अन्नरूपी धनकी 
प्राप्ति कराने वाली होवे । चरुस्वाहाकारके अनन्तर यह गृत 
पुरुष अपने पूवेज पितरोंसे संयुक्त होजाबें ॥ ४८ ॥ 

नवभी ॥ 


आ प्र च्यवेथामप तन्सजेथां यद्‌ वामभिभा अत्रोचुः । 
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ममं ॥ २६ ॥ | 
झा । प्र । च्यवेथाम्‌ । अप । तत्‌ । मृजेथामू । यत्‌ । वास । 
अभिऽभाः । अत्र | ऊचुः । 
अस्मात्‌ । आं । इतम्‌ । अध्न्यौ । तत्‌ । वशीयः । दातुः । पितूशु । 
इहऽमोजनौ | पम-॥ ४६ ॥ 
है भेतवाहनटपभो युवांम्‌ आ अंस्मदभियुख प्र च्यवेथाम्‌ शक- 
टत्‌ मच्युती वियुक्तो भवेतम्‌ । & च्युङ्‌ प्लुङ्‌ गतौ । भौवादिक 
आत्मनेपदी & । तत्‌ बच्यपाणं निन्दाूपं वाक्यम्‌ अप गृजे- 
थाभ्‌ अपमाजेयतं शोधयतम्‌ । & मृजेलोंटि व्यत्ययेन शः । 
“आतो डितः” इति इयादेशः & । किं तद्‌ अपमा्ेनीयं तह 
आह | झभिभाः अभिभावकों दूषकाः पुरुषाः । & अभिपूर्वाद्‌ 
भवतेः '“डोन्यत्रापि हश्यते” इति डः & । अत्र शरिमन्‌ प्रेतवहन- 
कमणि वाम्‌ युवां यद्‌ ऊचुः पुंगवौ किल अस्पृर्यस्‌ अनिरीच्यं 
मतम्‌ ऊढवन्तो इत्यादिनिन्दारूपं यह वाक्यम्‌ उदितवन्तस्तच्छो- 
भयतम्‌ इति । अतो हेतोः है अघ्न्यौ अहस्तव्यों हे हृपभौ युवाम्‌ 
अस्मात्‌ निन्दानिमित्ताच्छटाद्ग एतमू आगच्छतम्‌ । तत्‌ आग- 
"मन वसीयः श्रेष्ठ भवति युवयोः । ततः इह अस्मिम्‌ पितृमेधे 
पितृषु । & विषयसप्तमी $ । पितृविषये पितृन्‌ उद्दिश्य दातुः 
अग्नि दातुः हिः प्रदातुतों मम भोजनो भोजयितारो पालयितारौ 
भवतम्‌ इति ॥ a | 
_ है प्रेतक्ों सवारी देने बाले हृषभों ! तुम दोनों हमारे सामने 
इस शकटसे अलग होओ, और जो तुम्हारे निम्दक यह कह रहे 
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हें, कि इन्होंने अस्पृश्य प्रेतको सवारी दी है उस निन्दांदाक्यसे 

सुक्त हाथो | अतएत हे. अवश्य उपभो ! तुम इस निन्दानिमित्तक 

शकदसे आओ । तुम्हारा यह आगमन श्रेष्ठ हो और इस पिमे 

में पितरोंके निमित्त हवि देने बाले मेरे पालकं बनो ॥ ४६ ॥ 
दशमी ॥ 


एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नां अमेन दत्ता सुदुघाः 
वयोधाः । 

थोवंने जीवानुपृश्वती जरा पितृभ्य उपसंपराणयादिः 
मान्‌ ॥ ५० ॥ | 

झा । शयम्‌ । आन्‌ । दक्षिणा । भद्रत; । न!। अनेन । दत्ता । 
छुञ्दुघा । बयःऽाः । 

यौ ने । 'जीवान: | उपऽपृञ्चती । जरा | पितृभ्यः | उपञ्सपरान- 
यात्‌ | इमान्‌ ॥ ४० ॥ 


इयं दक्षिणा गोरूपा नः अस्मान्‌ संस्कत न्‌ भद्रत! कन्याजात्‌ 
प्रदेशाह झा अगन्‌. आगच्डति |। ® गमेलु कि “मन्ने घस०” 
इति च्लेलु क्‌ । “इल्ड्या ०” इत्यादिना तिपो लोपे “मो नो धातो 
इति नखम्‌ छै । अनेनं प्रेतेन दता बितीणां सुदुषा सुष्उ दोग्धी 
बयोधा; । वय इतिं अन्ननाम ।. अन्नस्य क्षीरलक्षणस्य विधात्री 
प्रदात्री गोरूपा दक्षिणा यौवने। युबस्या भावो योबनम्‌ । ७“हाव* 
नान्तयुब्रादिभ्योण्‌” इति अण्‌ मत्ययः ® । योबनं नाम शरी- 
रस्य मध्यावस्था तस्याम्‌ । लुप्तोपमम एतत्‌ । यौवन इव वार्थेके 
जरा उपपृञ्चती आत्मानं जरया संपचेयन्ती संयोजयन्ती | अधि- 
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शब्द! अध्या हार्यः । संयोजयन्त्यपि यौवने वतेमानेव जीवा पीवतु। 
किंच गोरूपा दक्षिणा पितृभ्यः पूर्वजेभ्यः । ® तादर्थ्यं चतुर्थी छ। 
इमान्‌ अघुना संस्क्रियमाणान्‌ पितुन्‌ उप समीपं संपराणयात्‌ 
सम्यक्‌ पराङ्झुखं नयतु. पूवेजान्‌ प्रापयतु । ® उभयत्र लेटि 
आडागमः ® ॥ 

इति चतुर्थेतरुवाके पञ्चमं सूक्तम ॥ 

यह गोरूपा दक्षिणा इम संस्कर्ताओंके पास कल्याणमय 
स्थानसे आरही है । यह इस प्रेतके द्वारा दी हुई सुन्दर फलोंको 
देती हुई और चीरलक्षण अन्नको देती हुई गौरूपा दक्षिणा 
यौवनकी समान ही बुढ़ापेपें युवती रहे और यह गोरूपा दक्षिणा 
पूर्वज पितरोंके पास इस संरिक्रयमाण पितरको पहुँचाने ५० ( २४ ) 

चतुर्थ अनुषाकमे पञ्चम सुक्त समास ॥ 

“द पितृश्य)”” इति [ ५१] प्रथमायाः प्रथमार्धेन चितिकाष्ठ्रा- 
नाम्‌ उपरि दर्भान्‌ स्तृणाति । उत्तरार्धेन आस्तीणंदर्भायां चितौ 
प्रेतस्‌ उत्तानशयं कुर्यात्‌ ॥ | 

तथा शप्रशानचयनकर्मणि “इदं पितृभ्यः” इत्यधेर्चेन गतें दर्भान 
ध्णीयात्‌ । “तदा रोह” इस्युत्तराधेन अस्थीनि तस्मिन्‌ गर्त 
निद्रध्यात्‌ ॥ 

“पदं बढि!” इति [ ३२ ] ऋचा कुले ज्येष्ठ; अस्थीनि यथाः 
परु संचिनुयात्‌ ॥ 

“पणो. राजा” इति [ २३ ] ऋक्ष “अपूपवान्‌ क्षीरवान? 
इति मन्त्रोक्तान्‌ प्रतिदिशं मध्ये च स्थापितान्‌ नव चरून्‌ शतः 
सिबिदसहसस्चिद्रादिषाजाणि/च मध्यपलाशपत्रेराच्छादयेत ॥ 

र ऊर्जो भागः” इति [ ५४ ] ऋचा चरून पांत्राणि च पाषाणौ- 
भिर्वा पिदध्यात्‌ ॥ 
` “यथा यमाय” इति [ ५५ ] ऋचा शलाकाभिरिष्ठकाभिर्वा 
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प्रसव्यं चितं शपशानप्रदेश कुट्ट्येपुः। सर्वत्र कतुरेव मन्त्रवचनम्‌ । तत्र 
पितृग्रहस्‌ उन्नत॑ कुर्यात्‌ “उन्नतं स्वर्गकामस्य'? इति श्रतेः ॥ 
“दू हिरण्यमू” इति [ ५६ ] प्रथंमार्ेन प्रतहस्ते विद्यमानं 
हिरणयस्‌ आज्येन अभिघाये ज्येष्ठपुत्रेण अग्रावादीपयेत्‌ । “स्वगे 
यतः? इत्युत्तराधेन पुत्र! भेतहस्त माजेयेंत्‌ ॥ ` - ` 
“ये च. जीवाः? इति [ ४७ ] ऋचा सरपिमेघुसहितं चरद्वयमू 
अभिमसूये अस्थिसमीपे निंदध्यात्‌ ॥ कक 
_ पिएडपिवृयज्ञे अनया बहदिषि पित्रर्थ दत्तान्‌ पिण्डान्‌ घृतेन 
अभिषारयेत्‌ ॥. 22 ः 
` “दृषा मतीनाम्‌” [ ४८ ] इत्यादीनां तिसुणां पितृमेध एव 
काणंडोक्तो विनियोगोंन्ुसंधेयः॥ ` 
«द्‌ पितृभ्य/? ( ५१.) इस अथम ऋचाके प्रथमार्धसे चिता 
के काष्टोके ऊपर दर्भोको फैलावे । उत्तराधसे इशा विद्धी हुई 
चिता पर प्रेतको चित्त करके लिटावे । | 
तथा श्मशानचयन-कर्ममें “इदं पितृभ्यः” इस आधी ऋचा 
से गढ्हेमें कुशाओंको बिछाबे । “तदारोह” इस उत्तरार्थसे उन 
झस्थियोंकों गहहेमें रक्खे । 
“हदं बढि” इस बावनवीं ऋचासे ङलमे ज्येष्ठ पुरुष अस्थियों 
को गाँठोंके अबुक्रमसे एकत्रित करे । | 
“पणो राजा” इस तरेपनवीं ऋचासे “अपूपवान्‌ क्षीरवान 
आदि मन्त्रमे कहे हुए प्रत्येक दिशामें स्थापित नौ चरुओंको और 
सौ तथा सहस छिंद्र वाले पात्रोको भी मंध्येपलाशपत्रोंसे आच्छा 
दितकरदेय। : ` | 
(र्जा भागः? इस चौपनतीं ऋचासे चरुभ्ोको और पात्र 
को भी पाषाणों वा ईटोसे ढक देय । सक) 
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AS 


“यथा यमाय” इस पचपनवीं आचासे शलाका वा ईटोंसे 
प्रसव्य चुने हुए श्मशान प्रदेशको कूटें । तहाँ पिताके घरको 
उन्नत बनावे । श्रतिमें भी कहा है, कि-“उन्नतं स्वगंकामस्य।- 
स्वगकी अभिलाषा वालेा उत्तम घर होना चाहिये” 

“द्‌ हिरण्यम्‌’ इस छप्पनतीं ऋचाके प्रथमार्धसे प्रेतके हाथ 
में रखे हुए सुवणेको घृतसे अभिघारित करके ब्येप्पुत्रके द्वारा 
अग्निमे भस्म करा देय । “स्वगे यतः” इस उत्तराधेसे पुत्र प्रत 
के हाथका माजेन करे । 

“ये च जीवाः? इस सत्तावनबीं ऋचासे घी शहद पड़े हुए 
दो चरुओंको अभिमन्त्रित करके अस्थियोके समीपमें धर देय । 

पिण्ड पितयज्ञ्मं इस ऋचासे कुशाओं पर पिताके लिये दिये 
हुए पिण्डोको घृतसे अभिघारित करे। 

“वृषा मतीनाम्‌” ( ४८ | ५६। ६०) इन तीन ऋदःओंका 
पितृमेधमें ही काएडोक्त विनियोग सपझना चाहिये ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
इदै पितृभ्यः प्र भरामि बहिजी वे देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 
तदा रोह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं ला जानन्तु पितरः 
परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ वन 
इदम्‌ । पितृऽभ्यः | प्र । मरामि । बहिः । जीवम्‌ । देवेभ्यः । 
उत्‌ऽतरम्‌ । स्वृणामि । दै 


तत्‌ | आ । रोह | पुरुष । मेध्यः । भवन्‌ । प्रति । स्र । जानन्तु । 
पितर! । पराऽइत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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दने & । हे पुरुष त्वं मेध्यः । मेपरो यक्ष: पितृमेधार्यः ।. तदहों 
भवेन्‌ तत्‌ बहिः आ रोह आतिष्ठ । ® भवतेः शत्रन्तं पदं भत्र 
न्निति & । पितरः पूवजाः परेतम्‌ इतः पराड्मुखं गतं त्वा त्वां 
प्रति जानन्तु अनुंजानन्तु । बहिरारोहणाय अस्मदीयोयं पितृलोक 
प्राझोत्विति स्मरन्हु इत्यर्यः । & “संपरतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति 
आध्यानपयु दासाद आत्मनेपदाभावः ® ॥ 

. पैं इन कुशाओंको पितरोंके लिये विछाता हूँ और इन बिहे 
हुए कुशाओंके ऊपर में संस्करतापुरुष देवताओंके लिये जीवितं 
रहना चाहता हुआ ङुशाओंको बिछाता हूँ । हे पुरुष ! तू पितू 
मेधके योग्य होता हुआ इन कुशाओं पर आरोहण कर, पूवज 
पितर तुकको प्रेत हुआ जानं ॥ ११ ॥ : 

द्वितीया ॥ 


एदं बहिरसदो मेध्योभूः प्रति ला जानन्तु पितरः परेतम्‌ 
युथापरु तन्वं १ सं भरस्व गात्राए ते बल्नणा कल्पयाम 
आ । इदम्‌ | बर्हिः | असद! मेध्यः । अभूः । प्रति । त्वा । 


जानन्तु । पितरः । पराऽइतम्‌ । 
यथाऽपरु । तर्न्वुप्‌ । सम्‌ । भरस्व । गात्राणि । ते । अह्मणा । 
कल्पयामि ॥ ५२ ॥ 


हे प्रेत त्वम्‌ इदं चितावास्तीण बहिः असद। आरुक्तः । ` 
& सदेल दित्वात्‌ च्लेः अड ७ ` अतो मेश्यः पित्मेधयज्ञाई; ` 
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अथ वा क्रिपमाणास्थिसंचयनाथस्‌ अनुजानन्त्विति यथास्थितस्‌ 
अस्तु ॥ तन्वम्‌ तनूम्‌ अस्थिरूपाँ यथापरु । परुशब्द! परबवाची । 
यथापर् जीवदवस्थायां येन संनिवेशेन अस्थीनि संहितानि तं 
निवेशम्‌ अनतिक्रम्प । & पदाथोनतिहत्तो अव्ययीभावः & | 
सं भरस्त्र संहरस्व । ® “हग्रहोमेः०” ® । संघेहि ॥ अहमपि 
कुले ज्येष्ठ; ते तब गात्राणि अङ्गानि अस्थिरूपाणि ब्रह्मणा मन्त्रेण 
कल्पयामि पूर्य स्थितप्रीनतिक्रमेण समर्थानि संहितानि करोमि ॥ 

हे प्रेत | तू इस चिता पर विद्धी हुई कुशा पर चढ़ गया हे 
अतः पितृमेधके योग्य पचित्र होगया है, पितर तुकको मेत हुआ 
जानें अर्थात्‌ यह हमारा पुरुष कुशाओं पर चढ़नेसे पित्रलोकको 
प्राप्त हो यह जानें । जीवित अवस्थामें जिस प्रकार तेरी अस्थियें 
थीं वैसी ही रहें | कुलपें ज्येष्ठ में भी तेरे अस्थिरूप अंगोको 
मन्त्रसे संहित करता हूँ ॥ ४२ ॥ | 

त ९ = पीपा | जहा 
पणा राजापिधान चरूणामूर्जो लं सह ओजा न 

आगन्‌ । | 
आयुर्जावम्यो विदधद्‌ दीघीयुत्ायं शतशारदाय ५३ 
ण । राजा | अपिऽधानम्‌ । चरूणाम्‌ । ऊर्जः । बलम्‌ | सहः | 
ओजः | न; । आ | अगन्‌ । 


आयुः । जीवेभ्यः । बिऽदधत्‌ । ीर्घायुःस्वाय ।शतऽशारदाय५३ 


चरूणामू “आयूपबान्‌ क्तीरवान्‌” [ १६ ] इति मन्त्रोक्तद्रव्य- 
युतानां नवानां चरूणां पिधानप्र आच्छादनभूतः । & “वष्टि 
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भांगुरिरल्लोपम्‌ अवाष्योरुपसर्गयोः” इति अपिशब्दस्य आदिवर्ण- 
लोषः & । पणः पलाशद्ृत्तः फ्लाशो राजा यज्ञियलात्‌ सबे- 
घक्षाणाय्‌ अधिपतिः नः अस्माकम्‌ ऊ्जेः ऊर्जयति बलवन्तं करो- 
तीति ऊर्जः अन्नरसः । छ ऊजे बलप्राणने । अस्मात्‌ एयन्तात्‌ 
पचाद्यच्‌ $। बलम्‌ शारीरं बाह्यं च मनुष्यसंपत्यादिलक्णं 
द्विविधं बलं सहः शत्रुधषेणसामध्येम्‌ । ® सहृतेरभिभवार्थाद्‌ 
असुन्‌ ® । ओजः तेजः शरीरकान्तिः सबेधाखान्तरभूतः शरी- 
रधारकोष्टमधातुर्दा आ अगन्‌ । सकलचरुपिधायक्ः पल्ाशपणः 
झस्माकस्‌ ऊर्जबलाद्यात्मक एव आगच्छतु । यद्वा ऊजो बलम्‌ 
इत्यादीनि हितीयान्तानि पदानि | अन्नादीनि दातुम्‌ आगच्छतु 
इति क्रियांध्याहारेण योज्यम्‌ । ® गमेछुङि च्लेलु क्‌ $ ॥ न 
केवलम्‌ अन्नादिदानं किंतु जीवेष्यः जीवनवद्धाय! अस्मभ्यम्‌ 
आयुः जीवनं विदधत्‌ विदध्यात्‌ प्रयच्छतु । ® दधातेलंटि 
श्लुः । “घोलोंपो लेटि वा” इति धातोः आकारलोपः । “लेटो- 
डारौ” इति अडागमः & । शतशारदाय । शरच्छब्दः संवत्सर- 
चाची । शतसंबत्सरपरिप्रिताय । ® उत्तरपदब्रद्धिरछान्दसौ & | 
दर्घायुत्वाय दीघांयुट्टाय । & पुषोदरादित्वादृ अन्स्यलोपः & । 
चिरकालजीबनाय ॥ . : 

चरुओंका दुकनरूप, सब हकक्षोके अधिपति पलाशका पत्र हम 
को अन्नरस, भीतरी बाहरी शारीरक बल, शत्रको दबानेकी 
शक्ति, तेजको देनेके लिये आवे, हम जीवित पुरुषोंकों सो वर्षकी 
दीर्घायु देता हुआ हमको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 

| चतुर्थी ॥ 


ऊजो भागो य इमं जजानाश्मान्नांनामाधिपत्यं 
जगामं । 
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मर्चत विश्वमित्रा विभिः स नों यमः प्रंत्रे जीवसे 
घात्‌ ॥ ५४ ॥ | सक छ 
ऊः । भागः | यः । इमम्‌ । जजान । अश्मा । अन्नानाम्‌ । 
आधिऽपत्यम्‌ । जगाम | 
तम्‌ । अचेत । बिश्षञपित्रा! । हविःऽभिः । सः | न; । यमः । 
प्रञ्तरम्‌ । जीवसे । धात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अज; अन्नस्य अस्थिसमीपस्थापितचरुलत्तणस्य भागः संभक्ता। 
छु कर्तेरि व्यत्ययेन घञ्‌ & । यो यमः इमं परेतं जजान जनया- 
मास । येन च यमेन अश्मा यमदेतत्यचरुपिधायकः पाषाण 
अन्नानां चरूणाम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतित्वम्‌ उषर्यवस्था यित्वं 
जगाम प्राप्तवान्‌ । हे विश्वभित्राः विश्वं मित्र येषां ते सकलोप- 
कारिजनसन्तो हे बान्धवाः तं यमं इविभिरचेत प्रीणयत । ® अचे- 
तिभौंबादिकः $ । स यमः नः अस्मांन्‌ प्रतरम कष्टं जीवसे 
जीवनाय धात्‌ विदधातु । अयम्‌ अर्चः पूर्वाचुवाके व्याख्यातः 
[ १८. ३. ६३ ]॥ 
अस्थियोंके समीपमें स्थित किये हुए चरुरूप झन्नके पात्र 
जिन यमदेवने इसको प्रेतरूपमें प्रकट किया है और जो यम इन 
चरुओंको हुकने वाले पाषाणोंके अधिपतित्वको प्राप्त हैं | हे सब 
का उपकार करने वाले बांधर्वो ! उन यमदेवको तुम हृवियोंसे 
दसत करो बह यमदेव हमको चिरजीवनके लिये पुष्ट करें ॥३४॥ 
क पञ्चमी ॥ 
यथां यमाय॑ हम्यमवंपन्‌ पञ्च मानवाः । 


एवा वपामि हम्य यथां मे भूरयासंत ॥ ५५ ॥ 
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| अष्टादशं काणड्यू . ७४१ 
यथा | यमाय । हस्येमू । अवपन्‌ । पञ्च । मानवाः 6 
एव | वपामि । ह्म्यम्‌ । यथा । मे | भूरयः । असत ॥ ५४ ॥ 

पञ्च पञ्चसख्याका मानवाः मनोरपत्यादिजना! । निषादपश्च- 
मात्रो वर्णाः पञ्च जना इति हि यास्कः [ नि० ३.८ ]। 
अथ वा देवसबुष्यादयः पञ्च जना! | तथा च ऐतरेयकब्राह्मणे ` 
समाज्नायते । “सर्वेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानामू उक्थं देवमनुष्याणां 
गन्धवाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां च | एतेषां वा एतत्‌ पञ्चजना- 
नामू उक्थम्‌” इति [ ऐ० ब्रा ३, ३१ ]। एते पश्च जना यथा 
येन प्रकारेण यमाय प्रेताधिपतये ह्यम्‌ निवासस्थानं सौधम्‌ 
अवपन्‌ निर्मितवन्तः एव एवं इस्येस्‌ स्थानम्‌ उन्नतं पितृग्रहम्‌ 
आवपांमि मृत्तिकया संपादयामि प्रेतनिवासार्थ विदधामि । यथा 
येन प्रकारेण मे मदीया बान्धवा यूयं भूरयः बहवः असत स्यात । 
प्रेतोन्नतस्थानाकरणे बान्धवानां प्रत्यवायो भवतीति उन्नतपिठ- 
ग्रहकरणम्‌ । & अस्ते्लेटि अडागमः & ॥ 

पश्चजर्नोने जिस प्रकार यमदेवके लिये नित्रासस्थानको 
( उन्नत ) बनाया है, इसी प्रकार मैं प्रेतनिवासके लिये इस पितरह 
को ऊँचा बनाता हूँ । क्याँकि-ऐसा करनेसे हे मेरे _बान्यवों ! 
तुम बहुतसे रहोगे। (प्रेतका स्थान उन्नत न बनानेसे बांधर्वो 
को प्रत्यवाय लगता है अतएव पितृग्रहको उन्नत किया गया है) ५३ 

पष्ठी ॥ 

० €२ । 9० ४९ KN | | ° पु 
इदं हिरंणयं बिभृहि यत्‌ ते पिताबिभः पुरा । 
डु ८7 ० ४२ €। € 
स्वर्ग यतः पितुहुस्तं निञ्नइूहि दक्षिएस्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदम्‌ । हिरण्यम्‌ । विशृहि। यत्‌। ते । पिता | अविभः । पुरा! 
स्म¦ऽगम्न्‌ । यतः । पितुः । हस्तमू । निः | मुड) दक्षिणम्‌ १६ 
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हे प्रेत इदं हिरण्यम्‌ सुबर्णनि्मितम्‌ अंगुलीयं .पिपृद्दि पूरय । 
आज्येन अभिघारयेत्यथेः । ® प्‌ पालनपूरणयोः । जौहोत्या- 
दिकः । “अतिपिपत्योंश्र इति अभ्यासस्य इत्वस्‌ के । यत्‌ हिर- 
णयं ते तव पिता पुरा पूस अविभः शुतवान्‌ हस्ते धारितवान्‌। 
छ डभूज्‌ घारणपोषखयोः । शपः श्छुः। “इमास्‌ इत्‌ इति 
अभ्यासस्य इत्वम्‌ । तिपि धातोगु णे “इल्डत्या०” इत्यादिना 
तिपो लोपे विसर्जनीयः %.। स्वर्गम्‌ सुखेन गन्तव्यं कमोजिंतं 
लोकं यतः गच्छतः पितुः जनकस्य दत्तिणं इस्तं निमृद्धि निर्मा- 
य शोधय । हिरण्यस्य दक्तिणहस्ते धारणात्‌ तस्य ममाजेनभ्रू । 
& मृजेः आदादिकात्‌ लोटि हित्वधित्वादिकार्याणि ® ॥ 
हे प्रेत ! तू इस सुव्णकी बनी हुई अंगूटीको घृतसे अभि- 

घारित कर । तेरे पिताने जिस सुवणेको पहिले धारण कर रखा 
था तेरे पिताका जो स्वगप्नापक हाथ है पिताके उस दक्षिण हाथ 
कात माजन कर ( सुवणका दक्षिण हाथमें धारण करना ही 
याजेन हे) ॥.५६ ॥ ट 

क ० ततमी ८३६ 
ये च जीवा ये च स्ता ये जाता ये च यज्ियांः। 
तेभ्यां घृतस्य कुल्येतु मधुधारां व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
ये । च। जीवा; । ये | चा मृता; | ये । जाता; । ये च ।यज्ञियाः । 
0 ET कुल्या/। एतु । मधुञ्यारा | विऽउन्दती ॥५७॥ 
_ ये जीवा; जीववन्तः ये सूताः परासवः | समुच्चयाथाश्रकाराः । 
ब जाताः जनिभन्तः उत्पन्नाः ये जज्ञिया! जनिष्यमाणाः जङ्गिम्‌ 
उत्पत्ति यान्ति गच्छन्तीति जङ्ञियाः ® जनी प्रादुर्भावे । “झाः 
गपहनजन:०” इति किमत्यय! | लिद्बद्भावाद द्विवेचनादि कायम्‌ । 
जहिपदोपपदाद्‌ यातेदरिच्‌ प्रत्यय! | तेभ्यः जीवा दिभ्यः सर्वे स्यस्त- 
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त 0000 पपा 
प 
ल्य रित्‌ एतु तत्मीणनाय गच्छतु ॥ 
जो जीवित हे, जो मर गए हैं, जो उत्पन्न होगए हैं, जो 
उत्पर ? 
त्पन्न होने बाले हैं, उन जीवित आदि सबके लिये, मधुके 
परवाहका अभिवषेण करती हुई इतकी नदी प्राप्त हो ॥ ५७॥ 
ः की अष्टमी ॥ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सूरो अहा प्रतरोंतोषसों 
द्विः । 
प्राण: सिन्धूनां कलशा आचिकददिन्द्रस्य हार्दिमावि- 
शन्मनीषया ॥ ५८ ॥ 
षा | मतीनाम्‌ । पवते । विऽचत्तणः ¦ सूरः । अदाम्रू | मऽत- 
रीता । उपसाम्‌ | दिवः । 
राणः । सिन्धूनाम्‌ । कलशान्‌ । अचिक्रदत्‌ । इ्रप। हि । 
आउविशन्‌ । मनीपया ॥ ४८ ॥ 
पितृत्वं प्राप्ताः पुरुषा धूमादिमार्गेण पितृलोकं प्राप्य सोमयाः 
गादिजनितसुकृतफलम्‌ उपशुञ्जते । अतः अनया पिञ्यप्रकरणे 
सोमः स्तूयते । मतीनाम्‌ मन्तृणां स्तोतणां दृषा बिता अभिमत- 
फलबर्षकः मतीनाम्‌ स्तुतीनां वा वषेकः स्तुतिबिषये विचक्षण 
विशेषेण द्रष्टा स्वस्य स्वो द्रष्टव्यः सोम! पवते । छै पत्रतिगेतिः 
कमा  । गच्छति दशापवित्रात्‌ स्यन्दते । यद्वा। क पूञ्‌ पक्‍ने | 
व्यत्ययेन कर्मणि कप्रत्ययः शप्‌ & । पूयते शोध्यते अध्वयु भि। 
हाम्‌ । अहोरात्राशाम्‌ इत्यथः । द्रः मेरयिता निष्पादयिता । 
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& पू पेरणे । भौणादिको रक्‌ प्रत्यय/ ® । उषसास्‌ उषःका- 
लानां दिनः युलोकस्य च मतरीता प्रवर्धेधिता । छै तरंतेस्तृचि 
“ब॒तो दा? इति इडागमस्य दीर्घः & । सिम्धूनास्‌ स्यम्दमामानां 
बसंतीवरीणाम्‌ अपां प्राणः प्राणभूतः स्वास्मरूपस्येन कर्ता सोमः 
कलशान्‌ द्रोणकलशपूतश्दाघवनीयान. ऐन्द्रवायवा दिग्रहान्‌ चा । 
अभिलक्य इत्यध्याहारः । अचिक्रदत्‌ अत्यन्तं शब्दायते । अथ 
वा कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ धारापाततथ्वनिना तह्ृतः करोति । यद्वा 
कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ कामयते ॥ ततः इन्द्रस्य सवनत्रये यष्ठव्यस्य 
हादिम । हृदयम्‌ इत्यर्थः । हृदयमेव हादिम । ® पृथ्वादिषु प्राटो 
दर्यः | स्वार्थिकश्रेमनिच अश्गन्तव्यः & । दृदयश्रुक्तं जठर चा 
मनीपया मनस इषया यथामनोभिलाषम्‌ अविशत्‌ प्रविशेति-। 
यद्वा मनीषदा मननीयया इष्यमाणयां धारया अविशत्‌ः।। 

[ पितृत्व प्राप्त हुए पुरुष धूमादिमागेसे पिठलोकको प्राप्त 
होर सोमयाग आदिसे मिलने -बाले पुण्यके फलको भोगत हैं। 
अत एव पित्रयप्रकरणमें इस ऋचासे सोमंकी सतुति की गई. है, 
कि-] स्तोताओं को झभिम्रत फल देने बाला, सबके देखने योग्य 
सोम दशापवित्रसे गमन करता है यह सोम दिन और रातिको 
निष्पन्न करने वाला है । उषःकाल और घलोकका बढ़ाने वाला 
है, स्वन्दित होने वाले बसतीररी जलका माएरूप है ऐसा सोम 
ड्रोखकुलश-पूतशत्‌ आधवनीय घ्रादि कलशों को क्य कर बढ़ा 
शब्द कर रहा हे । और फिर अपनी अभिलापाके अनुसार, 
सदनश्रवमें बहष्व इन्द्रके जठरमें मवे ऋर रहा है 4 ५१८॥ 
अळी । पक नमम | ] 
लेषस्त भूम ऊणोतु दिवि पंछुक आततः । 
सू न हि शुता ल कृपा पावक रोच॑से ॥ ५६ ॥ 
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त्वेष । ते । धूमः | ऊर्णोतु । दिवि । सन्‌। शुक्र । आश्तत; । 


सूरः । न । हि । दयुता । त्वमू-। कृपा । पावक । रोचसे ॥५६॥ 
ध्यत्र अतार्नि; स्तूयते । इे-पेतताभ्ने ते तव. त्वेषः दीनो भूयः 
ऊर्णोतु. आच्यादयदु अन्तरित्तं कमे सर्वत्र मेघात्मचा परिणतः | 
अथ चा त्वेषः । ® सतिष दीपौ । “अन्येभ्योपि. इश्यते? इति 
विच्‌ मत्ययः । खघूपधसुण: । द्वितीयावहुबचनम्‌ शस्‌ । व्यत्ययेन 
अम्तोदाचत्वय्‌ ® । दौसीः सूर्यस्य स्वदीयो धूम ऊर्णोत्ु । दिवि 
अन्तरिक्षे सन्‌ भरन शुक्रः शोचिष्पान्‌ आततः विस्तीण! ॥ ङि 
च है पदक शोधक दाइक भेताग्ने त्वं सरो च सूर्य इतर हि । इति 
पूरणः । द्यम दीप्त्प सेचसे सैप्यसे कृपा । छ तृतीयायाः पूबे- 
सबरादी्घः ® । कृपया स्तुत्या सहितः । स्तूयमान इत्यर्थ! ॥| 
[ इस भचा प्रेतामिकी स्तुति की गई हे, कि-] हे मेताम्ने! 
तेरा दमकता हुआ धू मेघरूपसे अन्तरिक्तको आच्छादित 
कर देच । अथ ्-तेश धुआं सूयेकी कान्तिको ढक देय । 
आकाशमै जा तपाने भाला होफर फेल जावे । हे शोधक 
दाहक प्रेताण्ने ! आपव स्तुतिके कारण अपनी कान्तिसे सूयकी 


समान दमकते हें ५३ ३५ 
दशमी ॥ 


प्रया एतीन्दुरिनद्रस्य निष्कृंति ससा सस्युन प्र मिनाति 
संगिरः । 
मये इव योषाः समसे सोमः कलसे शतयामना पथा 
श । चे । एति । इन्दुः । इन्द्रस्य | निःऽङृविम्‌ । सखा! सख्युः । 
च । प्र मिति । समूःसिरद । 
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पथा ॥ ६० ॥ 
'पेवलोकाधिपतिः सोमः स्तूयते । इन्दु! स्यन्दमान; सोषः . 
इन्द्रस्य निष्कृतिम्‌ । जठरलक्षणं स्थानस्‌ इत्यथः । चै प्रेति प्रग- 
इछति। वैशब्दः प्रसिद्धौ । “अस्मिन्‌ यज्ञ बहिष्या निषद्या दधिषे 
जठर इन्दुम्‌ इन्र” इति हि मन्त्रवणंः [ ऋ० ३, ३४५ ६] ॥ 
सखा संखेब हितकारी सोमः सख्युः अभिषदस्तोत्रादिना सखिः 
भूतस्य यण्दुः संगिरः संगीर्यमाणानि इदमेव फलं सोपादेव लभेय 
त्येवं प्रतिज्ञायमानानि काम्यमानानि वस्तूनि न प्र भिनाति न 
हिनस्वि मोघानि न करोति किं तु भयच्छति । यद्वा सखा सोमः 
सवु? इन्द्रस्य संगिरः । & एकवचनस्य बहुबचनस्‌ आदेशः § । 
संशिरम । उदरम्‌ इत्यर्थः । संगिरति निगिरति अत्र ओदनादि 
कम्‌ इति व्युत्पत्ते: । न प्र हिनस्ति शुन्यं न करोति । संदा स्वेन 
पूर्ण करोतीत्वर्थः । ® मीन्‌ हिँसायाम्‌ । “मरीनातेनिगमे” इति 
हस्वत्वय्‌ ® ॥ अर्यं इव मर्यो मरणधमा मनुष्य; यथा योषा । 
& तृतीवाया आकारः % । योषया युवत्या संगच्छते एवं सोम! 
कखे सोषाधारे द्रोणकलशे शतयाम्ना शतयानेन पथा मार्गेण 
सम्रपंसे । $ पुरुषव्यत्ययः & । समर्षते संगच्छते । ® ऋषी 
गती । भौवादिकः । व्यत्ययेन आरमनेपदम्‌ $ । उदकमिश्रि- 
आ दारा स्यन्दनसमये बहुधारासद्भावात्‌ 
इति चत॒र्थेजुवाके षष सूक्तम्‌ ॥ 

[इस ऋखामें परिदल्लोकके अधिपति सोमकी स्तुति की गई 
i Pn हुआ सोप इनके उदरमें ही जाता 
- | यह भित्रकी समान हितकारी सखा सोम, निचोड़ने और 
† ऋग्वेदसंहिता हे | ३५ | ६ में भी इसी बातका भति- 
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स्तोत्र आदिके कारण मित्र बने हुए यष्टाकी विचारी हुई “में सोम 
से इस फलको अवश्य पाउँगा” आदि कामनाओंको निष्फल 
नहीं करता हे, किन्तु प्रद्दान ही करता है। अथवा-य्रह स्तुति 
आदिके कारण युजमानका मित्र बना हुआ सोम अपने मित्र इन्द्र 
के उदरको शून्य नहीं रखता है किन्तु अपने द्वारा सर्वदा पूर्ण 
रखता है । और मनुष्य जेसे खसे मिलता है इसी प्रकार यह 
सोम द्रोणकलशपें सहस्रों मागोंसे मिलता है । अर्थात्‌ जल डाल 
कर अंगोछेसे निचोड़ते समय बहुतसी घारोंसे मिलता है६० ( २५ ) 
चतुर्थ अनुवारुमे छठा सूक्त समाप्त ळर 

पिण्डपित्रयब्ग “अच्चत्रपीमदन्त” इति प्रथमया ऋचा पिण्डो- 
पस्थानानन्तरम्‌ उत्तरपरिषेक कुर्यात्‌ ॥ 

“ध्या यात पितरः” इति [ ६२ ] ऋचा पिण्डदानाथ स्तीर्ख 
बहिंषि तिल्लान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 

«परा यात” [ ६३ ] ऋचा पितृन्‌ बिसजेयेत्‌ ॥ 

पिणडपितृयज्ञ एव अनया सांयतनांस्तण्डुलान जुहुयात्‌ ॥ 

पिएडपितृयज्ञे “अभूद्‌ दूतः” इति [ ६५ ] ऋचा समिदाधा- 
नानन्तरं सर्वमणीतम्‌ अग्नि प्रत्यानयेत्‌ | सितं हि । “अभूद 
दूत इत्यस्मिं तरिः प्रस्यानयति यदि सवे! प्रणीतः स्यात्‌ । दखि- 
णाग्नौ त्वेतद्‌ आहितायेः। | गृह्ेप्यनाहिताग्रः? इति [कौ० ११.१० ] 

“मसी हा इद ते” इति [ ६६ ] द्या शाने विषय 
संख्याकामिः शलाकाभिरिष्टकामियां प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 


पादन किया गया है, कि-“अस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषद्या दधिष्वेमं 
जठर इन्दुम्‌ इन्द्र ।-हे इन्द्र ! इस यज्ञमें इन कुशाओं पर बेठकर 
इस सोमको अपने उदरमें स्थापित करिये” | 

(०३७७ 
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हयेस्माव पितर? इतिं [ ६८ ] अभवेन पिशडमंदानार्थ बहिं; 
स्तैणीयरात्‌ ॥ 

१उदुक्तमंभ” इति [ ६६ ] ऋचा शबदाहानन्तर सर्वे आह्मणाः 
खाने कुयु । ॥ 

“प्रास्पत्‌ पाशान!! इति [ ७० ] अच पितृमेधे दशरात्रंपर्यन्त 
सायंप्रातः स्वैस्त्ययनार्थ पठेयु!.॥ 

विएडपितधइन “अचान्नमीमदेन्त” इस पहिली ऋचासे 
पिएडोपर्थानकै अनन्तरं उंत्तरपरिषेकको करे । 

“आयात पितरः” इस बासठवी ऋचासे पिणडदानके लिये 
बिडाई हुई कुशाओं पर तिल डाले । 

भवरा यात इस तरेसठतीं ऋचासे पितरौंका बिसजैन कर देय। 
र कोर पिएडपितरयज्ञमें इस ऋचासे सांयवम तएडलोंकी आहुति 

रे 

पिएडपित॒यज्ञपें “अभूद्‌ दूतः” इस पैसठबीं ऋचासे समिदा- 
धानके अनन्तर सर्वमणीत अभ्निका मत्यानयन करे । इस विषय 
में छूत्रकां रमाण भी हे, कि- अभूद दूत इत्यम्नि त्रिः प्रत्यानयति 
यदि सब; प्रणीतः स्यात्‌ । दक्षिणाम्नी त्वेतद्‌ आहितामेः । ग्रहेः 
प्यनाहिताग्रे/” । ( कोशिकमूत्र ११ । १०) ॥ 
“सौ हा इह ते” इन जियासठवी और सरसीं दो ऋचाओं 
से शमशानदेशको विषमसख्यक शलाका वा ईटोंसे प्रसव्य चुने । 

“येऽस्माकं पितर” इस अड्सठवीं ऋचाके पूर्वाधसे पिएंड- 
प्रंदानके लिये कुशाओंको बिछावे । 

क वती डन 
ms कर नहत्तरवीं ऋचासे शवदाहके अमम्तर संघ 
झर “ ११ ¢ र 

pf pms वाहक 
सबको पाठ करना चाहिये ॥ Mpa a 
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अच्चन्नमीमदन्त शा परिया अधूपत। 

अस्तोषत स्वभांनवो विप्रा यवि ईमहे ॥ ६१ ॥ 
अचान्‌ । अपीमदम्त । हि । अव । पिया. । झधूपत । 
अस्तोषत । स्वऽभानवः । विमा: । यविष्ठा । हरे ॥ ६१ ॥ 


अत्र पितरः स्तूयस्ते। अक्षत अघसन्‌ बहिपि दचान्‌ पिणडान्‌। 
® अद भक्षणे | “लु ङमनोधंस्ज” इति घस्लादेशः । “त्रे घ” 
इति च्लेलु क्‌ । “गधहन०” इति उपधालोपः । “शासिबप्तिष- 
सीना च” इति पत्वम्‌ । “खरि च” इति चलेन घड्कारस्य 
ककारः | कषयोगे चा; | “लुङ्ल्ङ्‌०” इति अडागम उदाचः । 
पादुदित्वाहू अनिघातः $ । अमीमदन्त। हिशब्दथायेँ । तिङं 
उचरस्त्रादू निघाताभावः & । पिण्डभक्षणेन तृप्ताश्च अभूवम्‌ । 
छ मद तृप्तियोगे । चुरादेरात्मनेपदिनश्चङि रूपम ® । यद्वा 
हिशब्दो इेत्वर्थे । यतरतृप्ता अतः प्रियान स्वकीयान्‌ देहवान्‌ अचा- 
थूषत अकम्पयन्‌ | अतिशयितरसास्वादनेन गन्तु अशक्लुऋत: 
शरीराएयेबव अकम्पयन्‌ । ® धूबिधूनने। इटादिः। लुहि सिच्‌। 
“माडुटादिभ्य;०// हृति सिचो डिल्ाह गुणाभावः । च्यस्पयेन्न 
झातमनेपदम ६ । अनन्तर स्वभानवः श्वायत्तदीप्रय! प्र 
अस्तोषत अस्ताबिधुरस्मान्‌ साधु कृतम्‌ इति । & ष्ञ्‌ स्तुती | 
लुङि सिच्‌ । “सावेशातुकार्थधातुकयोः” इति गुणा & | एव 
पिएइभन्तऐन तृपान्‌ पितन्‌ विप्राः मेप्राबिनो यबिष्ठा! सुवचसा 
वयम्‌ ईमहे । ® याच्नाकमी & । याचामहे स्वेष्टानि फलानि । 
केरेङ्‌ गतौ । देत्ाद्रिक आत्मनेपदी। श्यनोलुक ब(हुलका तकी ॥ 
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पितरोंने पिण्डोका भक्षण कर लिया और वे पिण्डभक्षण 
करके तृप्त होगए, तृप्त होनेके कारण वे अपने शरीरोंको कंपा रहे 
हैं अर्थात्‌ परम स्वादु रसका आस्वादन कर जानेको शक्ति न 
रहनेसे अपने शरीरको ही कँपा रहे हैं। फिर पितर स्वायत्त- 
दीपतिक होकर हमारी स्तुति करते हैं, कि-इन्होंने अच्छा किया । 
इस प्रकार पिण्डभक्तणसे तृप्त हुए पितराँसे हम विद्वान और तरुण 
पुरुष अपने अभिलषित फलोंकी याचना करते हें॥६१॥ 
द्वितीया ॥ 
आ यांत पितरः सोम्यासो गम्भीरेः पथिभिः पितृयाऐ:! 
आयुरस्मभ्यं दध॑तः प्रजां चं रायश्च पोषिराभेः नः 
सचध्वम्‌॥ ६२ ॥ 
आ । यात । पितरः । सोम्यासः | गम्भीर! | पथिऽभिः । पितु- 
ऽयानै । 
आयुः। अस्मभ्यपू । दधतः | भजाम । च । रायः। च। पोषैः । 
अभि | नः | सचभ्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे पितरः सोम्यासः सोमाहा यूयम्‌ आ यात आगच्छत 
गम्भीर! दुगमैः पितृयाणे। पितरो यान्ति एभिरिति तैः पथिभिः 
मार्गे । आगत्य च अस्मभ्यं पिण्डदानाथँ स्तीणं बहिषि तिलान्‌ 
विकिर्यः आयुः वहुकालजीवनं प्रजाम्‌ प्रकर्षण जायमानां 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संतति च दधत पत्त प्रयच्छत । ® दधातेलटि 
“घोर्लोपो लेटि० इति धातोराकारलोपः | अडागमः । यद्वा दध 
धारणे । भोवादिक आत्मनेपदी । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । 
अथ वा शलुश्च शरचेति बिकरणद्रयम्‌ । शस्य डिच्चात्‌ “क्षा भ्य- 
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स्तयोरातः” इति आकारलोपः ® । किं च नः अस्म | 
घनस्य पोषैः समृद्धिभिः अभि सचध्वम अरि on 
पोषेण अस्मान्‌ संयोजयतेति ॥ ppb iis 

हे सोमके योग्य पितरों ! तुम गंभीर पितुयानोंसे आओ और 
पिएडदान करनेके लिये कुशा विद्या कर तिल देने बाले 
हमको आयु और प्रजा दो और धनकी पुष्टियोसे हमको संयुक्त 
करो ॥ ६२ ॥ 

& तृतीया ॥ 
परा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरेः पथिभि पूर्याएँ:। 
अधा मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ हविर सुप्रजसः 

सुवीराः ॥ ६३ ॥ 
परा । यात । पितरः । सोम्पासः । गम्भीर) । पथिऽभिः 

पूः ऽयाचैः । 

अघ । मासि । पुनः | आ । यात । नः । गृहान्‌। हविः । अत्तम्‌ । 
सुः्मजसः । सुञ्चीराः ॥ ६३ ॥ 

हे पितरः सोम्यांसो यूयं पूर्याणे! पू पुरं स्वीयः पितुलोकस्तं 
यान्ति एभिरितिपूर्याणास्ते! स्त्रपुरमाप्रिसाधनेः गम्भीरः पथिभिः 
परा यात इतः पराड्युखा यात स्वस्थानं गच्छत्‌ ॥ अध अय 
अनन्तरं मासि मासे पूणं । अमावास्यायाम्‌ इत्यथः | हृविरत्नून्‌ 
इबिरदन्ति एषु ग्रहेष्विति ते हविरत्नवः तान्‌ इबिभचस्थानगूतान्‌ 
न; अस्मदीयान्‌ गुहान्‌ पुनरा यात आगच्छत । किविशिष्टान्‌ । 
सुप्रजसः । प्रजा संततिः पुत्रलक्षणा | शोभनपुत्रयुक्तान्‌ । 
& “नित्यम्‌ असिच्‌ प्रजामेधयोः” इति असिच्‌ समासान्त! छ । 
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तान्‌ । & शसो जसादेशः $ । एवंविधान्‌ ग्रहान्‌ आ यात । 
पितृणां वा विशेषणम्‌ । शोमनप्रजस? सुतीराः सन्तः अस्मभ्यं 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संततिं दातुं पुनरायातेति संबन्धः ॥ 

हे सोमळे पात्र पितरों ! तुम अपने लोकको जाने बाले पित- 
लोकके गंभीर मागे पितृयानोंके द्वारा अपने लोकको जाओ और 
मासके पूणं होने पर अमावास्याके दिन इविका भक्षण करनेके 
स्थानरूप हमारे घरोंमें फिर आजाना। हे पितरों | तुम सुन्दर प्रजा 
और पौत्र आदि देनेमें समथे हो ॥ ६३ ॥ 

“यह बो अग्नि?” इत्यनया चितिस्थानाद विप्रकीर्ण प्रेतावयब 
पुनरग्नौ प्रक्तिपेत । सेषा सूक्त 

“यहू वो अग्निः इस ऋचाके द्वारा चितास्थलसे गिरे हुए 
प्रेतके अवयवको फिर अग्निमें डाले । 

चतुर्थी ॥ 

यद्‌ वो अग्निरजहादेकमङ्ग पितृलोकं गमयं जातवेदाः। 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरो 

मादयध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यत्‌ । बः । अग्नि; | अजहात्‌ । एकम्‌ । अङ्गम्‌ । पितुऽलोकम्‌ ! 

गमयन्‌ | जातओेदाः | 4: 


t 
तत्‌ । ब ` । एतत्‌। पुनः। आ । प्याययाभि। सञञ्ङ्गाः। स्वःऽगे। 
पितरः | मादयध्वपू ॥ ६४ || 
हे पेताः बः युष्मान्‌ पितुलोकम्‌ पितभिरधिष्टित स्थानं गम- 
यन्‌ मापयन्‌ जातवेदाः जातानां वेदिता पुण्यापृज्यकर्मणः यद्व 
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जातानां कमफलस्य लम्भयिता प्रापयिता अग्नि; प्रबेदाहकः यद्ग 
युष्यदीयम्‌ एकम्‌ अङ्गम्‌ अजहात्‌ त्यक्तान्‌ । चितेविप्रकोर्णम्‌ 
' अवयव नादहढू इत्यथः। ® ओहाक्‌ त्यागे । जोहोत्यादिकः $ । 
वश युष्पाक तह एतत्‌ पुरोत्रति अङ्गम्‌ अवयवं पुनरा प्याययामि 
अग्नौ प्रक्षेपेण परवर्धयामि। यूयं साङ्गः संपूर्णावयत्ाः पितरो भूत्वा 
स्वर्ग मादयध्वस्‌ मोदध्वम्‌ ॥ 
हे प्रेत | तुमको पितलोकमें पहुँचाते हुए जातबेदा अग्निने जो 
तुम्हारे एक अंगको त्याग दिया है अर्थात्‌ चितासे छिटका कर 
भस्म नहीं किया है उस अंगको में अझ्निमें डाल कर फिर तुमको 
बढ़ाता हूँ । तुम पूरे अयतां वाले पितर बन कर स्वर्गेलोकमे 
प्रसन्न होओ ॥ ६४ ।! 
पञ्चमी ॥ 


अभूद्‌ दूतः ग्राहिता जातवेदाः सायं न्यहं उपवन्यो 

नाभिः। | 

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अचन्नद्धि ल देव प्रयता 
हर्वीषि ॥ ६५ ॥ 

अभूत्‌ । दूतः । प्रहितः | जातऽेदाः । सायम्‌। निः्अन्हे | 
उपबन्धः | दऽभिः। 

प्र । अदाः । पिदृऽभ्यः । स्वधया । ते अचन्‌ । अद्धि । स्वपर । 
देव । प्रयता । हवींषि ॥ ६५ ॥ 


सायं न्यह सायं प्रातः तभिरुपवन्यः मनुष्यैरुपासनीयो जात- 
वेदाः जातानां वेदितार्निः दूत; प्रहितो भूत्‌ दूतत्वे नियुक्तः सन 
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प्रेषितो भूत्‌ अस्माभिः पितुन्‌ प्रति॥ अथ प्रत्यक्षनि्देश! । हे अग्ने 
एतादशस्त्वे पितृभ्यः प्रादाः अस्माभिः प्रयतानि हवींषि मयच्छ। 
ते पितरः स्वधया अचन्‌ स्वधाकारेण दत्तानि हवींषि भक्षयन्तु । 
अनन्तरम्‌ हे देव अग्ने त्वमपि प्रयता प्रयतानि तुभ्यमेव दत्तानि 
इत्रीषि अद्धि भक्षय । अद भक्षणे । प्राप्तकाले लोटू & । पित्रर्थे 
त्वदर्थ च अस्माभिस्त्वयि हुतानां हविषां पितृभ्यः मदानानन्तर 
पावकी नइविरभ्ञणस्य कालः प्राप्त इति यावत्‌ ॥ 

सायङ्काल और प्रातःकालके समय मनुष्यांसे बन्दनीय अप्नि- 
देवको हमने दूत बना कर पितरोंके पास भेजा है। हे अग्ने ! 
झाप हमारी दी हुई हबियाँको पितरोंके अर्पण करिये । और बे 
पितर स्वधाकारसे दी हुई इवियोंका भक्षण करें । हे अग्निदेव! 
इसके अनन्तर आप भी अपने लिये ही दी हुई हृवियोंका भक्षण 


करिये ॥ ६४ ॥ 
षष्टी ॥ 

असो हा इह ते मनः ककुंत्सलमिव जामयः । 
अभ्येनि भूम उणुहि ॥ ६६ ॥ 
असो । है । इह। ते । मनः | ककुस्सलमूऋब । जामयः । 
अभि | एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि॥ ६६॥ | 

असौ इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ । हे अग्मुकनामधेय प्रेत ते तव 
मनः इह अस्मिन्‌ सव्यम्‌ इष्टकचिते प्रदेशे वर्तते । हा संतोषे ॥ 


द त वितश्मशानदेश एनस्‌ अन्वा दिष्टम्‌ अत्रेव अवतिष्ठमान प्रेतम्‌ 
अभ्यूणु हि अभितः सवत आइणु आस्छादय । तत्र दृष्ठान्तः । 


जी भगिन्यः । उपलन्तणम्‌ एतत्‌ । आप्ता बान्धवाः ककुत्स्थल- 
त्र | ककुच्छब्द। प्रधानवाची । प्रधानावयवप्रदेशमिव । यथा 
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बाजादय आत्ता बान्यवाः पुत्रादीनां शिरःमश्रतीन्यङ्कानि शीतात- 
पवातनिवारणाय वाससाइछादयम्ति एवम्‌ । यद्वा जामिशब्दः 
खीमात्रपरः | यथा ख्नियः कङृत्स्थलम्‌ । ग्रीवापरमागः ककुत्‌ । 
स्वकन्धरमदेशंबाससा. प्रोणु बन्ति तद्वत्‌ ॥ 

हे अशुक नाम वाले प्रेत | तेरा मन इस ईटोसे चिने हुए स्थान 
में है यह सन्तोषी बात है। दै चिनी हुई श्मशानदेशरूप भूमे ! 
तू यहाँ पर स्थित प्रेतको इस प्रकार आच््छादित कर जिस प्रकार 
खिय अपने कंधेको बल्नसे ढक लेती हैं ॥ ६६॥ 

क सप्तमी । द्विपदा ॥ 

शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक 

झा सांदयामि ॥ ६७॥ | 
झुम्भन्ताम्‌ । लोका! । पितृऽसदनाः। पितृञ्सहने। स्वा । लोके। 

आ । सादयामि ॥ ६७॥ है 

हे प्रेत तव पितृसदनाः पितरः सीदन्ति. अत्र इति पिवसदना 
लोका! शुम्भन्ताम्‌ प्रकाशन्ताम । $ शुभ शुम्भ शोमायाम्‌। 
तौदादिक!-& । अहं संस्कर्ता पितृसदने पितृभिरधिष्ठिते लोके 
स्वा त्वाम्‌ आ सादयामि स्थापयामि ॥ 

हे प्रेत ! जिनमें पितर बैठते हैं वे लोक तेरे लिये प्रकाशित 
हों, में संस्कर्ता पुरुष पितरोंसे अधिष्ठित लोकमें को स्थापित 
करता हँ ॥ ६७ ॥ 

एकपदाएमी ऋक्‌ एवम्‌ आश्नायते । 
अष्टमी ॥ 


यृइस्माकं पितरस्तेषां बरहिरेसि ॥ ६८ ॥ 
ये । अस्माकम्‌ । पितरः । तेषाम्‌ । हिः । असि ॥ ६८ ॥ 
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ये अस्माकं पितर! पितृत्वं प्राप्ता! पूरजास्तेषां बहि! आसदन- 
स्थानस्‌ असि मवसि।इति पिएददानाथ स्तीयमाणं बहि संबोध्यते 

( इस ऋचामें पिण्डदानके लिये विठाई हुई कुशको सम्बो- 
थित करके कहा है, कि-)हे बहिर! जो हमारे पितृत्वको मास हुए 
पूर्वज पितर हैं तू उनके वैठनेका स्थान बनती है ॥ ६८ ॥ 

नवमी ॥ 

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
अधां वयमादित्य ब्रते तवानांगसो आदितये स्याम ६६ 
उत्‌ । उत्ञ्तमम्‌ । वरुण । पाशम्‌ । अस्मत्‌ । अव । अधमम्‌ । 

वि । मध्यमस्‌ | श्रथय । 
अघ | चयम्‌ । आदित्य । तरते । तब। अनागसः । अदितये । स्याम 

एषा पुरस्ताद व्याख्याता[ ७, ८८+ ३]। वरुणपाशा सित्रिविधा 
उत्तमाधममध्यमभेदेन । तत्र हे वरुण त्वदीयम्‌ उत्तमं पाशम्‌ 
अस्मत्‌ अस्मत्तः उत्‌ श्रथाय ऊध्वेम उन्मोचय । अधमम्‌ निकृष्ट 
पाशम्‌ अत्र श्रथाय अवस्ताह मोचय । मध्यमं तु पाशां बि 
श्रथाय विश्लेषय । § न्थ रतिहर्षनिमोचनयोः । क्रैयादिकः । 
“छन्दसि शायजपि” इति हो शायजादेशः & ॥ अथ अनन्तरं 
विपठक्तपाशा वयम्‌ हे आदित्य अदितेः पुत्र वरुणा तव ब्रते कर्मणि 
परिचरणरूपे अनागसः निर्दोषाः प्रत्यचायरहिताः सन्तः अदितये 
अखणडनाय अहिंसायै स्याम इति संग्रहाथः | $ दो अवखण्डने । 
क्तिनि “धतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति’ इति इरवस्‌ & ॥ 

हे वरुण | आप अपने उत्तम पाशको हमसे उन्मुक्त करिये, 
अपने निकृष्ट पाशको उन्युक्त करिये, अपने मध्यम पाशको 
अलग करिये । पाशोंसे छूटनेके अनन्तर हम हे अदितिके पुत्र 
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वरुण ! आपकी सेवामे लगने एर निष्पाप होनेके कारण अहिं- 
सित रहें ॥ ६६ ॥ 
दशमी ॥ 
ह... I ~ ~ 

प्रास्मत्‌ पाशात्‌ वरुण मुध सवाच येःसंमामे बध्यते 

यैव्योभे । 
अर्था जीवेम शरदे श॒तानि. खयां राजन्‌ गुपिता 

रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 
प्र । अस्मत्‌ । पाशान्‌। वरुण । ुत्व। सर्वान। यैः। समआमे। 

बध्यते । यैः । विऽआमे । 
अध । जीवेम । शरदम्‌ । शतानि । स्या । राजन । गुपिता; | 

रक्षपाणाः ॥ ७० ॥ 

हे वरुण बारक देव पाशान्‌ बच्यमाणान्‌ बन्धनसाधन भूतान 
सर्वान्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः प्र सुश्च मोचय । यैः पाशेः समामे बध्यते 
पुरुषः व्यामे च यैवेध्यते । व्यामो नाम “व्यामों बाहोः सकरयो- 
स्ततयोस्तिर्यगन्तरम्‌? इस्पेब॑बिहितप्रमाणकः प्रदेश: । पञ्चारत्नि 
द्याम इति याज्ञिका!। समामो नाम व्यामसंड्तिमदेशात्‌ संकुचित- 
प्रमाणको देशः । ` संनिहिते प्रदेशे द्रे प्रदेशे च इति यावत्‌ ॥ 
ध अथ पाशमोचनानन्तरम्‌ हे राजन्‌ वरुण त्वया गुपिताः 
रक्षिताः पूर्व पालिता रक्षमाणाः । ® यगभावश्डान्दसः & । 
रच्यमाणा इतः परमपि पाल्यमाना बयं शतानि शरद्‌ शरदः | 
& “कालाध्वनोः०” इति द्वितीया के । बहुदषपयंन्त जीवेम 
जीवनवन्तः स्याम ॥ 

इति चतुर्थेतुताकेः सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 
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हे वारक वरुणदेव ! जिन पाशोंसे पुरुष कौलियामें जकड़ा 
हुआसा होजाता है और जिससे उससे भी संकुचित स्थानमें 
जकड़ा हुआसा होजाता है उन सब पाशोंको इमसे दूर करिये। 
फिर हे राजन्‌ वरुण | इस प्रकार आपसे रक्षित और भविष्ये 
भी रक्षा पाते हुए हम सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥ ७० ॥ (२६) 

चतुर्थ अचुधाकर्म लप्तम सूक्त समाप्त 

पिएडपितृयज्ञे “अग्नये कव्यवाहनाय? इति त्रिभिमेन्त्रे “वधा 
पिवृभ्यः पृथिविषद्धयः” इति अष्टमनवमदशमेश्च त्रिभिः स्थाली- 
पाक जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “ये रूपाणि” इति प्रक्रम्य “कुस्मी- 
पाकम्र अभिघारयति । अग्नये कव्यवाइनायेति । जुहोति। यथा 
निरुप द्वितीयां यमाय पितृमते स्त्रधा पितृभ्य इति तृतीया” 
इति [ कौ० ११. & ]॥ निर्वापप्रकारस्तु एवं कौशिकेन उक्तः । 
“यज्ञोपवीती दक्षिणपूरवम्‌ अन्तर्देशस्‌ अभिश्ुखः शुर्प एकपवित्रा- 
्तर्दितान्‌ इविष्यान्‌ निवपति इदम्‌ अग्नये कव्यवाइनाय स्वधा 
पितुभ्यः पृथिविषद्धय। इति। इदं सोमाय पितुमते स्वधा पितृभ्यः 
सोमवद्धथः । पितृभ्यो वान्तरिच्तसङ्गचः इति । इदं यमाय पितृ- 
मते स्वधा पितृभ्यश्च दिविषक्षय/” इति [ कौ० ११, ८. ] ॥ 

पिएडपितयज्ञ एव “एतत्‌ ते प्रततामह स्रधा” इति पञ्चम- 
षष्ठसपतमैमेन्नेबेहिषि त्रीन्‌ पिंडान्‌ संहितान्‌ निदध्यात्‌ । सूचित 
हि । “उद्दधृत्याज्येन संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति 
एतत्‌ ते प्रततामहेति” [ इति कौ० ११, ६, ] ॥ 

एतत्‌ सूक्त सर्व यजुमेन्त्रात्मकम्‌ ॥ 

पिएडपितृयज्ञमें “अग्नये कव्यवाहनाय” आदि तीन मन्तरासे 
ओर “सवघा पितृभ्यः पृथिविषद्भथः” इन आठवें ने और दशम 
मन्त्रोंसे भी स्थालीपाककी आहुति देय | सूत्रमे भी “ये रूपाणि?” 
का आरम्म करके कहा है, कि-“झुम्मीपाकं अभिघारयति | 


Xo Yc. 


अष्टादर्श काणडम्‌ ७६६ 


अग्नये कव्यवाहनायेति जुहोति । यथा निरुप्तं द्वितीयां यमाय 
पितृमते स्वधा पितृभ्य इति तृतती याम्‌ । -कुम्मी पाकका अभिघारणा 
करता है। अग्नये कव्यवाहनाय-से आहुति देवे, और आहुति 
देनेसे पहिले यमाय पितृमते कह कर दूसरी आहुति देय और 
स्वधा पितृध्यः-से तीसरी आहुति देय ।” ( कौशिकसत्र ११।६ ) 
निर्चापकी रीति कौशिकने इस प्रकार कही है; कि-““यज्ञोपवीती 
दक्तिपपूर्व अन्तर्देश अभिमुखः शुर्प एकपवित्रान्तहितान इबिष्यान्‌ 
निर्वेपति इदं अनये कव्यवाहनाय स्वधा पितृभ्यः. पृथितिषद्भचः 
इति । इदं सोमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यः सोमवद्धथः पितृभ्यो 
बान्तरिचासद्भः इति । इदं यमाय पितृमते स्वधा पितृभ्यश्च दिवि- 
घृठूझ्य; ।-यज्ञोपत्ीती पुरुष दक्षिण और पञ्चिमक़्े कोणकी ओर 
संख कर छाजमें एक पचित्री पड़े हुए. इन मन्त्रोसे हविष्योको 
डाले । इद॑०” । ( कौशिकसूत्र ११ । ८ )॥ 

पिएडपितृयञ्ञमे ही “एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा” आदि पाँच 
छठे और सातवें मन्त्रोंसे कुशाओं पर तीन पिण्डोंको मिलाकर 
रक्खे । इस दिषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-उद्धृत्याज्येन 
संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति एतत्‌ ते प्रतत्तामहेति” 
( कौशिकसूत्र ११ । & )। 

तत्र प्रथमादितो न्त्रचतुष्ठयपाठस्तु 

भये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ ॥ 
झग्नये | कव्यञ्वाइनाय । स्वधा । नम; ॥ ७१॥ 

सोमांय पितृमते स्वधा नमः ॥ ७२ ॥ 
सोमाय । पिठमते | स्वधा । नमः ॥ ७२ ॥ 

पितृभ्यः सोमवभ्द्यः स्वधा नमंः॥ ७३ ॥ 
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I छ छत) 
पितृऽभ्यः सोमबत्‌ऽभ्यः । सवघा नमेः॥ ७३ ॥ 
यमाय॑ पितृमंते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ 
यमाय । पितृव्मते । स्वषा | नमः ॥ ७४ ॥ 
दैवदविःभापकोगिनिः इव्यवाहनः। पिञ्यहविः प्रापकोरिन! कव्य- 
बाहन; । तत्र कव्यवाहनाय कर्व्य पिञ्यं हविः । तद्वहते पितुन्‌ 
प्रापयते । & कब्योपपदाद्‌ बहे्यु ट्‌ ्रत्ययः । जिस्वाद्‌ . उपधा- 
वृद्धि! & । तस्मै अग्नये स्वधा स्वधाकारेण इदं हविः हुतम्‌ 
अस्तु नमः नमरकारोस्तु । स्वहाकारवषंट्कारप्रदाना हि देवाः । 
स्वधाकारनमस्कारमदानाः- खलु पितरः । स्वाहाकांरचषटूकारो 
विकल्पितौ । स्वघानमःशब्दौ समुचितो । “स्वधा नम इति वषट्‌- 
करोति । स्वधाकारो. हि पितृणाम्‌” इति तैचिरीयकृश्रुते; [ तैः 
ब्रा १, ६. ६, ५. ] । छ “नमःस्तस्तिस्वाह[० इति अग्नय 
इति चतुर्थी छै ॥ एवम्‌ उत्तरे मन्त्र योज्याः | सोमस्य पिंतरो 
विशेषणथूताः सोमो वा पितृणां विशेषणम्‌ ॥ अ 
` चह पूणं सूक्त यजुर्वेदके मस्त्रोंपें भी आता है। [ देवताओं कों 
इति पहुँचाते समय अग्नि हव्यवाहन कहलाते हें और पितरोंको 
इति पहुँचाते समय अग्नि कब्यवाहन कहलाते हें उन ] कव्य 
वाहन अग्निके लिये स्वघा-शब्दसें यह हवि आहुत हो और 
यह नमस्कार उनको प्राप्त हो । पिठमान्‌ सोमके लिये स्वधा 
शब्दसे यह आहुति आहुत हो और यह नमस्कार उनको प्राप्त 
हो । सोम बाले पितरोंको बह स्वधा शब्दसे आहुत आहुति माँ 
हो और यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । पितरोंके अधिपति यमदेव 
के लिये स्त्रधा शब्दसे यह आहुति आहुत होकर प्राप्त हो और 
यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । [स्वाहा या वषटू कह कर देवताओं 
को हवि दी जाती है और स्वधा सहित नमः शब्द कह कर पितरों 
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को इरि दी जाती है । तेत्तिरीयत्राह्मण १.। ६। ६ । ५ में कहा 
है, कि-“स्वघा नम इति बषटकरोति । स्वधाकारो हि पितृ 
णाय? ] ॥ ७१--७४ ॥ 

. पिण्डमदानमन्त्रा एम्‌ आज्ञायन्ते | 
एतत्‌ तें प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ७५ ॥ 
एतत्‌ । ते । प्रञतृतामह । स्वधा । ये । च । त्याम । झु ॥।७५॥ 
एतत्‌ ते ततांमह स्वधा ये च तामनु ॥ ५६ ॥ | 
एंतत्‌ ते । ततामह । स्वथा । ये। च । त्वामू । अनु ॥ ७६ ॥ 
एतत्‌ ते तत स्वधा ।। ७७ ॥ 
एतत्‌ | ते तत । स्वधा॥ ७७॥ | 

हे प्रततामह प्रपितामइ । ततशब्दः पितृवचनः | स्यादौ हि 
प्रजापतिना स्त्रजनकाहानार्थ ततेति तातेति व्याहृतम्न ।. तथा च 
ऐतरेयकर्म्‌ “एता बाव प्रजापततिः प्रथमां वाच व्याहरद्‌ एकाक्षर- 
अक्षरा ततेति तातेति (तयैव तत्‌ तततवत्या वाचा मतिपद्यते इति 
[ ऐ० आ०-१ ३, ३. ]। अतः प्रशस्तत्वात्‌ ततेति आम्नातम्‌। 
आश्यलायनेन तु स्वपित्रादीनां नामधेयान्यजानानः पृत्रस्ततशब्द 
प्रयुञ्जीतेति सूत्रितमू । ““नामान्यविद्रांस्ततपितामहपपितामरेति 
[ इति | आश्‍व० २, ६ ] । ततामहप्रततामहेत्यथः । यद्व देवानां 
परोक्षनाममियत्वात्‌ ततेत्पादिना परोक्षनाम्ना व्यवहारः । अय 
चा पितृलोक पाप्लाः सर्वेषि पितर! । तत्र भ्रुड़ग्राहिकया स्वजन- 


कादीनाम्‌ आहानाय ततेतिशब्दप्रयोगः । हे भततामह प्रपितामह . 


[ हविः रे अस्तु । ये 
ते तुभ्यम्‌ एतत्‌ पिएडलत्तण इविः स्वधाकारण दत्तम्‌ 
च. पितरः मार्या पुत्रादयः पितरस्त्वाम्‌ अनुखत्य वर्तन्ते तेभ्योपि 
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स्वधास्तु । ते चः अत्र अशाभागिनो भवेयुरिति ॥ एवश्‌ उत्तरी 

मन्त्रौ व्याछ्येयौ । हे तवामह पितामह । हे तत पितः । ञ्च 

तृतीये मन्त्रे पिएडप्रदातरि घुत्रे जीवति सति अबुगा बिना अन्ये- 

षाम्‌ अभावाह ये च त्वायू अबु इति मन्त्रशेषो नाज्ञातः ॥ 
पिंडप्रदानके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

[तत शब्द पिदृक्रा वाचऊ है। सष्टिकी आदिम ्रजापतिने अपने 
जनकका आह्वान करनेके लिये तत तात कहा था | इसी बात 
को ऐतरेयकर्मे लिखा है, कि-“एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं 
व्याहरह एकात्तरद्मन्ञरां ततेति तातेति। तयैद तत्‌ ततवत्यां वाचा 
प्रतिपद्यते ॥-प्रजापतिने पहिले एक ही अक्षरके दो अक्षर वाली 
तत तात इस वाणी को कहा । उस ततवती बाणीसे ही णिता आदि 
को बुलाया जाता है” [ ऐतरय आरणयक १। ३। ३ ]। अत; 
प्रशस्त होनेसे यहाँ मन्त्रमें पिताके शब्दके स्थानमें तत शब्दका 
प्रयोग किया है । आरवलायनश्ुनिने अपने सूत्रोप यह कहा है, 
कि-अपने पिता आदिके नासे अपरिचित पुरुष तत शब्दका 
प्रयोग करे । यथा-“नामान्यविद्वान्‌ तत पितामह प्रपितामहेति । - 
नामसे अपरिचित पुरुष तत पितामह प्रपितापह आदि कहे” 
आइ्रलायनदरत्र २ । ६॥ अथवा-देवता छिपे हुए ( परोक्ष ) 
नामसे प्रसन्न होते हैं अत एव तत इस नागले व्यवहार किया 
है ।.अथवा-पितलोकमें गए हुए सब पितरोको तत शब्दसे कह 
सकते हें । अत एव शृंगग्राहिकारीतिसे अर्थात्‌ सींग पकड़ लिये 
तो सारे होरको पकड लिया रीतिसे अपने जनक आदिका 
आह्वान करनेके लिये तत शब्दका प्रयोग किया है ] हे प्रततामह 
अर्थात्‌ भपितामह ! आपके लिये यह पिए्डलक्षणहवि स्वधाकार 
से दी हुई हो और जो माया पुत्र आदि पितर आपके अनुकूल 
होकर रहते हों उनको भी यह स्रधा प्राप्त हो । हे ततामह अर्थात्‌ 
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आपके लिये स्त्रधाकारसे यह इवि प्राप्त हो [ वृतीयमन्त्रम पिएड- 
दान करने वाले पुत्रके जीवित रहनेके कारण “ये च रवामचु” 
भाग नहीं कहा है ] ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७ ॥ 
झष्टमादिमन्त्राख्य एवम्‌ आज्ञायन्ते । 
a | ~ ] 
स्व॒धा [एतृभ्यः एयथविषद्धयः ॥ ७८ ॥ 
स्व॒धा | पिठृऽभ्यः | पृयिविसत्‌ऽभ्यः ॥ ७८ ॥ 
स्वधा पितृभ्यां अन्तरिक्षसज्धयः ॥ ७६ ॥ 
स्वधा । पितृऽभ्यः । अन्तरिक्षसतूःभ्यः ॥ ७६ ॥ 
स्वथा पितृभ्यो दिविषिहयः ॥ ८० ॥ 
स्वधा । पितुऽभ्यः । दिविसत्‌ऽभ्यः ॥ ८० ॥ 
ˆ पृथिविषद्भयः पृथिव्यां सीदझूथः । 8 पूरवेपदस्य हस्वस्व 
छास्दसम्‌ । “पूर्वपदात” इति पत्वस्‌ & । पितृभ्य; स्वघा । इद 
इनिः स्वधाकारेण हुतम्‌ अस्तु ॥ एवम्‌ उचरो व्याख्येयौ । दिवि 
पद्धयः दिवि द्य॒लोके सीदद्भयः । ® “तत्पुरुप कृति बहुलम्‌ 
इति सप्तम्या अलुक्‌ । पूर्ववद्‌ उत्तरपदस्य मूर्धन्यादेशः &॥ 
इति चतुर्थे अनुवाके अष्टम रक्तम्‌ । | 
पूर्थिवीमें रहने बाले पितरॉके लिये यह इवि स्वधासे प्राप्त 
हो । अन्तरिक्षमे रहने बाले पितरोंके लिये यह इनि स्वधासे प्राप्त 
हो । द्यलोकमे रहने वासे पितरोंके लिये यह हवि स्वधाशब्दसे 
प्राप्त हो ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ ८० ॥ (३७) 
चतुर्थ अउुचारपे अएम सूक सनात 


४७४३ 


७७४ अथर्ववेदसंहिता समाष्य-भाषाञ्चुवादस हित 


जज 


“नभो वः पितरः” इति अष्टभिर्यजुमेन्त्रेबेहिषि पिणडेषु आताः 
हितान्‌ पितृन्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रित हि । “नमो वः प्रतरः [८१.] 
इत्युपतिष्ठते । अक्तन्‌ | ६१ | इत्युत्तसिचस्‌ अवधूय पंरा यात 
[ ६३ ] इति “परायाषयति” इति [ कौ० ११, & ]॥. 

` तत्रैव कर्मणि “आ स्वाय” इत्यनया समिधस्‌ आदध्यात्‌ । 
समिधोभ्यादर्धाति” ` इतिः प्रक्रम्य सूत्रितमू । “त्वमग्न ईलितः 
[ १८, ३, ४२ ] आ त्वाग्न इधीमहि [ १८, ४, ८८ ]” इति 
| कौ० ११, १०] ॥ 

“बारुणीं जलमये जलसंक्षये च” इति [ न० क० १७, ] 
विहितायां वरुणदेवत्यायां महाशान्तो “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा” इत्ये- 
नामू ऋचस्‌ आवपेत्‌ । उक्तं हि नक्षत्रकल्पे । “यद्‌ देवा देवहेल- 
नम्‌ [ ६. ११४, १ ] इति याम्याया चन्द्रमा अप्स्वन्तरा [ १८, 
४. ८६ ] इति वारुएयाम्‌ इति [ न० क० १८] ॥ . 

“नमो बः पितरः” इन आठ यजुपेत्रोसे कुशाओं पर रखे हुए 
पिएडों पर आवाहित पितरोंका उपस्थान करे । इस विषयमे सूत्र 
का प्रमाण है, कि-“नमो वः पितरः. ( ८१ ) इत्युपतिष्ठते । 
अचान्‌ ( ६१ ) इत्युत्तरसिचम्‌ अवधूय परायात ( ६३ ) इति 
परायापवति' ( कौशिकसूत्र ११ । ६ ) ॥ 

न vi च स्वाग्ने” ऋचासे समिधाको रक्खे । 
दधाति” को कह कर सूजमें कहा है, कि-“त्वमग्न 
ईलितः ( १८ । ३ । ४२ ) आ त्वाग्न इधीमहि (१८।४ ८८ `? 
( कांशिकसूत्र ११ । १० ) ; 
._ वारुणी जलभये जल्संक्षये च।-जलका भय वा जलका क्षय 
होने पर वारुणीशांतिको करे” इस नचात्रकल्प १७ से विहित 
वरुणदेवकी महाशान्तिमे “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा? ऋचाको पढ़े | ' 
इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“यह्‌ देवा देवहेलनम 
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(६। ११४ । १ ) इति. यास्याया चन्द्र 
त. - यासर ट्रमा अप्स्वन्तरा( १८: 
४ । ८& ) इति वारुण्याम्‌” ( नक्षत्रकन्प १८.) ॥ ` त 


न्त्रपाठस्तु 

नमो बः पितर उजें नमो वः पितरो रसाय ॥८१॥ 
नम! । चः । पितरः । ऊर्जे । नसः । व! | पितरः । रसाय ८१ 
नमो वः प्रितरों भामाय नमो वः पितरो मन्यव ८२ 
नम; । व! । पितरः | भााय । नमः । चः । पितरः । मन्यबे८र 
नमो वः पितसे यद्‌ घोर तस्सं नमा वः पतरा यत्‌ 

कूरे तस्में ॥ ८३ ॥ 
जम । वः । पितरः । यत्‌ । घोरम्‌ । तस्मै । नमः । बः। पितर। 


यत्‌ । क्रम्‌ । तस्मै ॥ ८रे ॥ 

नमो वः पितरे यच्छिवं तस्मे नमो बः पितरे यत्‌ 
स्योनं तस्मे ॥ ८४ ॥ 

नमः । वः । पितरः । यत्‌ । शिवस्‌ । तस्म । नमः । बः। पितर॥ 
यत्‌ । स्योनम्‌ । तस्मै ॥ ८४ ॥ 

नमो वः पितरः स्वधा वः पतर ॥ ८९ ॥ 


नप! । व।। पितर! । स्वधा । चः । पितरः ॥ ८२ ॥ 
एते मन्त्रा निगदव्याख्याता! । एतेर्मन्त्रे: पितणां नमस्कारः 
४५४३. 
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वा ल या a कि 
प्रतिपाद्यते । “नमस्करोति । नमस्कारो हि पितृणाम्‌” इति श्रतेः 
[ तै०ब्रा० १, ३, १०. द ]। नमस्कारस्य फलम्रतिपादकानि ऊर्ज 
इत्यादीनि । यद्वा पित्भियु ष्माभिर्दौयमानाय ऊजे नग इति। 
एवम्‌ उत्तरत्र । ऊर्जे अन्नाय रसाय अन्नरसाय ॥ भामाय । 
& भाम क्रोषे । अस्माद्‌ घञ्‌ & ॥ क्रोधाय । अत्र।पितृसंबन्धी 
क्रोध एव नम्मस्कार्य; | तथा अन्यत्र समाञ्गायते । “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे? इति [ तै० सं? ४, ३, १, १ ] । मन्युः मानसः क्रोधः 
विशेषः ॥ घोरम्‌ अहितकारिणां भयंकरं रूपं. तस्मे नमः । क्ररम्‌ 
हिंस रूपं तस्मै नमः ॥ शिवम्‌ मङ्गलं रूपं स्योनस्‌ सुखपदं तरम 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ हे पितरः वः युष्मभ्यं नमः । हे पितरः 
चः युष्मभ्यं स्वधा स्वधाकारेण इदं इविहुतस्‌ अस्तु ॥ 

[ इन मन्त्रोसे पितरोंको नमस्कार किया गया है तैत्तिरीयः 
ब्राह्मण १ । ३। १० | ८ की श्रुतिमें भी कहा है, कि-“नमः 
स्करोति । नमस्कारो हि पितणास्‌ ।-नमस्कार करे ! नमस्कार- 
पितरोंके लिये आवश्यक है । | हे पितरां! में अन्न और रस 
पानेके लिये आपको प्रणाम करता हूँ वा आपके भन्न और 
रसके लिये प्रणाम है । हे पितरों ! आपके क्रोधके लिये प्रणाम 
है। [ यहाँ पितरोंके क्रोधको ही प्रणाम करना चाहिये । तैत्ति- 
रीयसंहिता ४) ५। १। १ में भी कहा है, कि-'“नमस्ते रुदर 
मन्यवे” । ] हे पितरी ! आपके मानसक्रोध मन्युके लिये प्रणाम 
है। है पितरों ! अहितकारियोंके लिये भयंकर आपके भयंकर 
रूपके लिये नमस्कार हो। हे पितरों ! आपके हिंसक रूपके लिये 
प्रणाम हो हे पितरों ! आपके मङ्गतकारी रूपके लिये भी नम- 
स्कार है । हे पितरों.! आपके सुखप्रद रूपके लिये भी नमस्कार 
है। हे पितरों! तुम्हारे लिये प्रणाम है-। हे पितरों ! आपके 
लिये यह इवि हुत हो ॥ ८१-८५ ॥ . ` 
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8 0 पक षष्ठादिमन्त्रपांठस्तु 
येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्मास्तेनु यूयं तेषां 
श्रेष्ठ यूयास्थ ॥ ८६॥ कती 
ये। अत्र । पितरः | पितरः ये! अत्र । यूयम्‌ । स्थ । युष्मान्‌.। 
` ते | अनु । यूयम्‌ । तेषास्‌ । श्रेष्ठः । भूयास्थ ॥ ८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह वयं स्मः । झस्मांस्तनु बयं 
तेषों श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥ 
ये । इह | पितर! । जीवाः । इह । वयम्‌ । स्मः ॥ अस्मान । ते। 
झु । वयश्‌ । तेषाम्‌ । श्रेष्ठाः । भूयास्म ८9 ॥ 


अत्र अस्मिन्‌ पिंडपितृयज्ञे ये पितरो यूयं स्थ देवतात्वं प्राप्ताः 
स्थ | आदरार्थ व्यतिहारेण पुनर्वचनम्‌ । युष्मान्‌ अनुषत्य 
ते अधिकत्वेन प्रसिद्धाः पितरो वतन्ते । तेषां यूयं शरेष्ठाः प्रशस्यः 
तमा उपजीव्या भूयास्थ भवत । युष्मत्मसादात्‌ तेषां पिंडाशभा- 
गिस्वात्‌ ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ये पितरः. पितृत्वेन संभावितास्तेषां 
श्रेष्ठा भूयास्थेति संबन्धः । इह अस्मिन्‌ लोके बयं पिएडदातारो 
जीवाः जीवम वन्तः आयुष्मन्तः स्मः। अस्मान्‌ अजुछत्य ते प्रसिद्धाः 
समानवयोबंशविद्याधना वतेन्ते । तेषां शरेष्ठा भूयास्म । इति पिएडे- 
ष्वावाहितान्‌ पितुन्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

[ इस ऋचामें आदरके लिये बहुवचनका प्रयोग किया गया 
है ] हे पितरों ! इस पिण्डपितयज्ञ्में नो तुम देवतारूपमें बैठे हुए 
हो । तुम्हारे आश्रयसे जो और पितर रहते हैं उनमें तुम श्रेष्ठ 


होओ वे तुमसे आजीविका चलाने तुप उनमें श्रेष्ठ उपजीव्य 
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होओ । क्योंकि-बे आपके प्रसादसे पिएडके अंशके भागी हो 
सकते हैं | इस यशगमे जो पितर पितृत्वसे संभावित हैं उनमें तुम 
श्रेष्ठ बनो । और इस लोकम पिण्ड देने वाले इम भी. जीवन- 
सम्पन्न आयु बाले होवें । और हमारे पास जो हमारी ही समान 
अवस्था वंश विद्या और धन वाले हैं उनमें इप श्रेष्ठ होगे [इस 
प्रकार पिएडोंमें आवाहित पितरोंका उपस्थान करे] ॥८६।।८७॥ 


झा लाभ इधीमहि डुमन्त देवाजरम्‌ । 
यद्‌ घ सा ते पनायसी समिद्‌ दीदयति दाब्नि ।.. 
इ स्तोतृभ्य आ अर ॥ ८८ ॥ 
झा । स्वा | अगे । इधीमहि । द्यञमन्तमू । देव । झजरसू । 
यत्‌ । घ | सा | ते | पनीयंसी । समूंऽइत्‌ । दीदयति । दयवि । 
षं । स्तोतृऽभ्यः ॥ भा । भरे ॥ ८८ ॥ | 
नवमी ॥ हे देन द्योतपान हे अग्ने दयमन्तंम्‌ दी समन्तम्‌ अज- 

रम्‌ जरारहितं त्या स्वाम्‌ आ इधीमहि समिधा अभिसु्ख समि- 
धीमहि दीपयामः । ® इन्धेलिङि बाहुलकात्‌ क्रमो लुक्‌ । 

अनिदिताम्‌ ०” इति घातुनकारलोपः &। यत्‌ । ® सुपो 
लुक & । यस्य ते तब । घेति पूरणः । सा प्रसिद्धा पनीयसी । 
छै पनतिः स्तुतिकमां & । स्तुस्यतरा समित्‌ सम्यक्‌ काशिका 
दीप्ति! द्वि । ® द्रोशब्दाद्‌ ओकारान्तात्‌ सप्तम्येकवचनम्‌ ® । 
दिवि अन्तरिसे दीदयति दीप्यते । & दीदेतिर्दीप्तिकर्मा ® । 
हे अग्न समिधा समिध्यपानस्त्वं स्तोतृभ्यः स्तुतिकारिश्य; अस्म- 
भ्यम्‌ इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ इष्ट फल व दे 
` छ “हग्रहोमः०7  ॥ dF wri Fp Eloi 


४०३८. 


~ 
९५५८४८५००८. 
"४८/५५/५०५० २० ५४५४ ५७ ५०५०" 
७७०० ०० पट पिट पिट पन पिट ५०५५ ५० ५५९० ५० ५३ ९०९०९०९” ५०५० ५०५० ५०५० 
DDRII I 
२*४८८८<२०२८५८०-८८<”८ 


से दकत हुये अग्निदेव ! आप हम स्तुति करने बालोंकों अभि- 

लषित अन्न वा फल दें ॥ ८८॥ | 

चन्द्रमा अप्स्वं १न्तरा सुपर्णों धावते दिवि। 

न. वे हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त म 
अस्य रोदसी ॥ ८६ ॥ 

चन्द्रमा । अपूञ्सु । अन्तः । आ । सुःपणः । धावते । दिवि। 

न । बः । हिरणयऽनेमयः । पदम । बिन्दन्ति । दिशतः । दिचम्‌। 


मे । अस्य । रोदसी इति ॥ ८६ ॥ ` 
` दशमी ॥ अत्र शाव्यायनिन इतिहासम्‌ आचत्तत्ने । एकतो 
द्विंतद्वित इति पुरा त्रय ऋषयो बभूवुः | एते कदाचिद्‌ मरुभूमौ 
रण्ये वतमानाः पिपासया संतप्तगात्राः सन्तः एक कूपस्‌ अविः . 
न्दन्‌ । तत्र त्रिताख्य एको जलपानाय कूपं प्राविशत्‌ | प्रविश्य 
स्वयम्‌ अपः पीत्या इतरयोश्च कूपाद्‌ उदकम्‌ उदश्वत्य मादात्‌ । 
ताबुभौ तढ उदेक पीत्वा तं त्रितं कपे पातयित्वा तदीयं धनं स्म्‌ 
अपहत्य कूपं च रथचक्रेण पिधाय प्रास्थिषाताब्‌ । ततः कूपे पतित! 
स त्रितः कूपाद उत्तरीतुम्‌ं अशक्न वन्‌ सर्वे देवा माम्‌ उद्धरन्तु 
इति मनसा सस्मार । सथ स जितो रात्री कूपस्य अन्तश्चन्द्रमसो 
रश्मीन अपश्यन्‌ अनया ऋचा परिदेषयत इति ॥ अस्या ऋचः 
झयम्‌ अर्थः । अप्सु आन्तरिक्षासु उदकमये मण्डले अन्तः मध्ये) ` 
द्रा आप इति अन्तरिचनाम । तत्र मध्ये वतमानः सुपणे! शोभन- 
पतनः । यद्वा सुपण इति रश्मिनाम । सुपुन्नारुपेन सूयेररिमना 
४०३६ 
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युक्तभन्द्रमाः चन्द्रम्‌ आहादं सर्वस्य जगतो निर्मिमीत इति चन्द्रमा! । 
& “चन्द्रे माङो डित्‌ [ उ० ४, २२७ ] इति अछुन्‌ । दासी- 
भारादिषु पाठात्‌ पूरवपदमकृतिस्वरत्वस्‌ & । आह्वादकारी सोमो 
दिवि द्युलोके शा धावते शीघ्र गच्छति । छस्‌ गतौ। “पाप्रा० 
इत्पादिना वेगितायां गतौ धाव्‌ आदेशः । व्यत्ययेन आत्मनेप- 
दम्‌ & ।. तादृशस्य चन्द्रमसः संबन्धिनो हे हिरण्यनेमयः सुवणे- 
सहशपयन्ता हितरमणीयमान्ता वा हे बिद्युत; विद्योतमाना रश्मयः 
ब! युष्माकं पदं पादस्थानीयप्रू अग्रं न बिन्दन्ति मदीयानि इन्द्रि- 
याणि कूपेन आहतत्वाह न लभन्ते । न पश्यन्तीत्यर्थः । अतः 
इदम्‌ अबुचितम्‌ । तस्मात्‌ कूपाद्‌ . माम्‌ उत्तारयतेत्यर्थः ॥ अपि 
च हे रोदंसी द्यावापृथिव्यो मे मदीयम्‌ अस्य इदं स्तोत्रं वित्तम्‌ 
जानीतम्‌ । ® विद ज्ञाने । लोटि अदादिरतात्‌ शपो लुक । पादा- 
दित्वात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निधाताभाव) & । यद्वा मे मदीयं 
कूपपतनरूपं यद्‌ इदं दुःखं तद्‌ अवगच्छतम । मदी यं स्तोत्रं श्रत्वा 
मदीय दुःखं ज्ञात्रा अस्मात्‌ कूपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतमर्‌ इत्ययः । 
& अस्येति । “क्रिपाग्रहणे कर्तव्यम्‌ इति कर्मणः संप्रदान- 
वाद्यं पष्ठी । “ऊडिदम्‌०१ इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 
चतु्थजुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
अनुवाकश्च समाप्तः ॥ 
श्रीमद्राजाधिराज राजपरमे श्वरवैदिकमा गे वरत क भी वी रहरि- 
हरमहाराजकारिते सायणाचार्यविरचित अथः 
वेदायंप्रकाशे अष्टादशकाएडसमाप्तम्‌ ॥ | 

[ शाट्यायनियोंने यहाँ एक इतिहास लिखा है, क्ि-पूर्व- 
समयमें एकत द्वित और त्रित नामक तीन ऋषि थे | वे एक 
समय रेगिस्तानके जंगलमे धूम रहे थे । विचरते २ उनको पिलास 
लगी और उनका मुख सूखने लगा, इतमेपें उन्होंने एक कूप 
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अपने आप जल पिया और कुएँसे उसार कर उन दोनोंको भी 
पिलाया । उन दोनोंने जल पी कर त्रितको कुएँमै हुकेल दिया 
आर कुएँ पर रथका पहिया धर दिया और उसके सारे धनको 
लेकर चल दिये । तब कूपमें पड़े हुए और कूपसे न निकल सकते 
हुए जितने मनसे यह प्राथना की, कि-सब देवता इस कूपसे 
मेरा उद्धार करें । इसके अनन्त्र रात्रिमे कूपके भीतर चन्द्रमाकी 
किरणोंकों देख कर ऋषिने इस ऋचामें विलाप किया है, ' 
कि-] उदकमय मएडलमे वर्तमान, सुषुम्ना नामक सूर्यररिमसे 
संयुक्त चन्द्रमा द्यलोकमें शीघ्रतासे चल रहे हैं । ऐसे चन्द्रमाको 
हे सुवर्णकी समान दमकते हुए प्रान्त वाली किरणों | मेरी 
इन्द्रिय कुएमें बन्द होनेसे तुम्हारे रूपको नहीं देख पातीं [ अत 
एव सुके इस कूपसे निकालो ] और हे धावापूथिवी ! तुम मेरे 
इस स्तोत्रको जानो अर्थात्‌ मेरे स्तोत्रको सुन मेरे दु:खको जान 
कर इस कूपसे मुझको निकालिये ॥ ८8 ॥ (२८) 
चतुर्थ अनुषाकमे नवप्र सूक्त खमात। 
चतुर्थं अनुदक समाप्त ( ५४४ ) 
इति श्री अथवेवेदसंहिताका अष्टादशकाएड ऋषिङुमार 
प० रामस्वरूपशर्मात्मज सनातनध्मपतकाका 
सम्पादक कु० ऋ० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्याचुकूल 
भाषातुवाद सहित 
समाप्त, 


॥ अशदशः कार्ट! समाप्तः ॥ 
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